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ग्रप॑ंण पत्र 


लप्त या अज्ञात इतिहास का दोष प्राय: साधनों या प्रमाणों के अभाव 
प्र लगाया जाता है तथापि मेरा अनुभव भिन्‍न है । मुख्य दोष है मानव 
के स्वभाव का। स्वार्थ और कायरता के कारण मनुष्य या तो ऐतिहासिक 
प्रमाणों को देखता नहीं, समभता नहीं या समभकर भी उन्हें जानबूककर 
टालता रहता है। धारमिक और सांप्रदायिक बंधन, राजनीति के पाश, 
कामघन्धा, नौकरी या रोजगार की वेड़ियाँ ग्रादि के कारण उसे ऐतिहासिक 
सत्य और तथ्य चुभते हैं या भ्रसुविधाजनक प्रतीत होते हैं। अपनी दुढ़ 
मान्यताओं को धक्का देनेवाले प्रमाणों को बेकार झौर क्षुद्र समभकर उन्हें 
टालने का य॒त्न करता मानव की सामान्य प्रवृत्ति बन जाती है। 

इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखें । पुणे नगर में एक तरुण फ्रेंच: 
शिक्षक पॉटभर (?0(5$27) से मेरा परिचय हुआ | मैंने उससे कहा कि 
ईसापूर्व समय में फ्रांस में वैदिक संस्क्रृति थी । इसके मुझे प्रमाण मिले हैं । 
यह सुनते ही वह यकायक क्रोधित हों उठा। मेरे उक्त केथन से उसके 
गोरे यौरोपीय ईसाई भावनाओं को ठेंस पहुंची । निजी धर्मान्धता के कारण 
उसकी ऐसी पक्की धारणा बन गई थी कि विश्व के प्रारम्भ से यूरोप में 
ईसाई धर्म के श्रतिरिक्‍त और हो ही क्या सकता है ? उसके क्रीधित ग्रवस्था 
में उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि ईसाई पंथ जब केवल १६०० 
वर्ष प्राचीन है तो उससे पूर्व फ्रांस में कोई और सभ्यता रही होगी । किन्तु 
ऐसी बातों का विचार करने की अवस्था में वह था ही नहीं । मन को जो 
कटु लगा उसे ठुकरा दिया । बस बात समाप्त हो गई। 

अधिकांश मुसलमान भी साम्प्रदायिक वृत्ति के कारण मुहम्मद स्वयं 
वैदिक प्रम्परा के व्यक्ति थे इस बात को मानने में ग्रनाकानी करते हैं । 

इसी प्रकार पुरातत्त्वविदू, स्थापत्यविशारद, पत्रकार, पर्यटन- 





व्यवस्थापक और इतिहासकबैत्ता मेरे उस शोध को मानने से इंकार करते है 
जिसमें मैंने यह कहा है कि ताजमहल भञ्रादि ऐतिहासिक इमारतें हिन्दुश्रों 
द्वारा बनवाई गई हैं बद्यपि उनका श्रेय मुसलमानों को दिया गया है। 

इससे पाठक यह जान लें कि प्रचलित धारणाओ्रों को निराधार सिद्ध 
करने का साहस श्रनेक पीढ़ियों में इक्का दुक्‍्का ही कर पाता है, बाकी 
करोड़ों व्यक्ति तो लकीर के फकीर ही होते हैं। 

ऐसे ही चन्द साहसी व्यक्तिओरों को मेरा यह ग्रन्थ समपित है। जैसे 
संगमनेर नगर के रमेशचन्द्र दीक्षित | सन्‌ १६८३ ईसवी में औरंगाबाद के 
मराठवाडा विश्वविद्यालय ने निजी अन्धवृत्ति से एक स्थानीय मुसलमान 
प्राध्यापक को पी-एच० डी० की उपाधि दे डाली जबकि उस प्राध्यापक 
के प्रबन्ध में ऐसा निराधार प्रतिपादन है कि औरंगाबाद नगर इस्लामी 
आक्रामकों ने ही बसाया और उस नगर की दर्शनीय इमारतें, जलवितरण- 
व्यवस्था ग्रादि सब उन्हीं की देन हैं। आ्राक्रामक नगर बसाने आते हैं या 
बने बताए नथरों को उजाड़कर लूटपाट करने ग्राते हैं ? 

विश्वविद्यालय के उस अन्ध उपाधि-प्रदान के विरुद्ध रमेशचन्द्र दीक्षित 
जी ने पांच सौ भ्रन्य व्यक्तियों के नामांकन सहित कुलपति को एक आ्रावेदन 
भेजा | इस पर विश्वविद्यालय ने उस महम्मदी प्राध्यापक का स्पष्टीकरण 
मांगकर कुलपति को भेजा । इसी तरह भारत का तथा विश्व का भूठलाया 
इतिहास सुधारने के लिए विविध प्रकार के आन्दोलन शब्रावश्यक हैं। 
दीक्षित जी का कार्य उसका एक जगमग उदाहरण है। 

जिस प्रकार ग्रनेक छोटी धाराएँ मिलकर एक गरजती नदी बन 
जाती है उसी प्रकार प्रत्येक ग्रन्थ ज्ञान के नन्‍्हे-नन्‍्हे बूंदों का समाहार होता 
है जो दीघंकाल तक भ्ननेकानेक दृश्य तथा श्रदृश्य ज्नोतों से लेखक के 
मस्तिष्क में जमा होता रहता है। यद्यपि छठे ग्रन्थ के रूप में पाठक को 
ऐसा आभास होता है कि जैसे वह ग्रन्थ लेखक की एकाकी प्रतिभा का ही 
अ्राविष्कार है। किन्तु निकट सम्बन्धियों का प्रेमपूर्ण सहाय्य एवं सेवा द्वारा 
प्राप्त जीवन-आधार, मित्रों से प्राप्त सुझाव एवं संदर्भ, जिही विरोधियों 
के मुख से निकले संकेत, विविध प्रदेशों भौर प्रसंगों में लेखक के मन एवं 
बुद्धि पर विविध दृश्यों और ध्वनियों की पड़ी गहरी छाप तथा दानी 


७, 


शूभचिन्तकों द्वारा मुद्रणार्थ प्राप्त आथिक सहाय्य भ्रादि सभी के योगदान 
से ग्रन्य बनता है। उक्त प्रकार की समस्त सहायता उपलब्ध कराने वाले 
व्यक्तियों को भी यह ग्रन्थ कंतजश्ञतापूर्वक समर्पित है। उनमें सम्मिलित हैं 
मेरी धर्मपत्नी साधना एवं कई निकट सम्बन्धी और मित्र । 

कुछ दंवी सहाय्य भी होता है। जसे आंग्लभूमि के बेडफोड नगर 
में रहने वाले मेरे परिचित वासुदेव शंकर गोडबोले जी ने श्रपने आप 
8 ००7७9९4० 80079 ० ६४७ 797प065 पुस्तक की एक पूरी प्रतिलिपि 
कराकर मुझे भेज दी जबकि इस पुस्तक का नाम भी मुझे ज्ञात नहीं था 
और ना ही मैंने वंसी कोई पुस्तक मांगी थी। तथापि वह पुस्तक बड़ी 
उपयुक्त सिद्ध हुई क्योंकि उस पुस्तक के कई उद्धरण मैं इस ग्रन्ध में दे 
सका हूं । 

उसी प्रकार बुलन्दशहर में मैंने योगायोग से सेवानिवृत्त स्क्वाडुन- 
लीडर हंसराजसिंह जी का भाषण सुना, जिसका विषय था कि आधुनिक 
सेना-संगठन प्राचीन वंदिक प्रणाली के सेना-संगठन पर ही ग्राधारित है । 
उस व्याख्यान से बंदिक संस्कृति के विश्वप्रसार की मु्कें एक और मौलिक 
कड़ी प्राप्त हो गई। भ्रत: उन दोनों का मैं कृतज्ञ हुं और उन जैसे 
सहायकों को भी यह ग्रन्थ समर्पित है । 

विश्व-इतिहास को मलीन, खंडित और विक्ृत करने वाले असत्य 
के ढेरों को साफ करने तथा अज्ञान भ्रन्धकार को नष्ट करने के मेरे व्रत को 
निभाने में कुछ चंद व्यक्तियों ने समय-समय पर मेरा साथ दिया । 

मेरे इस घ्येयकाय में मुझे कई संकट आते रहे हैं। धमकियाँ, निन्‍दा, 
उपहास, सरकारी छत्रछाया में बिहरने वाले विद्वानों का विरोध, श्रग्रगण्य 
समाचार पत्र एवं वार्ता-संघटनों का असहकार, सामाजिक उपेक्षा, ज्ञात- 
अज्ञात व्यक्तियों का शत्रभाव, बहिष्कार, तिरस्कार, श्रसूया इत्यादि । 

मेरे ऐतिहासिक लेखों पर और ग्रन्थों पर रोक लगाने हैतु कांग्रेसी 

नेताओं ने मेरे विरुद्ध अभियोग भी चलाया। किन्तु सत्य इतिहास पर 
न्यायालय कंसे रोक लगाता जब इतिहास-शिक्षा वंध है ? झ्रत: उनका 
बह प्रयत्त भी असफल रहा। किन्तु यह सब करने में मुझे निजी धन 
बहाना पड़ता था । ऊपर से हंसी और निनन्‍दा भी सहन करनी पड़ती थी | 


सावंजनिक उपेक्षा, उदासीनता और विरोध के फलस्वरूप मेरे प्रनोखे 
इतिहांस-संशोधन को बीस वषं पूरे हो जाने पर भो मुझ ऐसे धनी अर 
पढ़ें-लिखे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने कभी ग्रापके संशोधन के बाबत 
कुछ वार्ता तक नहीं सुनी । ऐसे भनेकानेक संकटों में मेरा एकमेव जीवन- 
ग्राधार एक विदेशी दूतावास के सम्पादक पद की मेरी नौकरी भी समाप्त 
कर दी गई। ऐसे कई संकट मालिकाओं का सामना करते हुए विश्व के 
भुठलाए इतिहास का भंडाफोड़ करने का मेरा ज्ञानब्रत एवं सत्यक्रत 
अविरत श्रौर भविचलित चलाते रहने की क्षमता और दृढ़निश्चय जिस 
परमात्मा ने मुझे प्रदान किया उस भगवान्‌ की कृपा में भी यह ग्रन्थ सादर 
समपित है। 


- पुरुषोत्तम नागेश ओक 





ाा७ण०७७ऋ%र्मीण, 9 बा ७० ४७० आ 2७683 >> - चछोछें>>- चर. 5 छल 





भामका 


मानत्र को उसके ज्ञान का बड़ा दंभ होता है। तथापि 'दिया तले 
अंधेरा' कहावत के अनुसार मानव को कितनी ही बातें श्रज्ञात रह जाती 
हैं। श्रौर तो और स्वयं के शरीर का पिछला भाग भी मानव जीवन भर 
देख नहीं पाता । उसी प्रकार स्वयं का जन्म 'कहां हुआ, माता-पिता कौन 
थे, किस माँ के गर्भ से वह निकला, किस अवस्था में जन्म हुआ इत्यादि 
लगभग चार-पांच वर्ष की प्रायु तक का आ्ांखों देखा हाल भी उसे अज्ञात 
रह जाता है। क्योंकि उस समय उसकी स्मृति सुप्तावस्था में होती है । 
बचपन का निजी हाल भी उसे निकट के ज्येष्ठ व्यक्तियों से ही जान लेना 
पड़ता है । 

समस्त मनुष्यजाति के निर्माण के इतिहास का वही हाल है । बालक 
की तरह मानव भी स्वयं के जन्म का ग्रांखों देखा हाल बताने में असमर्थ 


है। भ्रत: अधिकांश व्यक्ति, चाहे वे उच्चकोटि के विद्वान्‌ भी क्‍यों न हों 
मानवीय जन्म और शशव-सम्बन्धी अटकलें ही ग्रटकलें बांधते रहते हैं । 


किन्तु शिश्‌ जंसे स्वयं के जन्म श्नौर शेशव की जानकारी निकट के 
ज्येष्ठ व्यक्तियों के लिखित टिप्पणियों से ज्ञात कर लेता है ठठ उसी प्रकार 
मानव को भी सौभाग्यवश मानवीय जन्म, बचपन और भविष्य को 
टिप्पणियाँ ब्रह्माण्डपुराण, महाभारत, भगवद्‌गीता श्रादि दैवी ग्रन्थों में 
उपलब्ध हैं । उदाहरणार्थ ब्रह्माण्डपुराण में लिखा है कि जीव सृष्टि का 
निर्माण और संहार का यह चक्र अ्रखंड घमता ही रहता है-- 
| कक आल क्रमयोगेन कल्पमन्वन्तराणि च। 
सप्रजानि व्यतीतानि शतशो5थ सहर्ूश:ः । 
न्वन्तरान्ते संहारः संहारान्ते दर संभव: ।। 

“+ज्र० पु० १।२।६।२ 
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इस प्रकार मानवी जीवन के वर्तमान युग का इतिहास भी लाखों वर्ष 
पूर्व श्रारम्भ हुआ | तथापि अधिकांश विद्वान भी लगभग एक था दो सहस्न 
वर्षों का इतिहास ही कह पाते हैं। 

सामान्यतया हिन्दू जनता पारम्परिक मतप्रणाली के अनुसार यह 
मानती झा रही है कि प्रारम्भिक मानव का निर्माण प्रत्यक्ष भगवान्‌ ने ही 
किया, तत्पश्चात्‌ प्राकृतिक प्रजोत्पत्ति प्रारम्भ हुई। पाश्चात्त्यों के ईसाई 
धर्म-प्रणाली में वही मान्यता है। बाइबल में लिखा है कि (300 7806 
॥08 0#67 ॥9 09॥ 78£2० यानि भगवान्‌ ने अ्रपती जेसी ही मानव 
की मूति घड़ी । वैदिक संस्कृति में भी तो देवी-देवताओं का चेहरा मानवों 
जैसा ही बनाया जाता है। कहीं-कहीं परमात्मा की मूर्ति में ग्रनेक हाथ या. 
शिर बताए जाते हैं जो भगवान की अपार शक्ति के द्योतक हैं। 

आ्राधुनिक पाश़्चात््य इतिहासकारों ने उनके बाइबल के कथन पर 
अविश्वास बंतलाकर बन्दर से मानव बना, इस अटपटे डाविन के सिद्धांत 
को ही अपना लिया है। उनके इस कल्पनानुसार शअ्रनेक घने वनों में 
यदुच्छया विविध कपि-समूहों के मानव-समूह्‌ यथा तथा, जहां तहां, जैसे- 
कैसे होते रहे ) उसमें न कोई योजना थी झौर न ही कोई क्रम । 

वंदिक संस्कृति के श्रनुसार ईश्वर ने मानव का निर्माण बड़ा सोच- 
समभकर योजनाबद्ध रीति से किया। परमेश्वर-निर्मित वे मानव सुर 
कहलाए । ईश्वर की सन्‍्तान होने के कारण वे ईश्वर जैसे ही सुन्दर, सुदढ़, 
सर्वभुणसम्पन्न, कार्यकुशल, शक्तिमान्‌ और बुद्धिमान थे । 

किन्तु कालगति से वस्तुएं पुरानी, दुबंल श्र दोषपूर्ण होती रहती 
हैं। वही नियम मातवी शरीर और समाज पर भी लागू है। प्रारम्भिक 
देवी गुणमंडित मानवों में भी शरने:-शने: मतभेद बढ़ते गये, कलह होने लगे, 
फूट पड़ती गई। देवी मानवों के गुणों का लोप होते-होते उस मूल अविभक्त 
देवीगुणोंवाले मानवी कुटुंब के विभकक्‍त समूह गंध, यक्ष, किन्नर, नाग 
ग्रादि कहला: | भ्रन्य जो क्रोधी, श्रत्याचारी और दुष्ट बने वे सुर के उल्टे 
असुर, राक्षस, दंत्य और दानव कहलाए। पाश्चात्त्य ईसाई-परम्परा में भी 
वह घटना अंकित है। वे सेंटन्‌ ($8(0॥) यानि शतान को 48]00 8782] 
(फॉलन्‌ एंजल ) यानि पतित देव ही कहते हैं । 
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आगे चलकर कौरव कुल में ही फूट पड़कर भीषण संहार वाला 
महाभारतीय युद्ध लड़ा गया जिसमें गणमान्य व्यक्तियों में केवल पांच 
पांडव ही बचे । साम्राज्य खंडित हो गया। कौरव (पांडव) ही अंतिम बंदिक 
विश्वसम्राट्‌ थे, जिनके पश्चात्‌ वह युद्धोत्तर काल में द्वारका प्रदेश में 
भ्रण्वस्त्रों के (मूसल) विस्फोट के कारण बचे-कुचे यादवों को बह प्रदेश 
छोड़कर सुर, असुर, (सीरिया, असीरिया), पुलस्तिन्‌ (पलेस्टाईन), 
जनादं न (जॉर्डन) आदि प्रदेश में जाकर बसना पड़ा। वे ही श्राजकल के 
यहूदी लोग हैं। 

तत्पश्चात्‌ छल, बल, कपट या प्रलोभन से बंदिक समाज के कुछ लोग 
अपने भ्रापको ईसाई मानकर ग्रलग हो गये । 

सातवीं शताब्दी से उसी प्रकार दहशत और दबाव, प्रलोभन आ्रादि 


द्वारा वंदिक समाज के कुछ प्रन्य लोग अपने श्रापको मुसलमान मानकर 


दूसरों से शत्र॒ुत्व भाव रखने लगे। 

इस प्रकार मूलतः: देवतुल्य, देवनिभित। मानव-समाज की वतंमान 
पतित, विभकत और ट्टी-फू्टी अवस्था का इतिहास सारांश में जो ऊपर 
दिया है उसी के सर्वांगीण प्रमाण इस ग्रंथ के अगले पष्ठों में प्रस्तुत हैं । 
मानवीय इतिहास की आरम्भ से श्रंत तक ऐसी अ्रखंडित, सुसूत्र कथा 
मालूम कराना मानव की ज्ञानप्राप्ति और प्रगति के लिए बड़ा आवश्यक है । 

उस इतिहास का आरम्भ लाखों, करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ जब ईश्वर ने 
प्रथमत: प्रजापति नाम के मानव और मातृकाएँ नाम की देवियों का निर्शाण 
किया। ब्रह्मा, स्वायंभव मनु, मरीचि, भृगु, पुलस्त्य, दक्ष, कश्यप, अंगिरा, 
पुलह़, ऋतु, भ्रत्रि, बरुण इत्यादि उन मूल प्रजापति पुरुषों के नाम बंदिक 


परम्परा में ज्ञात हैं। उनमें से कुछ सप्तर्षि कहलाते हैं क्‍योंकि उन्होंने 


ऋषिपरम्परा चलाई । 
मातृकाए बे देवियाँ हैं जो जगन्माता हैं। इसी कारण उन्हें मातकाएँ 
कहते हैं। वंदिक धामिक विधियों में सूप में चावल के स्तर पर उन 


मातृकाओ्रों की पुण्यस्मृति में २७ पूमीफल (यानि सुपारी) रखकर उनका' 


पूजन किया जाता है। मरियम्मा (यानि )(0706: (५ )» जगदम्बा 
भवानी, संतोषी मां, शीतला माता आदि सब उन्हीं मातृकाझों के रूप हैं । 


श्प 

प्रथम देवी कन्याओं में सोम की २७ कन्याएँ, दक्ष प्रजापति की दश 
कन्याएं, मनु की इला नाम की कन्या के नाम पाए जाते हैं। प्रथम मनुष्य 
“मनु” वेवस्वत कहलाता है क्योंकि विवस्वान्‌ यानि सूर्य का पुत्र वैवस्वत । 
उसी प्रकार प्रारम्भिक देवी कन्याएँ सोम यानि चंदमा की संतानें कहलाती 
हैं। शास्त्र की दृष्टि से वह यथा भी है। क्योंकि महिलाएं चंद्रमा के 
समान नाजुक, सुन्दर श्नौर सौम्य स्वभावी होती हैं। उनका मासिक धर्म 
भी आदर्श श्रवस्था में चंद्र की एकेक पृथ्वी-प्रदक्षिणा पूर्ण होने पर श्राता 
हैं। माताओं के गर्भ का बालक भी चंद्रमा के दस फेरे पूर्ण होने पर पृथ्वी 
'पर उतरने के लिए तेयार हो जाता है। 

पुरुष विवस्वान्‌ यानि सूर्य जैसा प्रखर और शुष्क होता है भ्रत: न 
तो उसमें स्त्रियों जेसा कोई मासिक धर्म होता है ओर न ही कोई गर्भ 
रहता है। 

बंदिक संस्कृति में सूर्य भ्रौर चंद्र द्वारा बताई गई भानव की उत्पत्ति 
शास्त्रीय दृष्टि से भी ठीक है। क्‍योंकि पृथ्वी पर उत्पन्न हुई जीवसुष्टि 
सूर्य-चंद्र की ही क्रीडा है। अतएव 'यावच्चन्द्रदिवाकरौ' सुष्टि की अ्रन्तिम 
मर्यादा कही जाती है। 

मूल युवा स्त्री और पुरुष, बच्चे, बढ़े आदि प्रथम मानव पीढ़ी या 
पीढ़ियां ठेठ भगवान्‌ ने ही निर्माण कर इस कालचक्र और जीवोत्पत्ति 
परम्परा को चलाया, यह वंदिक धारणा मानवी अनुभव से पूर्णतया खरी 
उत्तरती है क्योंकि भेड़, बकरी, कुक्कुट श्रादि पालन का धम्धा करने वाले 
व्यक्षि भी आरम्भ में नर, मादा और प्रंडे रखकर पशु-पक्षियों की 
निपज विष्णु करते हैं। भगवान्‌ ने वेसे ही किया । मानव अब भगवान्‌ के 
प्रतिनिधि के नाते वही प्रथा आगे चला रहा है जो परमपिता परमेश्वर ने 
ने उसे सिखलाई है ! 

उसी प्रकार ईश्वर ने आदि मानवों को १६ विद्या प्रौर ६४ कलाओों 
का ज्ञान दिया। अत: शिल्पकला के प्रदत्तक विश्वकर्मा, संगीत कला के 
मार्गदर्शक मंधर्वे, भ्रायुवेंद के प्रणेता धन्वन्तरी श्रादि आद्य गुरुजन वैदिक 
परम्परा में स्मृत हैं। कृत, त्रेता, द्वापर श्रादि युगों में वेद और अ्रन्य शस्त्र- 
शास्त्रविद्या का क्रमशः पतन ही होता रहा। वेद घटते गये । विद्याएँ कम 
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होती गईं और गुरुजनों का ज्ञान, आ्रचार-विचार आदि का स्तर भी घटिया 
होता गया । 

तथाषि पाश्चात्त्य संस्कृति में पले वर्तमान विद्वानों की धारणा इससे 
पूर्णतया विपरीत है। उनका अनुमान है कि वानर से वनमानव बना और 
वनमानव किसी प्रकार स्व-उन्तति करता गया। यानि उसने पशु-पक्षियों 
की ध्वनियों का अनुकरण करते-करते भाषा बता ली, सागर-किनारें पर 
लकी रें खींचते-खींचते लिपि वना ली । 

पाश्चात्त्य विद्वानों की वह सामान्य धारणा मानव के अपने नित्य के 
श्रनुभव से पूर्णतया विपरीत है। पढ़ने वाले शिष्य से पढ़ाने वाले गुरु का 
ज्ञान कई गुना अश्रधिक होता है। तभी वह शिष्यों को ज्ञानी बना सकता 
है। ग्रत: वानर वनमानस बना और वनमानस अपने आप प्रगति करता 
गया, यह धारणा पूर्णतया निराधार है। 

ऊपर दिये गये वित्ररणानुसार मानवी जीवन का आरम्भ पशुयोनि 
श्रौर वन्य जीवन से न होकर पूर्ण ज्ञानी और शक्तिमान्‌ देवी परिवार के 
रूप में हुआ | 

मानव-समाज आरम्भ में प्रपितामहा, पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र, 
भांजे, भतीजे, चाचा, चाची, मामा, मामी, बुआ, फूफा झादि का एक दैवी 
अविभकत कुटुंब था । जैसे आजकल भी ऐसे कई कुट्‌ंब होते हैं, किन्तु जैसे- 
जैसे पुत्रपौत्रप्रपीत्रादि परिवार बढ़ता गया वेसे-बंसे धीरे-धीरे ग्रालस, 
शिथिलता, असूया, श्रज्ञान, श्रविद्या, दुराचार आदि दुर्गुणों का भी प्रवेश 
झौर प्रसार होने लगा जेसा कि अपना श्राज भी नित्य का अनुभव है। 
उसके कारण अ्रनबन -और असमाधान बढ़ते गये। होते-होते द्ुष्टता, 
दुरभिमान, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार में ही सार्थक मानने वाले 
भसुर, देत्य, दानव, राक्षस, निशाचर कहलाने लग्रे। उनका नेता बलि 
बड़ा बलिष्ठ हो गया | ग्रविभकत देवी वंदिक परिवार से उसे निकाले बिना 
किसी को चत नहीं था। अन्त में अन्य सत्प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने हिम्मत 
कर वामनावतारी विष्णु के नेतृत्व में लड़कर बलि को पराजित कर 
पाताल तक उसका पीछा किया । 

यह सारा इत्तिहास जहां घटा वह कैलास और मानस सरोवर से 
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सिंधु नदी तक का प्रदेश था। बहां से बलि को पाताल यानि भूमध्य 
सागर तट, यूरोप, अफ्रीका और ग्ररब प्रदेश झ्रादि में जाकर रहना पड़ा । 
अत: देत्य-दानतव-राक्षस परिवार का राज्य उन प्रदेशों में स्थापित हुआ्ना । 
उस प्राचीन 'देवमनुष्य विरुद्ध राक्षस' संधर्ष के चिह्न इतिहास और भूगोल 
में ग्राज भी विपुल मात्रा में विद्यमान हैं । 

यूरोप में डन्‍्यूब, उचू, डॉइटस्‌ दानवमर्क (डेन्मार्क), काश्यपीय सागर 
((१४5एंथ॥ $९8) इत्यादि देत्यों के प्राचीन बस्तियों के चिह्न आज भी 
दुग्गोचर हैं । प्राचीन महाकाय क्रूर प्राणियों को यौरोपीय भाषा में 
]0)705897 कहा जाता है जो दानवासुर का विक्वत रूप है । 

वैदिक संस्कृति में जो सुतल, वितल, रसातल, पाताल, धरातल आदि 
प्राचीन परम्परा के शब्द हैं वे श्राज भी इतली (488/9), तल झ्वीब (7 6] 
#&शं५), तल अमर्ना ([७] 87009) आदि नामों में टिके हुए हैं। तल 
का भ्र्थ था सागर-स्तर (5८४ ०४6) जहां शुष्क भूमि परिसीमा होती 
है । जिस प्रदेश में वे शब्द प्रचलित हैं वहां यूरोप भी संस्कृत 'सुरूप' (खंड ) 
का अपभ्रृंश है। उसे 'सुरूप' प्रदेश इसलिए कहा जाता था कि वहां के लोग 
सुरूपवान्‌ होते हैं। 

इस प्रकार अनादि काल से ग्राज तक के इतिहास का अ्रखंड, सुसंगत, 
तकंशु:्व विवरण साधार, सप्रमाण प्रस्तुत करने वाला यह ग्रन्थ वेदिक 
विश्वराष्ट्र का इतिहास या हिन्दू विश्वराष्ट्र का इतिहास कहा जा 
सकता है | 

इतिहास की ऐसी अनेकानेक गुत्थियाँ सुलकाने वाला और प्रतादि 
काल से आज तक का इतिहास अखंडित रूप में प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ 
सन्‌ १९८२ में मैंने प्रथम मराठी में प्रकाशित किया । उस ६४१ पृष्ठों के 
ग्रन्थ का शीर्षक है हिन्दू विश्व राप्ट्रावा इतिहास । उसी विषय का आंग्ल 
संस्करण भरपूर नए ब्यौरे सहित सन्‌ १६८४ में मैंने प्रकाशित किया। 
उसमें १३१२ से भी भ्रधिक पृष्ठ हैं । नाम है ४/०70 ५९०४८ सध्या|986 | 

उस ग्रन्थ को हिन्दी वाचकों की उपलब्ध कराने के लिए प्रारम्भिक 
बिचार तो यही था कि आंग्ल ग्रन्थ का ही हिन्दी अ्रतुवाद किया जाए। हिन्दी 
अनुवाद करने का कार्य कटक के मेरे एक मित्र श्री रघुनाथ महापात्र जी ने 


बन के दे 
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स्वयं सम्पन्न कराते की इच्छा प्रकट की। कटक हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान 
के वे प्रधान श्राचायं हैं। उनसे मेरा परिचय योगायोग से तब हुआ जब मैं 
ए/०70 ४९१४८ प्ल७82७ ग्रन्थ मुद्रण के लिए लगभग ११ महीने से 
भुवनेश्वर में रह रहा था। वहां से कटक कुछ १५ मील दूरी पर है। 

एक सम्मेलन में मैंने दो भाषण दिए। उस समय रघुनाथ जी 
श्रोताओं में थे । 

तत्पश्चात्‌ एक अन्य नगर में उन्होंने मेरा भाषण आयोजित किया । 
उस सम्बन्ध में उनका निवेदन उन्हीं के शब्दों में मैं यहां उद्धत कर रहा 
हूं ।रघुनाथ जी लिखते हैं कि “५/००॥७ ४४०४८ प्७7886 ग्रन्थ के प्रणेता 
श्रीयुत पुरुषोत्तम नागेश श्रोक जी से मेरा परिचय जनवरी १६९८४ को 
कटक में उनके भारतीय इतिहास एवं वदिक संस्कृति विषयक दो भाषणों 
को सुनकर हुश्ना । उनके नए तथ्यों के ज्ञान का लाभ ब्रह्मपुर (गंजाम) 
के विद्वज्जनों को मिले इस हेतु हम लोगों ने उनका एक भाषण उस नगर 
में ग्रायोजित किया। अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद, युवक, 
छात्र, सरकारी अधिकारी, वयोवृद्ध नागरिक आदि श्रोता पांच सौ से 
ग्रधिक उपस्थित थे। बंदिक संस्कृति एवं संस्कृत भाषा की उत्कृष्टता एवं: 
विश्वव्यापकता के श्रोक जी के शोध सिद्धान्त तललीनता से साढ़े तीन घंटे 
सारे सुनते रहे। उस विषय का उनका आंग्ल ग्रन्थ उन दिनों भुवनेश्वर में 
मुद्रणाधीन था । सारे विश्व को ज्ञानान्वित और विशेषत: भारतीयों को 
गौरवान्वित कराने वाला वह ग्रन्थ हिन्दी भाषा में भी शीघ्रातिशीघ्र 
उपलब्ध हो, इस भावना से मैंने श्रोक जी से अ्रनुवाद की अनुमति मांगी । 
प्रनुमति मिलते ही मैंने भ्रनुवाद कार्य श्रारम्भ कर भी दिया ।” 

तथापि प्रत्यक्ष में जब अनुवाद मेरे हाथ दिल्‍ली में श्राया तो वह 
बारीक हस्ताक्षर में था। उस हस्ताक्षर की लपेट समभने में मुद्रक को 
कठिनाई होती | श्रौर दिल्‍ली से कटक बहुत दूर होने से लेखक और 
ग्रनुवादक .में जो वार्ताविमर्श समय-समय पर होना चाहिए वह भी नहीं हो 
सका । अतः दुर्भाग्यवश मुझे अनुवाद की योजना छोड़ मूल रूप में ही यह 
ग्रन्थ हिन्दी में लिखना पड़ा! हिन्दी मेरी मातृभाषा तो है नहीं । ग्रतः 
कुछ भिकेक के साथ मैंने यह ग्रन्थ हिन्दी में स्वयं लिखने का प्रयास किया 
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है। उसमें मैं कहां तक सफल हुआ हूं वह वाचक जानें | मुझे थोड़ा-सा 
आधार इस बात का था कि यद्यपि मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी। मेरे 
जीवन का प्रदी्घं भाग हिन्दीभाषी प्रदेशों में ही बीता | वहाँ भी हिन्दी 
साहित्य था समाचार पत्र पढ़ने की कभी आवश्यकता भी नहीं पड़ी। 
तथापि हिन्दी बोलचाल से मेरा सतत सम्पक रहा। उसी के झ्राधार पर 
मैंने यह ग्रन्थ स्वयं हिन्दी में लिखने का साहस किया । उसके सिवा अन्य 
कोई चारा नहीं था। क्योंकि विश्वज्ञान और विश्व-इतिहास के लिए इस 
ग्रन्थ के विषय का अत्यधिक महत्त्व ध्यान में होते हुए किसी प्रकार से यह 
ग्रन्थ हिन्दी पाठकों को उपलब्ध कराना आवश्यक है, ऐसी मेरी धारणा 
थी । उसी प्रबल इच्छा के वल पर मैंने यह ग्रन्थ स्वयं हिन्दी में लिखने का 
प्रयास किया है। यह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, जिसमें आंग्ल संस्करणों से भी 
अ्रधिक ब्यौरा सम्मिलित है । 

लुप्त इतिहास की अनेकानेक कड़ियाँ जोड-जोड़कर मानवी इतिहास 
का सुसंगत विवरण प्रस्तुत करना इस ग्रन्थ का मूल उद्देश्य है। तथापि इस 
ग्रन्थ का एक और बड़ा लाभ है। वर्तमान समय में मानवी समाज में 
अपराध, कुव्यवहार, फूट, संघर्ष और तनाव दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा 
रहे हैं। उधर ईसाई, इस्लामी आदि पंथ समस्त मानवों को अपने विशिष्ट 
दायरे में खसोटकर बांध रखने की होड़ में व्यस्त हैं। इसी प्रकार महा- 
संहारी श्रणुशक्ति के अनेकानेक शस्त्रास्त्र सुसज्जित कर एक-दूसरे को 
धमकाने वाले रशिया और अमेरिका जैसे राष्ट्रों की सारी मानव-जाति 
को सर्वेनाशी युद्ध में घसीट ले जाने की शक्‍्यता दिखाई देने लगी है । 

ऐसी श्रवस्था में समस्त मानवों को उनके मूल बंदिक एकता का 
इतिहास ज्ञात कराना बड़ा आवश्यक हो गया है| किन्तु विविध विद्यालय 
और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक-प्राध्यापकों को सुष्टि- 
उत्पत्ति समय से आज तक के मानवीय इतिहास की अ्रखंडित रूपरेखा 
जैसी इस ग्रन्थ में उद्धत है वंसी ज्ञात नहीं है। अतः उनसे पढ़े हुए शिष्य- 
जो सरकारी रू ंन बनकर अमेरिका और इंग्लैंड से लेकर चीन और 
जापान तक के राष्ट्रों का सरकारी छप्पे का इतिहास प्रस्तुत करते हैं वह 
आधा-अध रा, टूटा-फूटा, भ्रमपूर्ण ओर शब्रुओं द्वारा लिखा गया इतिहास 
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है | उदाहरणार्थ चीन, जापान ईजिप्त आदि देशों के वर्तमान इतिहास 
केवल २५००-३० ०० वर्षों से ही प्रारम्भ होते हैं। तत्पूव॑ विश्व के सारे 
देशों में जो बंदिक संस्कृति थी उसका इतिहास लुप्त हो गया है। उसी 
प्रकार ताजमहल झ्रादि ऐतिहासिक इमारतें इस्लाम-निर्मित हैं यह वर्तमान 
भारत सरकार की धारणा प्राक्रामक मुसलमान झौर मंग्रेज जंसे शत्रग्रों 
द्वारा रूढ़ किया हुआ भ्रम है। भारत सरकार के समान प्नन्य देशों के 
सरकारी छप्पे के इतिहास भी सारे खंडित और बिकृत हुए पड़े हैं। | 
ऐसी अवस्था में याद विश्वभर के विद्यालयों झ्रौर भ्रन्य संस्थागं द्वारा 
सारे मानवों को इस ग्रन्थ में दिए विवरण के आधार पर यदि यह जानकारी 
दिखाई जा सके कि वे एक ही संस्क्ृतभाषी वंदिक परिवार के सदस्य हैं 
भर उस परिवार के मूल सिद्धान्तानुसार सीधा, सादा, शूद्ध, सरल, 
सात्त्विक जीवन एकत्र भाव से व्यतीत करने से ही मानवी जीवन सुख और 
शांति से बीत सकेगा तो कितना अ्रच्छा होगा । 
उस ध्येय हेतु एक जागतिक वंदिक संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापन 
कर उसकी शाखाएँ विविध देश-प्रदेशों में खोलना श्रावश्यक है। 5 
इस ध्येय में श्रद्धा रखने वाले प्रायंसमाज, हरेक्ृष्ण पंथ ([5:00॥) 
प्रजापिता ब्रह्मकुमारी, विश्व हिन्दू परिषद्‌, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 
हवाई द्वीप में प्रस्थापित शैव सिद्धान्त चर्च, तिरुपति देवस्थानम्‌ श्रादि कई 
संगठन हैं। कितना ही अच्छा हो यदि ऐसे कुछ संगठन मिलकर जागतिक 
वदिक संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापन कर सकें | ऐसे जागतिक इतिहास 
जागृति केन्द्र के लिए लगभग दस करोड़ रुपयों की निधि प्रावश्यक होगी | 
उस क्शिवविद्यायल को जागतिंक वैदिक संस्कृति के इतिहास का पाठन 
झौर संशोधन का महान्‌ कार्य करना होगा। रोम रामनगर होने का 
इतिहास, व्हेंटिकन्‌ के पोप वंदिक धर्मंग्रुरु होते थे तब का उनका इतिहास, 
आंग्ल द्वीप स्थित केटरबरी नगर के भ्राचंबिशप शंकरपुरी के वैदिक धर्म- 
गुरु होते थे, तव का इतिहास ऐसे कितने ही बड़े रोचक और महत्त्वपूर्ण विषय 
हैं जिन पर संशोधन कर हजारों नए ग्रन्थ लिखकर प्रकाशित करने होंगे। 
जो व्यक्ति था संस्थाएँ इस विशाल:-भऔर पवित्र जागतिक ज्ञानकार्य में 
प्रत्यक्ष सहाय्य देना चाहें वे मेरे से सम्पर्क करें। 
एन-१२८ ग्रेटर कैलास-१ -प्ुरुषोत्तम नागेश शोक 
नई दिल्‍ली-११००४८ 


१ 
क्रोध और ऋअारोप 


इस ग्रंथ के लेखन में मेरे मन में दो विरोधी भावों का मिश्रण रहा-- 
एक विपुल सात्त्विक समाधान और दूसरा गम्भीर विषाद | 

सात्त्विक समाधान इसलिए कि इस ग्रन्थ के द्वारा मैं यह प्रतिपादित 
कर सका हूं कि मानवी इतिहास के आरम्भ से ही संस्कृतभाषा एवं बंदिक 
संस्कृति का विश्व में प्रचलन था। मानव का निर्माण योजनाबद्ध पद्धति 
से एक केन्द्रीय देवी स्ोत से हुआ, न कि जहाँ-तह, ज॑से-क से, घने जंगलों 
में उछल-कद करने वाले वानरों से---जसे कि पाम्चात्त्य विचारधारा से 
प्रभावित वर्तेमान भ्रधिकारी विद्वदृवगं की धारणा है। 

और विषांद इस का रण कि बड़ी-बड़ी शैक्षणिक उपाधियों से मण्डित, 
अधिका रपदों पर ग्रधिष्ठित थविद्वान्‌ तथा समाचार-पतश्रों व समाचार- 
संस्थाओं के कर्ता-धर्ताग्रों ने अज्ञान, अकमंण्यता, भय, धामिक या साम्प्र- 
दायिक बन्धन, रोजगार की बेड़ियां, सरकार की चापलूसी, या श्रकारण 
शत्रत्व की भावना से इस तथ्य को जनता से छिपा रखा है कि विश्व-भर में 
वंदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा का प्रचलन ईसापूर्व काल में था। 

उदाहरण बाइबल ने भी ईसापूर्ब विश्व के इस तथ्य का उल्लेख किया 
है कि सम्पूर्ण विश्व में एक ही भाषा बोली जाती थी (7986 ए/॥०]8 ७0 
५४8६ 0 076 क्ा87886 870 076 508600--४०४४४४४ ]] : ]) वह 
भाषा थी संस्कृत तथा समूचे विश्व की इकलौती एक संस्क्ृति थी--वैदिक । 

प्रतिष्ठित यौरोपीय ईसाई विद्वानों को-पुरातत्त्वीय, दार्शनिक, 
ऐतिहासिक, भाषिक श्रादि अनेक प्रमाणों से वह तथ्य ग्रवगत हो जाना 
चाहिए था। सर विल्यम्‌ जोन्स, मक्समूलर, विल्सन झ्रादि बिद्वान्‌ भली 
प्रकार जानते थे कि इटली ८ यो रोपीय देशों में कई शिवलिंग पाये गये 
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हैं। रोमन सभ्यता के पग्न्तर्गंत घर, महल, नगर आदि के द्वारों पर गणेशजी 
की प्रतिमा भ्रतिष्ठापित की जाती थी । भारत में विद्यमान वैदिक संस्कृति 
में यदि वही देवताएँ विल्सन, मैक्समूलर आदि पाश्चात्त्य विद्वानों को 
परिचित हो गई थीं तो उन्होंने उससे यह निष्कर्ष क्‍यों नहीं निकाला कि 
थूरोप में भी ईसाईधरमंप्रसार से पूर्व वही संस्कृति थी ? उन्हीं की पाश्चात्त्य 
परिभाषा में ऐसी अ्रकर्मण्यता पर दोषी व्यक्तियों को कहते हैं कि प्‌॥७७ 
फद्यह शातिाल [70965 07 (00!5 यानि या तो वे कुटिल थे या बुद्ध । 

भारत की विद्यमान वैदिक संस्क्रति और ईसापूर्व य्रोप की संस्कृति 
में जब-जब उन्हें ऐसी अ्रनेकानेक समानताएं दृष्टिगोचर हुईं तब-तब वे 
उन सब समानताओं को दूरान्वेषी, काकृतालीय संयोग मानकर उनकी 
अपनी यौरोपीय ईसाई अकड़ में नगण्य कहकर ठुकराते रहे । 


अयोग्य संशोधन-पद्धति 


इस प्रकार विश्व-भर के महत्त्वपूर्ण प्रमाणों के ढे र-के-ढे र आज तक के 
अधिकांश वि2ज्जन एक-एक अलग-अलग करके काठते रहने के कारण 
उनसे कोई महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल पाये हैं। ऐसे स्दोष संशोधन- 
पद्धति के कारण वे प्रमाण भी नगण्य समभकर दुर्लक्षित होते गए और 
सामान्य लोग भी मौलिक शोध-सिद्धान्तों से बंचित रह गए । 

किसी सुकड़ी पब॑तघाटी में खड़े होकर जैसा एक ही सैनिक विरोधी 
सेना के श्रागे बढ़ने वाले एक-एक सिपाही को लील था काट सकता है वैसे 
ही वर्तमान पाश्चात्त्य प्रणाली के बिद्वान्‌ सारे प्रमाणों को एक-एक करके 
भ्रग्राह्म घोषित कर देते हैं। बस्तुत: सारे प्रमाणों का सर्वकष संकलित भाव 
से मूल्यांकन करना शावश्यक होता है। 

कल्पना कीजिए कि किसी वध की घटना पर एक आरोपी को न्यायालय 
में उपस्थित किया है। उसको अपराधी सिद्ध करने के लिए पुलिस अनेकानेक 
मुह्े प्रस्तुत करती है। एक यह कि मृतक ग्रौर आरोपी का परस्पर वै मनस्य 
थआा। इस पर बचावपक्ष यह आाक्षेप उठाएगा कि शत्रुता तो अनेकों से होती 
है तथापि अधिकांश शत्रुता में वध कहां होता है ? दूसरा मुद्दा यदि पुलिस 
इस तरह से कहे कि रक्त के दाग लगा एक छुरा आरोपी के हाथ में पाया 
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गया। इस पर बचावपक्ष यह कह सकता है कि रक्त से लथपथ छूुरे हर 
खटिक के यहां होते हैं तथापि आ्रारोपी भ्रपराधी होने का वह प्रमाण नहीं । 
इस प्रकार यदि एक-एक करके सारे प्रमाणों को निकम्मा घोषित कर दिया 
जाए तों किसी आरोपी को दोषी ठहराया ही नहीं जा सकेगा। अतः 
विविध प्रमाणों में मिलने वाले सत्य के कण-कण एक सूत्र में पिरोकर एक 
संकलित निष्कर्ष पर पहुंचने की आ्रावश्यकता होती है। 


सत्यान्वेषण के मार्ग की बाधाएँ 


धरम, सम्प्रदाय, राष्ट्र, व्यक्तिनिष्ठा, उपकारों का बोझ और प्रत्येक 
के मन में स्थानापन्‍न हुए विविध दुराग्रह ग्रादि कई भश्रदृश्य बन्धनों के 
कारण मौलिक प्रमाणों को निकम्मे समभकर फेक देने की भावना कइयों 
के मस्तिष्क में पनपती रहती है । उदाहरण से इस ग्रन्थ में आ्रागे सिद्ध किया 
है कि 'ईशस कृष्ण' का ही अपभ्रंश 'जीभस्‌ इस्त' है। तथापि श्राज जबकि 
सारे विश्व में पश्चिमी ईसाई सभ्यता का प्रभाव है तब कौन ईसाई इस 
तथ्य की छानवीन करने के लिए सिद्ध होगा कि जीभस्‌ नाम का कोई 
व्यक्ति था ही नहीं ? कौन मुसलमान ऐसे प्रस्ताव या प्रमाण का कभी 
विचार-विमश करेगा जिसमें कुरान या मुहम्मद का महत्त्व कम होता हो । 
ग्रत: अन्धा मुड-मुड़के अपने आपको रेवड़ियां बांदे--कह्ावत के अनुसार 
वर्तमान युग के इतिहासवेत्ता संशोधन का केवल ढोंग रचाकर ईसाई श्रौर 
इस्लामी अ्रधिकारियों द्वारा पढ़ाए-रटाए निष्कर्षों की ही तोतापंची करने 
में जीवन गंवा देते हैं । 





सुफी परम्परा की वेदान्ती समझने का षड़यन्द्र । 


सरकारी शासन चलाने वाले व्यक्तियों का मानसिक भुकाव जिस 
तरफ हो उसी के अतुकूल भूठ-पर-भूठ मढ़कर एकढोंगी “राष्ट्रीय इतिहास 
तैयार करने की प्रश्नत्ति व्तमात भारत में प्रदीर्ध परतन्त्रता के कारण बनी 
हुई है। इसका पर्दाफाश कर सत्य के भ्राधार पर ही इतिहास लिखने का 
आ्रादर्श इतिहासकारों को अपनाना चाहिए। यह प्रादर्श पाठकों के सम्मुख 
प्रस्थापित करने का इस ग्रन्थ का एक प्रमुख उद्देश्य है। 
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विगत १२३५ वर्षो में ((० स० ७१२ से १६४७ तक ) प्रथम इस्लामी 
श्र तत्पश्चात्‌ ब्रिटिश शासन के प्नन्तगं त कितने भूठ इतिहास में ढे र-के- 
ढेर भरे गये हैं इसके मैं कुछ उदाहरण यहां नीचे प्रस्तुत कर रहा हैं । जंसे-- 

(१) शेरशाह ने अपने पाँच वर्षों (सन्‌ १५४० से १५४५ तक) के 
शासन में लाहौर से कलकत्ता, लाहौर से उज्जेन--ऐसी कई सड़कें बनव ।ई। 
और शेरशाह भ्राधुनिक डाक-व्यवस्था का जनक था। 

(२) भ्रकबर बड़ा श्रेष्ठ और सद्गुणी सम्राट्‌ था जिसने दीने इलाही 
नाम का धर्म भी चलाया | 

(३) ओरगज़ेब टोपियां सीकर उसी से निजी खर्च चलाता था। 

(४) ग्रमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खानखाना और दारा संस्कृत के 
पण्डित थे | 

(५) इस्लामी फकीरों की सूफी विचारधारा ठेठ वेदान्त ही थी। 

ऐसे-ऐसे निष्कर्षों का वर्णन था भण्डन जो इतिहासज्ञ करते रहते हैं 
या तो सत्य इतिहास जानते नहीं या उसे जान-ब्‌भकर मरोड़ देते हैं। 
इस्लामी सुल्तान हिन्दुओं को कत्ल कर जो मन्दिर ग्रादि भवन नष्ट-भ्रष्ट 
करते थे उसी में इस्लामी सेना के साथ आने वाले मुसलमान फकीर वस 
जाते थे। झत: बक्तियार काकी, सलीम चिस्ती, निजामुददीन, मुईनुद्दीन 
चिस्ती आदि सबकी कब्रें मच्द्रिसें में ही बनी हुई हैं.। सुल्तान जैसे ही 
इस्लामी सेना द्वारा हिन्दू राजाओं पर हमले करते थे इस्लाभी फकीर भी 
इस्लामी गुण्डों की भुण्ड के साथ हिन्दू नागरिकों पर हमला कर इनको कत्लः 
करते, लूटते, स्त्रियों को भगा ले जाते श्र जो पकड़ में ग्राते उन्हें जबरन 
3लमान बनाते। इस्लामी फकीरों के भी वैसे ही स्त्रियों से भरे विशाल 
जनानखाते थे जैसे कि मुसलमान सुल्तानों के । उन्हें भी वही दराचरण 
करते पाया जाता था जिसके लिए सुल्तान कुख्यात थे। अन्तर केवल इतना 
ही था कि सुल्तान के पास जितना घन, सेना ओर शानशौकत थी इतनी 
फकीरों के पास नहीं होती थी। न तथाकथित फकीरों के सूफी काव्य- 
पंक्तियों में काफिरों की कत्ल करना और उनके रक्‍त में गरमांगरम इस्लामी 
तलवारों को , ठण्डी करने की बातें दोहराई जाती थीं। ऐसे काव्य करने 
वाले या गाने वाले फकीरों को अब्दुर रहीम खानखाना झौर अमीर 


कह, 


खुसरों जैसे दरबारियों को वेदान्त के तोल का सूफीवाद-प्रतिवादक का 
सम्मान प्रदान करना या तो घोर ग्रज्ञान का लक्षण है या स्व्रार्थी निर्लेज्जता 
का। ऐसे विद्वान बे निष्कर्ष अपने श्राप तक ही सीमित रखते तो विचार- 
स्वतन्त्रता के बहाने उस भूल की इसे क्षमा की जा सकती है। किन्तु जब 
ऐसे व्यक्षित सरकारी अधिका रपद या लौकिक सम्मान का दुरुपयोग कर 
विविध विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों द्वारा ग्रनेकानेक पीढ़ियों के 
विद्यार्थी वर्ग के मन में वह भठा इतिहास कट-कटकर भरने के माध्यम 
बनते हैं तो उन्हें कहा दण्ड दिया जानता चाहिए। गत घटनाओं को व॒तेमान 
राजनीति की ग्रावश्यकतानुसार तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करना महापाप है। 
ताजमहल की शाहजहां वाली कथा वसा ही एक पषड़यन्त्र है। 


ताजमहल 

जहाँ किसी का कोई स्वार्थ जुड़ा हो वहां सत्य को ढकने की या 'भूठ' 
कहकर ठकराने की सामान्य प्रवृत्ति होती है । इसका एक ज्वलन्त उदाहरण 
है ताजमहल ! ग्गित २० वर्षोसे मेरे अनेकों शोध-प्रबन्ध, लेख, पुस्तर्के और 
व्याख्यानों हारा मैंने यह प्रमाणित किया है कि ताजमहल एक प्राचीन 
शिवमन्दिर है, त कि १७वीं सदी का मकबरा | यदि इस तथ्य को मान 
लिया जाए तो अनेक इतिहासवेत्ता, पुरातत्त्वविद, कला एवं स्थापत्य- 
विशारद, संग्रहालय, विश्वविद्यालय और पर्यटन विभाग के सरकारी 
ग्रधिकारी और जनता को ताजमहलसम्बन्धी अपनी-भ्रपनी मान्यता त्याग 
दनी पड़ेगी । अश्रत: ये सारे लोग ताजमहल के मूल निर्िती के वारे में 
बहस करना टालते रहते हैं | इतना ही नहीं ग्पितु वे शाहजहां ही ताजमहल 
का निर्माता था इसी बात को अ्रभी भी अट्टृह्कास से निराधार निरन्तर 
दोहराते रहते हैं। उन्हें डर है कि ताजमहल को शाहजहां के पूर्व की निभिती 
मानने से कहीं उनकी शान में बाधा न आए, विद्धत्ता की प्रतिष्ठा को ग्रहण 
न लगे, अधिकारपद त्यागने त पड़जाएं और उनके लिखे इतिहास ग्रन्थ 
तिकम्मे न सिद्ध हों । ऐसे क्षु द्र, स्वार्थी भावना के कारण विश्वभर के करोड़ों 
विद्वज्जन सत्य को ही असत्य सिद्ध करने के उद्योग में व्यस्त रहते हैं। अत: 
पाठकगण इस तथ्य को भली प्रकार जान लें कि सत्यान्वेषण तो एक जटिल 
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और संकटमय कार्य तो होता ही है किन्तु खोजे हुए सत्य को सरकार और 

जनता के गले उतरवाना भी एक महान्‌ कठिन कार्य होता है। सत्य जब 

असुविधाजनक हो तो उसे मानने की ईमानदारी गिने-चुने व्यक्तियों में ही 

होती हैं। अन्य सारे सत्य को असत्य और असत्य को कामचलाऊ सत्य 

मानकर चलने में ही पुरुषार्थ मानते हैं | ग्रत: संत्य इत्तिहास लिखना-पढ़ना 
और पढ़ाने में भी साहस की आवश्यकता होती है। 


मेरी चुनौती 


इसी प्रकार विश्वभर के सारे ऐतिहासिक (तथाकथित) मकबरे और 
मस्जिदें सारी हथियाई हुई हिन्दू इमारतें हैं यह मेरा शोध सिद्धान्त है। उस 
पर मान्यवर इतिहासवेत्ता, अ्रष्यापक-प्राध्यापक, 'इस्लामी कला और 
स्थापत्य के जानकार, दरगाहों के मुजावर, मस्जिदों के इमाम, प्रमुख 
समाचारपत्रों के सम्पादक, लन्दन, ,न्यूया्क तथा दिल्‍ली के रेंडियों तथा 
दूरदर्शन के कार्यकर्ता, तथा वे सभी. जो इस्लामी कला की महत्ता का गान 
करते रहते हैं--इन सबको मैंने चुनौती दी है कि वे इस पर मुभसे शास्त्रार्थ 
कर। तथापि न तो मेरे से शास्त्रार्थ करने की किसी ने हिम्मत की और 
न ही मेरे निष्कधों की सराहना करने की उदारता दिखलाई । ऐसे व्यक्तियों 
से भारत के या विश्व के सत्य इतिहास के शोध की या सत्य इतिहास पढ़ाए 
जाने की आशा करना व्यर्थ है । 

कई व्यक्ति तो अपने अ्रधिकार-पद के मद में किसी नये शोध-सुकावों 
का विचारविमश्श करने की मन:स्थिति में होते ही नहीं हैं। उदाहरण मैंने 
आ्रॉक्सफर्ड और बेब्स्ट्स आंग्ल शब्दकोशकारों को निष्कर्ष लिखा कि अन्य 
सारी भाषाओं की तरह आंग्ल भाषा भी संस्कृत का ही अपश्रष्ट या विक्ृत 
रूप होने का कारण आंग्ल शब्दों की जहां तक बने संस्कृत ब्युत्पत्ति 
बतलाना योग्य होमा । हाल के आंग्ल या अन्य यौरोपीय शब्दकोशों में ऐसा 
नहीं किया जाता। तथापि अपने उच्च पद, अधिकार और वेतन के नशे में 
ऐसे मूलगामी सुझावों को सोचने की मन:स्थिति में. वे होते ही नहीं । 

श्रत: ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक शिक्षा-बिभाग में विगत १०००- 
१५०० वर्षो के ईसाई एवं इस्लामी मतप्रणाली के दबाव से सत्यः इतिहास 


२४ 
को-ढककर नष्ट किया जा रहा है। 

. वैदिक आदर्शों की कथाओं में सत्यकाम जाबाली का जो महत्त्व आदर्श 
है वही एक प्रकार से इस ग्रन्थ का इतिहास क्षेत्र में महत्त्व है। चारों ओर, 
वर्तमान के भ्ागे-पीछे दृष्टिक्षेप करने पर हृदयविदारण करने वाला द्श्य 
यह दीखता है कि श्रधिकांश जन भय, लज्जा, भिभक के कारण या स्वार्थ- 
लोलुपतावश भुठलाए गये इतिहास का ही समर्थन करना निजी कर्तव्य 
समभते हैं। जो असहाय महिलाएँ किसी तरह जीवन बिताने के लिए 
वेश्या-व्यवसाय करती हैं उनकी विवशता के कारण स्वशरीर-विक्रय पाप 
नहीं माना जाना चाहिए । किन्तु जो विद्वज्जन नाम, अ्रधिकार, सम्पदा, 
जीवन की सुख-सुविधाएँ या केवल श्रधिका रारूढ़ कांग्रेसी नेताओं की केपा- 
दृष्टि बनी रहे यां वक्रदृष्टि न हो या मुसलमानों को बुरा न लगे इसलिए 
ताजमहल झ्ाादि इमारतों को इस्लाम-निर्भित ही कहते रहने का द्राग्रह 
करते हुए सारे प्रमाणों के प्रति जानबूभकर झआंखें मूंद लेते हैं, उनके इस 
पापाचरण की तो कोई सीमा ही नहीं रहती । जब सारे विश्व के करोड़ों 
सुशिक्षित जन मौनब्रत धारण कर या श्रन्य प्रकार से सत्य इतिहास को 
दबाए रखने में या कुचल डालने में अ्रपनी सारी शक्ति लगा देते हैं तो उस 
धृष्टता श्रौर स्वार्थांचरण का तो कहना ही क्या है ! | ऐसी अवस्था में उन 
सबको ललकारकर, उतकी बेशुमा र शासन-शक्ति, संख्या-शक्ति, सुविधाओं 
की शक्ति, तिरस्कार-शक्ति, बदला लेने की भावना आदि का विरोध कर : 
सत्य इतिहास का ध्वज लहराना बड़ा दुर्गंम कार्य होता है। कई बार ऐसे 
साहस में विश्व के विरोध में छातो तानकर खड़ा होने वाला बीर चकनाचूर 
ओर नामशेष हो जाता है। मेरे पर ईश्वर की कृपा रही कि इस सत्यकामी 
संघर्ष में मेरी श्राथिक हानि तो बहुत हुई तथापि मेरे जीवनाधार के लिए 
योगायोग से मुझे कभी किसी से लाचार नहीं होना पड़ा। उसी आधार 
पर मैं सत्य इतिहास को डटकर प्रस्तुत करता रहा हूं। तथापि दो बड़े- 
. अभाव अवश्य मुभे खटकते रहे कि सावंत्रिक विरोध के कारण मेरी श्रावाज 
सामान्य जनों तक पहुंच ही नहीं पाती थी जैसे कोई एकाकी व्यक्ति 
चिल्लाकर कुछ कहना चाहता हो और उसी समय बड़े जोरों से बैण्ड-बाजा 
बजता हो । दूसरी खामी यूं रही कि सारे विश्व का करोड़ों वर्षों का लुप्त 
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इतिहास विश्व को पुन: उपलब्ध कराने के लिए मुझे १०-२० करोड़ रुपयों 
वाले लागत के एक विश्व इतिहास-संस्थान की लितान्त ग्रावश्यकता थी । 
इसके लिए जनसमू हों द्वारा निधि इकट्ठा करने का बीड़ा उठाना आवश्यक 
था। तथापि वह बन नहीं पाया । भेरे कार्य से प्रभावित कुछ दो या तीन 
सहस्न व्यक्तियों मे कुछ छोटे-मोटे प्रनुदान भेजे। उस निधि से मैं इस 
सत्य-इतिहास प्रणाली का केवल वा्िक शोध प्रंक, प्रकाशित कर पाया हूं । 
उसे वाषिक अंक के लिए और इतिहास पुनलंखन संघटन चालू रखने के 
लिए मैंने ग्रपता सारा जीवन नि:शुल्क समपित कर रखा है। 

किन्तु मुझे तो पांच सहस्न नए शोध्रग्रन्थ लिखकर करोड़ों वर्षों का 
लुप्त इतिहास जनताजनादंन को उपलब्ध कराने के लिए ग्रनेक कोटि रुपयों 
का निधि आवश्यक है। वह प्राप्त न होने के कारण मेरे जीवन के कई 
मौलिक वर्ष नाकाम रहे । ऐतिहासिक सन्दर्भ ढूंढ़ना, इतिहास पुनर्लेखन 
संस्थान के कार्य हेतु भिन्‍त-भिन्‍न सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाना 
आदि के लिए मुझे एक या दो निजी सहायकों की परम आ्रावश्यकता थी । 
तथापि उन्हें जब तक पूरा वेतन न दिया जाए ऐसे सहायक कहां से आते ? 
मेरे कई मौलिक ग्रन्थ श्रप्राप्य होते रहे हैं फिर भी उनके पुनर्मुद्रण के लिए 
निधि इकट्ठी नहीं हो पायी जबकि गत १०० वर्षों में राजनीति के क्षेत्र मे 
भारतीय जनता लाखों रुपयों की थैलियां बार-बार हजारों नेताझं को 
भ्रपंण करती रही है। वह सारा रुपया सैरसपाटों में ग्रुटबाजी में, सिगरेट- 
चाय में श्रौर रिएवतखोरी में, निरथंक खर्च होता रहा। उससे जनता को 
कोई लाभ नहीं हुआ । 

उसके बजाए यदि वैसी ही धन-राशियां उस विश्व-इतिहास के लेखन- 
संशोधन में लगायी जाएँ तो उनसे विश्व की जनता को इतिहास का ज्ञान 
दिलवाकर मूल मानवी वैदिक एकता के प्रति जागृत कराने का महत्त्वपूर्ण 
कार्य कराया जा सकता है। किन्तु इस ध्येय के प्रति न तो वर्तमान शासन 
का कोई लगाव है न जनता का । 

इस देश में हाल में ५५ कोटि से भी अधिक हिन्दू हैं। बंदिक संस्कृति 
की झनादि काल से विश्वव्याप्ति की यह गाथा पढ़कर कइ्यों का हृदय 
गदुगद हो उठेगा । वेदिक संस्कृति को ही भ्रपना सर्वस्व मानने वाली-कई 
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संघटन भी भारत में और विश्व में कायंरत हैं जेसे भारतोय विद्याभवन, 
आयेस माज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, त्रिश्व हिन्दूपरिषद्‌, विवेकानन्द केन्द्र 
हरेकृष्ण पंथ, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी श्रादि। उनके अपने विद्यालय ग्रन्यालय, 
प्रकाशन विंभाग भी हैं ' सारे विश्व की मल संस्क्ृति लाखों वर्ष तक वेदिक 
ही रही है--इस सिद्धान्त से इन सब संघटनओं की नींव दढ़ ही उठती है। 
ग्रत: वे यदि सारे ग्रपनी-झ्रपनी संघटनों द्वारा विश्वव्यापक वेदिक संस्कृति 
के इतिहास का लेखन, संशोधन पाठन आझादि के लिए एक जागतिक संघटन 
खड़ा कर देते तो उसके द्वारा यह विशाल लुप्त इतिहास पुनः स्वंविदित 
कराने का कार्य सम्पन्त किया जा सकता है। किन्तु खेद और ग्राश्चयं की 
बात है कि उनमें से किसी की भी इस कार्य के प्रति कोई रुचि या सहाय्य 
नहीं है। अत: जागतिक इतिहास को पुन: झ्रारम्भ से ग्नन्त तक सुसंगत 
लिखने की मेरी क्षमता सुविधाओं के अभाव से बेकाम पड़ी रही है । इसका 
मुझे बहुत रण्ज है। प्रायः ऐसा ही दुर्भाग्य मेरे प्रतीत के और भी प्रतिभा- 
शाली और कतंत्ववान्‌ व्यक्तियों के पल्‍ले पड़ा था | अ्रत: भवभूति के उद्गार 
मैं यहां उद्धत कर रहा हुं--उत्पत्स्यते मम को5पि समान धर्मा। कालो 
अ्रयं निरवधिविपुला च पृथिवी ॥। 
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इस ग्रनोखे संशोधन की प्ररणा 
हि. ;्् 
मुझ कसे प्राप्त हुई ? 


मेरे ग्रन्थ और भाषण, लेख श्रादि द्वारा मैं जो इतिहास, उसके विविध 
तथ्य और संशोधन तन्त्र श्रादि प्रस्तुत करता हूँ वे वर्तमान युग के सारे ही 
इतिहासज्ञों के कथन से पूर्णतया भिन्‍न हैं। अतः इस अ्रनोसे संशोधन का 
रहस्य क्या है ? ऐसा प्रश्न मुझसे कुछ जागरूक व्यक्ति समय-समय पर 
पूछते रहे हैं । 

मैंने कभी इतिहास का कोई विशेष अध्ययन भी कभी किया नहीं था 
आर नाही मेरा व्यवसाय कभी इतिहास से सम्बन्धित रहा है। फिर भी 
मैं इतिहास-सम्बन्धी वर्तमान कल्पनाएं झ्ामूलाग्र बदल सका हूं । मैं यह 
कसे कर सका ? यह प्रश्न मेरे मन में भी उठा। तब मेरे गत जीवन का 
सिहावलोकन करने पर मुर्के प्रतीत हुआ कि ऐतिहासिक इमारतों का 
तल्‍लीनता से निरीक्षण करते-करते मेरी जो चिन्तन-समाधि लग जाया 
करती थी उसी से मैं इतना भ्रनोखा और विस्तृत संशोधन कर पाया । 

मह॒षि व्यास जी के कथनानुसार आमूलाग्र परिवर्तत करने वाले 
संशोधन के सम्बन्ध में एक प्राकृतिक, आ्राध्यात्मिक नियम इस प्रकार है- 

युगान्तेइन्तहितान्‌ वेदान्‌ ऐतिहासान्‌ महर्षय: । 
लेभिरे तपसा स्वयं आ्राज्ञापिता भुवा ॥। 

यानि थुग के अन्त में जव वेद या इतिहास लुप्त हो जाता है तो किसी 
महर्षि के तपस्या द्वारा उसके मन में ब्रह्मदेव की प्रेरणा से (वेद और 
इतिहास) पुनः प्रकट होते हैं। श्रत: ई० सन्‌ १६४७ ई० में जब भारत की 
परतम्त्रता युग समाप्त होने के पश्चात्‌ लुप्त सत्य इतिहास का ज्ञान किसी 


रा 


के मन में पुनः प्रकट होना भ्रटल था--सो वह मेरे मस्तिष्क से हुआ । सभी 
महान्‌ भ्राविष्कारों में यही नियम लागू हैं। सारिणीवद्ध कार्य करने वालों 
से नहीं, बरन समाधिस्थ आत्माओं से ही ऐसा मूलगामी संशोधन सम्पन्न 
होता है ! 


बड़े शोधों में दंवी प्रेरणा की आवश्यकता 
इससे लोगों को एक प्रवक सीखना चाहिए। उच्च विद्या प्राप्त 
व्यक्तियों को घिसे-पिट संशोधन प्रणाली में विश्वविद्यालयीन घेरे में रखने 


के बजाय बाहरी विशाल विश्व में संचार करते-करते अपने-प्रपने विशिष्ट 


रुचि के संशोधन सम्पन्न करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अपना 
देनन्दिन जीवन चलाते हुए जो बचाकुचा सारा समय तल्लीनता से अपने 
विशिष्ट संशोधन में लगाता हो उसी को सच्चा संशोधक जानकर ऐसी 
सुविधाएं उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। जिससे उसकी ग्रन्य ब्यग्रताएँ 
समाप्त हो जाएँ और वह अपना सारा समय और ध्यान अपने विशिष्ट 
संशोधन में लगा सके । 


तललीन अवस्था 

मेरे अपने बारे में ऐसा हुआ कि बचपन से मुझे ऐतिहासिक किले, बाड़े, 
महल, मंदिर, नगर के कोट, सुरंग आ्रादियों में टहलने की बड़ी रुचि हुआा 
करती थी। भूख, प्यास आदि सब भूलकर मैं उन खण्डहरों में प्रात: से शाम 
तक तेल्लीन अवस्था में दीवारों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक और ऊपर, 
नीचे, ग्रन्दर, बाहर श्रादि को बारीकी से देखते हुए वहां के कक्ष, दीवारों 
की मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई, रंग, प्लास्टर, टूट-फट श्रादि पर विचार 
करता रहता। घर लौटने पर णग्या पर लेट-लेटे, भोजन करते हुए या 
कार्यालय में काम करते हुए भी मेरे मस्तिप्क में इतिहास के ही विचार 
चलते थे | 


अनोखे एवं भाराकान्त प्रश्न 


कोई ३५ अर] तक उन विशाल भवनों को और पअ्रन्य ऐतिहासिक 
स्थलों को देखने के उपरान्त एवं अविश्नान्त रूप से उन्हें बार-बार समभने 
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दे 


की चेष्टा से, कुछ ग्रनोखे एवं भाराक्रान्त प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उठे। 
वे थे- 

(१) मुझे आएचय इस बात का हुआ कि भारत के अधिकांश ऐतिहासिक 
भवनों के निर्माण का श्रेय मुस्लिमों को ही दिया जा रहा है, 
जबकि वे केवल सन्‌ १२०६ से ही यहाँ के शासक हुए थे । 

(२) उस समय के पहले के सारे ऐतिहासिक भवनों का क्या हुआ ? 

(३) पाण्डवों से लेकर पृथ्वीराज तक के ४००० वर्षों में भारत के 
हिन्दू राजा, महाराजा, सम्राट्‌, सेठ, साहकार, जागीरदार झ्रादि 
सारे रहते कहां थे ? क्‍या उन दिनों कोई विशाल किला, बाड़ा 
या महल था ही नहीं ? 

(४) यदि उनके कोई भवन थे ही नहीं तो प्राय मुसलमानों के आक्रमण 
का उद्देश्य क्या था ? क्या वीरान भूमि, खुले मंदान और खेतों 
पर कब्जा करता ही उनका उद्दृश्य था क्‍या ? 

(५) यदि प्राक्रमणकारी मुस्लिमों ने अपने ग्रनिश्चित एवं बदलती 
राजसत्ता के होते हुए भी, इतने सारे विशाल भवन बनवाए, तब 
यहाँ के हिन्दू राजाओं ने वंसे अपना कोई महल क्‍यों नहीं बनवाया, 
जबकि वे भा रतभूमि के स्वयं स्वामी थे ? 

(६) फिर यदि विदेशी मुस्लिमों ने ही ऐतिहासिक इमारते बनवाई 
तो क्‍या उन्होंने केवल मकबरे ही मकबरे झऔर मस्जिदें ही मस्जिद 
वनवाई ? 

(७) क्या यह सम्भव है कि जिनके सिर पर भ्रपनी छत तक नहीं थी, 
उन्होंने गरीबों के लिए प्रचुर संख्या में मस्जिदें तथा अन्य सभी 
के लिए प्रच॒र संख्या में मकबरे ही बनाए ? 
झग्जौर जब मुस्लिम शासक राज्य छीनने के लिए भ्पने पिता, भाई, 
गदह्दीनशीन सुल्तान या अपने आप्तेष्टों की हत्या किया करते थे, 
तो क्‍या यह सम्भव है कि वे उन हत्या किए गये लोगों के शवों 
के लिए विशाल महल यानि मकबरे बनाते गये, जबकि उनके 
जीवित होते हुए उनके लिए कोई महल नहीं बनवाए ? 
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(६) मुझे इसका भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी सुल्तान ने अपने 
बीवी-वच्चों के लिए महल बनवाया ही नहीं जबकि मरवाए गये 
विरोधियों के शवों के लिए वह महल बनवाया गया ! ! 

(१०) यदि मकबरे और मसजिदें वास्तव में बना भी दी हों तो उनके 
रेखांकन, खर्चे के हिसाबी कागजात श्रादि कहां लुप्त हो गये ? 

(११) वे यदि इतने सधे हुए स्थापत्य-विशारद एवं निर्माणकारी थे तो 
मुस्लिम स्थापत्यकला के वे ग्रन्थ हैं कहां ? 

(१२) गदही हड़पने के लिए भाई-भाई, पिता-पुत्र या अन्य इस्लामी 
सम्बन्धियों में जो लड़ाइयाँ लड़ी जातीं उनमें राजकोष रिक्त हो 
जाया करता। तदुपरान्त मृत विरोधियों के शवों के लिए विशाल 
भवन (मकबरे) बतवाने के लिए धन बचत्ता ही कहां था ? 


भारो भूल ् 


दिन-रात इतिहास की विविध शंकाम्रों से व्याप्त मेरा मन बहुत 
व्याकुल हो उठा । मेरे मन की शांति ढल गई। इतिहास के वे जटिल प्रश्न 
कांटों जैसे मेरे मन में | रहने के कारण भूख और नींद लगना भी 
कठिन हो गया । भ्रत: मैं इस्लामी तवारिखें पढ़ने पर विवश हो गया। 
जैसा कोई धूप में चलने वाला व्यक्ति थका, मांदा, प्यासा घर लौटते ही 
घटाघट पानी पीने लगता है वसा मैं झ्रपनी शंकाझ्ों का उत्तर पाकर 
मन:शांति हेतु इस्लामी इतिहास ग्रन्थ पढ़ने लगा। दो अंग्रेज ईलियट और 
डाऊसन ने अभ्रनेकानेक इस्लामी इतिहासों के विस्तृत अवतरणों के ग्रनुवादों 
का संकलित योग्य टिप्पणियों सहित एक आठ खण्डों का ग्रन्थ प्रकाशित 
किया है। और भी कई आंग्ल लेखकों ने विशिष्ट इस्लामी तवारिखों के 
अनुवाद किए हैं । 

उनको पढ़ने के पश्चात्‌ मेरा पूर्ण समाधान हुआ मुझे शांति प्राप्त 
हुई। कुतुबमीनार, ताजमहल, लालकिला, फतेहपुर सीकरी श्रादि मसणजिद, 
मकबरे, किले, बाड़े जिन सुल्तान बादशाहों के कहे जाते हैं उनके समय 
के किसी भी दरबारी कागजातों में या तवारिखों में उन ड्रमारतों का 
नाम तक नहीं है तो बनवाने का ब्यौरा कहां से होगा ? इस प्रकार मैंने 


| अधरथकआ 28.8». 





इ्१्‌ 


इतिहास क्षेत्र का सबसे बड़ा शोघ यह लगाया कि विश्व में जितनी 
प्रेज्षणीय इमारतें मुसलमानों की कही जाती हैं, वे सारी कब्जा की गई 
ग्रभ्थ लोगों की इमारतें होने के कारण इस्लामी स्थापत्य का सारा सिद्धान्त 
ही गलत है । इस प्रकार आज तक सारे इतिहासज्ञ, स्थापत्यविशा रद और 
चुरातत्त्वविदों की इस्लामी स्थापत्य-सम्बन्धी सारी पुस्तक श्र साहित्य 
निराधार सिद्ध करने वाला न भूतो न भविष्यति ऐसा मेरा शोध था। 
स्वयं ईश्वर ने ही मुभे इतिहास पढ़ाने के फलस्वरूप मैं इतना महान्‌ शोध 
कर सका । 


बुद्धिघ्मा श 

भूठ इतिहास सिखलाए जाने की परम्परा के का रण वर्तमान विद्वज्जनों 
का विशाल मात्रा में वृद्धि श्रंश हुआ है । शत्रु लिखित कूठलाए इतिहास को 
ही वे सत्य मानकर चल रहे हैं। भ्रत: विश्व के पत्रकार, इतिहासज्न 
चुरातत्त्वविद्‌ तथा संशोधक ताजमहल झौर अन्य इमारतों को इस्लाम- 
निर्मित मान बैठने के कारण वे इमारतें इस्लाम-निर्मित नहीं हैं यह मेरा 
शोध स्वीकार करने में हिचकिचात्ते हैं या क्रोधित हो उठते हैं। मेरा शोध 
मानना वे एक प्रकार की व्यावसायिक मानहानि समभते हैं। जैसे मानो 
किसी ने उनकी ऐतिहासिक धारणाओं पर उन्हें उल्लू या मूर्ख कह दिया 
हो । इससे पाठक देखें कि सत्य को ठुकराकर भूूठ को ही चिपट बेठने की 
मानव में कितनी गहरी प्रवृत्ति होती है। किसी नये शोध को न्याय एवं 
सत्य की निष्पक्ष भूमिका से देखने वाले व्यक्ति अत्यल्प मिलते हैं । 
प्रधिकांश तो सह देखते हैं कि कौनसा पक्ष मानने में उनके स्वार्थ की पूर्ति 
होगी या उन्हें नीचा नहीं देखना पड़ें । 


आहत इतिहास 


ऐतिहासिक इमारतों के निर्माताओं के बाबत फंला हुआ यह विश्रम 
इस बात का एके मोटा उदाहरण है कि परतन्त्रता में राष्ट्रीय इतिहास को 
किस प्रकार क्षति पहुंचती है। भारत पर सन्‌ ७१२ ई० के मुहम्मद विन 
कासिम के आक्रमण से परायथा शासन आरम्भ हुआ जो सन्‌ १६४७ अंग्रेज़ी 


द 


शासन के समाप्ति तक रहा। उन १२३४ वर्षों के प्रदीर्ध परदास्यता में 
भारत का इतिहास भनेकानेक प्रकारों से खंडित तथा विकृत बना पड़ा है। 


इतिहास का पुनर्गठन 

महर्षि व्यास जी के बाबत “व्यासोच्छिष्टं जगत्सव॑” ऐसा कहा जाता 
है। यानि मानवी जीवन के तमाम विषयों की विवेचना व्यास जी ने की 
है। मुझे उस उक्ति की सत्यता का अ्रनुभव यह हुआ कि व्यास जी के 
कैथनानुसार परतन्ञ्रता के युग के समाध्ति के पश्चात्‌ चंद ही वर्षों में मेरी 
तपस्या के कारण मेरे मन में दंवी प्रेरणा से ही लुप्त इतिहास के विविध 
रहस्य प्रकट होने लगे। यद्यपि इतिहास के विषय से मेरा विद्यालयीन या 
व्यावसायिक सम्बन्ध तहीं था सर्वप्रथम इस विषय के मेरे विस्तृत शोध 
लेख पुणे का मराठी समाचार पत्र 'केसरी' दिसम्बर १६, २२, २६ / १६६१ 
के (तीन) अंकों में “मध्ययुगीन भवनांचे निर्माते कोण ?” इस शीषंक से 
छपे | उससे मेरा धंर्य थोड़ा बढ़ा। भगवान्‌ कृष्ण ने जैसे कंस असुर को 
ललकार कर सिंहासन से खींचकर उसका वध किया था उसी प्रकार जन- 
मानस के सिहासन पर आझारूढ एक झ्रासुरी ऐतिहासिक सिद्धान्त को 
ललकार कर मैंने कुचल डाला था। बिद्वज्जनों में रूढ़ एक बड़ी धारणा 
को चुनौती देने वाला तीन किश्तों का एक प्रदीर्ष लेख मेरे जैसे (उस समय 
तक | अनजान व्यक्ति का लिखा लेख जब केसरी के तीन श्रकों में लम्बे 
चौड़ें पृष्ठ भर-भरकर प्रकाशित हुआ तब भुभे विश्वास हो गया कि उस 
प्रबन्ध में उद्धृत तथ्य श्लौर तकों का झआकषंण इतना प्रभावी था कि उससे 
पाठक दंग रह जाता था । 

झ्रागे चलकर सन्‌ १६६३ के दिसम्बर २६ से ३ १ (8]| 70 
[99079 (०7९०5$) अखिल भारतीय इतिहास परिषद्‌ का २४ वर्षीय 
रोप्यमहोत्सवी भ्रधिवेशन जो योगायोग से पुणे में ही था, उसमें उसी विषय 
का अपना प्रदीध॑ प्रबन्ध मैंने झ्राग्ल भाषा में प्रस्तुत किया। उससे बड़ी 
खलबली मची। कुछ चंद निष्पक्ष विद्वानों ने भेरे सिद्धान्त का स्वागत 
किया। उन्होंने स्वीकृत किया कि मेरे तके और निष्कर्य झकाट्य हैं। 
तथापि महाविद्यालयों श्रौर विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लगभग सारे ही 
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विद्वान या तो डर, असूया झ्रादि भावना से चुप रहे या मेरे निष्कर्षों से 
निनदागभित आलोचना करते रहे। उस अनुभव से मुझे प्रतीत हुमा कि 
अपती आच्तरिक मान्यताझों का खण्डन करने वाले सिद्धान्त को स्वीकार 
करने की उदारता या निष्पक्षता ग्त्यल्प व्यक्तियों में होती है। ग्रधिकांश 
तो निजी अहंभाव और स्वार्थ के कारण सत्य को कुचलकर असत्य को ही 
शिरोधाय करना स्वकतंव्य सममते हैं । 

वहीं से इतिहास-संशोधन का मेरा ध्येय निश्चित हुआ। मानो जैसे 
सत्य इतिहास का पुनरुद्धार करने के लिए ही मेरा प्रवतार हुआ था। मैं 
जब २८ वर्ष का था तब मुझे एक भारतीय ज्योतिषी ने कहा भी था कि 
मैं ग्रागो चलकर एक श्रेष्ठ, प्रसिद्ध व्यक्ति बनने वाला हूँ । वह भविष्य 
मुझे बड़ा अटपटा और अविश्वसनीय-सा लगा क्योंकि मुभमें श्रेष्ठ होने के 
कोई गुण न मुझे न दूसरे किसी को दिखाई दिए थे। किन्तु उस भविष्य- 
वेत्ता ने और भी दो भकल्पित भविष्यवाणियाँ की थीं जो ञ्रागे चलकर 
पूरी सही निकलीं । ग्रत: मेरे मन में ऐसी शंका आने लगी कि यदि ग्रन्य 
दो बातें सही निकलीं तो मेरे भविष्य के बाबत उसने जो कहा था वह भी 
सम्भवतः सही निकलेगा। और मैं जब ४२ वर्ष का हुा्ना तो मेरे मन में 
उन नयी, झग्रतोखी, धारणाप्रों का गठन होने लगा कि सारे विश्व में एक 
भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर या प्रेक्षणीय इमारत मुसलमानों की नहीं है, 
सारा लूट का माल है। ग्रत: इस्लामी स्थापत्य कला नाम की कोई कला 
है ही नहीं । सारे विश्व के विद्वानों को चुनौती देने वाला वह मेरा सिद्धान्त 
दिन-प्रतिदिन ग्रधिकाधिक लोगों को जंचने लगा । तत्पश्चात्‌ मेरा दूसरा 
विश्वव्यापी सिद्धान्त तैयार हुआ कि झनादि काल से ईसाई धर्म-प्रसार 
तक सारे विश्व में वैदिक संस्कृति भौर संस्कृत भाषा ही प्रसुत थी । और 
एक मेरा श्रनोखा सिद्धान्त है कि ईसा नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही 
नहीं । वह एक कपोलकल्पित व्यक्ति है। इस प्रकार वतं मान विश्व के सारे 
इतिहासन्ञ, पत्रकार, स्थापत्य-विशारद, पुरातत्त्वविद्‌ आदि सभी का सारा 
साहित्य निराधार सिद्ध कर एकदम नये तथ्यों पर पूरे इतिहास को पलटा 
देने की प्रज्ञा मुझे परमात्मा ने दी और सारे विद्वानों के विरोध में खड़े 
ही का साहस भी मुझे दिया। यह एक बड़ा चमत्कार था। किन्तु मेरे 
जन्मपत्री से एक ज्योतिषी ने मुझे उसकी पूर्वकल्पना दी थी।. 
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वर्तमान विदृज्जन 
कितना इतिहास जानते हैं ? 


वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि विद्वान कहलाने वाले व्यक्ति भी 
सत्य इतिहास कम ही जानते हैं। कुछ चंद सनावली और वंशावली के ज्ञान 
को ही इतिहास माना जा रहा है। प्राचीन जगत्‌ की मुख्य-मुख्य बातें तो 
अज्ञात ही रह जाती हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि इतिहासकार कहलाने 
वाले व्यक्ति भी असली इतिहास नहीं जानते हम इस भ्ध्याय में उनसे कछ 
प्रश्न पूछता चाहेंगे जसे किसी शिशु की प्रगति विद्यालय में ठीक प्रकार हो 
रही है या नहीं यह आजमाने के लिए शिशु के पालक उससे कुछ प्रश्न 
पूछते हैं । 

] विलोप 


जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने परिवार में अपने पिता, दादा या नाना' 
श्रादि दो पीढ़ी तक के ही नाम जानता है, उससे पहले के पूर्वजों के नाम 
तक नहीं जानता; ठीक उसी प्रकार आज का विश्व केवल मुहम्मद तथा 
क्राइस्ट तक की बातें ही जानता है। वह भूल गया है कि ईसापूर्व काल में 
समग्र-विश्व में वे दिक संस्क्रति का ही प्रसार था तथा संस्कृत सवकी एक- 
मात्र भाषा थी। इतिहास नष्ट होने का एक प्राकृतिक कारण यह है कि 
ज॑सी-जंसी एक-एक नई पीढ़ी उत्पन्त होती रहती है पिछली पीढ़ियों का 
इतिहास अपने-अ्राप मिटता रहता है । 


ईसाई और इस्लामो ढिढोरे 


सामान्य व्यक्ति जेसे पिता और दादा--ऐसे दो ही पीढ़ियों का इतिहास 
ज़ानता है ठीक उसी प्रकार वर्तमान जन भी मुहम्मद और ईसा इन दो ही 
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पीढ़ियों का इतिहास जानते हैं । 

उस प्राकृतिक कारण के अतिरिक्त मुसलमान और ईसाई लोगों ने 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ जो टूटी-फूटी वदिक संस्कृति विश्व में बची 
थी उसके अवशेष शत्रता के भाव से जानब॒ककर नष्ट कर दिए 

तत्पश्चात ग्ररव और यौरोपीय लोगों ने ऐसी ढोंगी ढोल पीटने शुरू 
कर दिए कि उलघ बेग जेसे मुसलमानों ने श्रोर गेलीलिओ, कोपरनिकस 
न्यूटत आदि ईसाई व्यक्तियों ने ही तरह-तरह के नये शोध लगाकर बड़े- 
बड़े ज्ञानदीप जलाए और अप्रगत॑ मानव को प्रगति का रोौस्ता दिखलाया । 
अन्धकार-युग क्‍यों ? 

यरोप के इतिहास में अंधकार युग बड़ा विश्रुत है। किन्तु उस ग्रज्ञान 
अंधकार का कारण कोई नहीं जानता । यह स्वाभाविक भो है । जैसे व्यक्ति 
उसकी ग्रपनी पीठ नहीं देख पाता वसा ही ईसाई शऔऔर मुसलमान बने 
व्यक्ति समझ नहीं पाए हैं कि धर्मं-परिवर्तत ही उन सब के अज्ञान का मूल 
कारण था । व दिक संस्कृति तो ज्ञानमय थी | महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ 
वह टटफट गई । तत्पश्चात्‌ गुरुकुल 'की शिक्षा और वंदिक शासन खंडित 
अवस्था में सीरिया, असोरिया, बेंबिलो निया आदि राज्यों में चलती रही 
किन्तु तत्पश्चात्‌ जो लोग ईसाई बनाए गए और सातवीं शताब्दी से. 
मुसलमान बनाए गए वे उस शिक्षा से दूर-हो जाने के कारण पाश्चात्त्य 
देशों में श्ज्ञान का अंधकार फल गया। श्रतः ज्ञान-प्रसार का ईसाई और 
इस्लामी धर्मों का दावा भूठा है। पादरी और मुल्ला-मौलवियों को आ्राज्ञाओं 
को शिरोधाय समभकर उल्टे-सीधे प्रश्न-पूछकर शंकासमाधानव करवा 
लेने की कोई गंजाइश नहीं थी | 

इस प्रकार जब अज्ञान फैल जाता है तो कई प्रश्तों का उत्तर ही नहीं 
मिल पाता । ऐसे ही कुछ जटिल प्रश्नों के नमूने हम नीचे उद्धुत कर रहे 
हैं जिनसे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता 
है वह किस तरह खंडित और विक्ृृत हो गया है। 


बेचलर उपाधि 
झ्राजकल की विद्याक्षेत्र की (880॥6]07) “बचलर' उपाधि का ही 
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उदाहरण लें। इंस शब्द का मूल अर्थ है 'अविवाहित-पुरुष' किन्तु इस 
उपाधि के अधिकांश धारक विवाहित होते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय ने 
ग्रवतक यह नहीं सोचा कि शिक्षित व्यक्ति विवाहित होने पर “ब्रह्मचारी'" 
उपाधि को 'मेरिडमेन' यानि “विवाहित पुरुष” में बदल जाना चाहिए। 
महिलाओं को जो 'बचलर' उपाधि दी जाती है वह तो झौर भी हास्यास्पद 
है क्योंकि आंग्ल भाषा में किसी स्त्री को कभी (बंचलर) 'ब्रह्मचारी' नहीं 
कहा जाता । अविवाहित स्त्री को भी 'बंलचर' नहीं कहते। तब फिर कला, 
वाणिज्य, घमंशास्त्र, वद्यक आदि सभी विद्याशाखाञओरं में उत्तीर्ण होने वालों 
को बचलर (तब्रह्मचारी) क्‍यों कहा जाता है ? विश्वविद्यालयों जंसे ग्रत्युच्च 
विद्याकेन्द्र भी यह गलती क्‍यों करते हैं ? क्या कोई विद्वान इस प्रश्न का 
उत्तर दे पायेंगे ? 


समेंटिक्य लेशन 

अब हमारा दूसरा प्रश्न देखें। 'मेंट्रिकयुलेशन' यह विद्यमान सालाना 
परीक्षा का नाम है। क्या कोई विद्वान्‌ यह कह सकेगा कि उन सारे अक्षरों 
का अर्थ क्या है ? आंग्ल शब्दकोश भी उसका आधा-श्रधू रा विवरण देकर 
बात को टाल देता है । उस शब्दकोश के ग्रनुसा र लेंटिन शब्द 'मेंटिम्‌' यानि 
“रजिस्टर से मॉंट्रिक्युलेशन! शब्द बना तथापि उसमें कुल पांच अक्षर 
क्यों ? यदि अर्थ यह हो कि सालाना परीक्षा उत्तीर्ण होने वालों के नाम 
एक रजिस्टर (बही) में लिखे जाते हैँ तो और परीक्षाओं में भी तो वही 
होता है। तो सारी परीक्षाओं को 'मेट्रिक्युलेशन' क्‍यों नहीं कहते ? इस 
प्रश्न का उत्तर भी आजकल के विद्वान्‌ नहीं दे पायेंगे क्योंकि उन्हें सही 
इतिहास का ज्ञान नहीं है। इतिहास के नाम पर उन्हें केवल कुछ वंशावली 
ग्रौर सनावलियों का ढांचा ही रटाया जाता है। अ्रध्यापक से लेकर विश्व- 
विद्यालय के कुलगुरु तक सारे मेंट्रिक्युलेशन परीक्षा उत्तोणं होते हैं। 
तदापि उन्हें 'मंद्रिक्युलेशन' का अथे नहीं आता । 


मुसलमानों से लड़ाई कितु ईसाइयों से लड़ाई नहीं, ऐसा क्‍यों ? 
भारत पर भ्ररबी, ईरानी, तुर्को, पठान आदि कई कोमों ने हमले किए । 





_"" किन." ७०.७ “७-७७ गए 
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सथापि उन किसी से भी भारतीय राजाओं का युद्ध छिड़ता था तो कहा 
जाता था कि मुसलमानों से युद्ध हो रहा है। किन्तु जब पोचच गीज, श्रांग्ल, 
फ्रेंच आदि यौरोपीय जमातों से भारतीय राजाओं का 4८ होता था तो 
ईसाइयों से युद्ध हो रहा है--ऐसा नहीं कहते हैं ? यह भेद क्‍यों ? क्या इस 
प्रश्त का उत्तर कोई आधुनिक विद्वान्‌ दे सकेगा ? 


डा के जीवन की सनगढ़न्त कहानी ? 


ईसा के जीवन की पूरी कहानी मनगढ़न्त होते हुए भी अधिकांश 
बतेमान विद्वात्‌ उसी कल्पित जीवनी की रट लगा रहे हैं। ईसाई विद्वान 
स्वयं स्वीकार करते हैं कि ईसा का जन्मसमय मध्यरात्रि का नहों है, जन्म- 
तारीख भी २५ दिसम्बर नहीं है श्लौर इसकी सन्‌ की गणना भी ईसा के 
जन्मदिन से नहीं हुई है । कइयों का कहना है कि ईसापूर्व चौथे वर्ष में ईसा 
का जन्म हुथ्ना । यदि ईसापूव॑ चौथे वर्ष में ईसा का जन्म हुआ था तो उसे 
ईसापूर्व क्यों कहा जाता है ? उसी वंषं को ईसवी सन्‌ का पहला वर्ष क्‍यों 
माना नहीं गया ? ईसा की जन्मतिथि २४/२५ दिसम्बर की मध्यरात्रि है 
या २५/२६ दिसम्बर की मध्यरात्रि ? यदि उस दिन को वास्तव में ईसा 
का जन्म होता तो उसी दिन से नववर्ष माना जाता। किन्तु नववर्ष तो 
जनवरी १ से प्रारम्भ होता है। झत: वर्षगणना में या तो १ सप्ताह की 
त्रुटि है या ५१ सप्ताहों की विक्ृति है। तव भी अपने श्रापको ईसा-अनुयायी 
कहलानेवाले करोड़ों गोरे यौरोपीय विद्वानों को ईसा के जीवन की सत्या- 
सत्यता की कोई पर्बाह ही नहीं है, एक झूठ मनगढ़नत जीवनी को ही वे 
०055 & के रूप में गले लगाए हैं। इतनी शोचनीय और दयनीय अवस्था 
इतिहास की हो गई है कि धर्म के मामले में भी कूठ ही मूठ भरा पड़ा है । 


सास-गणना 


वर्तमान क्रमानुसार सितम्बर, प्रक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर मास श्वाँ, 
१०वाँ, ११वाँ व ?१ र॒वाँ कहे जाते हैं। तथापि सितम्बर, अ्रक्तूबर, नवम्बर, 
दिसम्बर नामों से उनका मूल क्रम छवाँ, ८वाँ, श्वाँ और १०वाँ होना 
चाहिए। तो क्‍या वर्तमान इतिहास-प्रणाली के कोई विद्वान्‌ बता सकते हैं 














डे 


कि उन महीनों के नामों में जो क्रम अन्तर्भूत है उससे वह आगे कसा चला 
गया ? सही इतिहास सही पद्धति से पढ़ाया जाए तो उसमें इस देनन्दिन 
सार्वजनिक विकृति का उत्तर नहीं मिल पाता । अ्रतः स्पष्ट है कि हमारी 
इतिहास-पठन, पाठन और संशोधन-पद्धति टूट-फूटकर विक्ृत हो पड़ी है । 


क्रिस मस्‌ अर्थात्‌ ((”795) एकक्‍्समस्‌ 


ईसाइयों के सबसे महत्त्वपूर्ण उत्सव को क्रिसमस या (#(' 725) 
एक्समस्‌ कहा जाता है। क्‍यों ? (किसी को पता नहीं) । यदि 'कृस्तमास 
कहा जाए तब भी यौरोपीय भाषाओं में 'मास शब्द का ग्र्थ 'जन्मदिन' 
नहीं है। इस प्रकार जब 'क्रिसमस्‌/ पदों का ग्रर्थ 'कस्त का जन्मदिन नहों 
होता तो उस शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है ? स्वयं ईसाई लोग नहीं 
जानते तो अन्य क्या जानें ! आजकल के इतिहासकार ईसाई-परम्परा के 
बोलबाले से इतने भयभीत हैं कि वे ऐसे मूलग्राही प्रश्नों को उठाने का या 
सोचने का साहस भी नहीं करते । ऐसे भयग्रस्तजन संशोधन क्या करेंगे ! 
क्रिसमस्‌ को (2('78$) 'एक्समस्‌ भी लिखा जाता है। उसका भी रहस्य 
स्वयं ईसाइयों को भी अज्ञात है। यदि '0८' यह ईसा का द्योतक चिह्न नहीं 
आर 'मास' का अर्थ जन्मदिन नहीं तो ईसा के (तथाकथित ) जन्मदिन को 
(5४795) क्‍यों कहते हैं ? वर्तमान इतिहासज्ञों के पास इसका कोई उत्तर 
नहीं। ऐसे विविध प्रश्नों की कसौटी से परखने पर पता चलता है कि 
वर्त मान इतिहासग्रन्थ मानवी जीवन का सुसूत्र विवेचन करने में असमर्थ 
होने के कारण इधर-उधर के अंटसंट गपशप को ही इतिहास समझ 
बेठे हैं । 

। ऑककलड 

ईसाई धर्मंगुरु को अंग्रेज़ी में पोप और फ्रेंच में 'पाप' उर्फ 'पापा' कहते 

हैं। यह भिन्‍नता क्‍यों ? पोष के झादेशों को 'बेल' कहा जाता है। गधा या 


बाघ क्‍यों नहीं कहा जाता ? क्‍या “कोई वर्तमान इतिहासकार उन ग्रौर 
तत्सम अन्य कई प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा ! 
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वहॉटकन्‌ 

पोष के धमंपीठ को व्हेटिकन्‌ कहते हैं। क्यों ? किसी को पता नहीं 
है और यह .भी पता नहीं है कि पोप के धमंपीठ का प्रस्तित्व ईसवी सन्‌ 
के पूर्व का बना हुआ है। स्वयं ईसाई-परंपरा के बाबत ईसाई विद्वानों का 
इतना अज्ञान होते हुए इतिहास के अन्य क्षेत्रों की तो बात ही क्या ? 


रोम 


यूरोप के इटली देश की राजधानी है रोम, जिसे ग्रनादि, ग्रनंत 
(८८८:०७४]) नगर कहा जाता है। तथापि उसका कारण कया है? कोई 
विद्वान नहीं जानता । रेमस और रोम्युलस्‌ नाम के दो भाइयों द्वारा वह 


नगर वसाने की बात कही जाती है। यदि वह सही है तो नगर का नाम 
रोम क्‍यों पड़ा ? क्‍या कोई विद्वान उसका उत्तर दे सकता है ! 


विश्व की मूल सभ्यता कोन-सी थी ? 

विश्व में इस्लाम के पूर्व ईसाई धर्मं था। उसके पूर्व बौद्ध थे । उससे 
पूर्व यहूदी थे । किन्तु उससे पूर्व विश्व में कौन सी सभ्यता थी ? क्या कोई 
विद्वान उसका उत्तर दे पायेंगे ? 


कॉकटेल ((०००८६।ं।) 

कॉकटल का आग्ल भाषा में एक अर्थ होता है 'कुक्कुट की पूंछः तथापि 
यौरोपीय समाज में झनेक प्रकार की दारुओं के मिश्रण को 'कॉकटेल' कहा 
जाता है। ऐसे मिश्रित दारू का 'कॉकटेल' नाम क्‍यों पड़ा ? उसमें ना तो 
कोई कुक्कुट होता है ना उसकी दुम, फिर भी उसे कॉकटेल क्‍यों कहतें 
हैं ? यौरोपीय विद्वातों को उस समस्या का उत्तर ज्ञात नहीं है । 

हम इस प्रकार के श्रनेकों प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं, जिनका कि 
उत्तर वर्तमान ऐतिहासिक धारणाओं से पाया नहीं जा सकता। इससे एंक 
बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान विश्व-इतिहास एकदम विक्ृत्त, खैंडित 
और भ्रमपूर्ण है। 

अत: इस ग्रंथ का उद्देश्य यह हैं कि सृष्टि-उत्पत्ति समय से आ्राज तक 
के इतिहास का एक ऐसा अखंड, सुसूत्र विकरण प्रस्तुत करना, जिससे 
इतिहास-विषयक सारी समस्याञ्रों का हूल सरलता से मिल पाए | 


| 
| 


है. ४ 
इतिहास-सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूण प्रदन 


वर्तमान इतिहास-लेखन, पाठन और संशोधन परम्परा में ईसाई, 
इस्लामी, कम्युनिस्ट श्रादि लोगों के अज्ञात और दुराग्रह के कारण कई 
निराधार धारणाएँ दृढ़मूल हो गई हैं। उनका निर्मूलन कैसे किया जा 
सकता है, यह इस अध्याय का विषय है । 

वर्तमान समय में यूरोप (अमेरिका आदि) के जन सारे ईसाई बन 
गये हैं और वे यान्त्रिक-तान्त्रिक प्रगति भी अभ्रच्छी कर पाए हैं। इन दो 
बातों को १-१ के बजाए ११ ऐसा लिखकर बड़े बड़े विद्वान भी गलत 
ऐतिहासिक हिसाब की छलांग लगाकर इस व्यवत या अव्यक्त निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं कि ईसाई धर्म बड़ा प्रगतिशील है श्रत: वही सही धरम है। ईसाई 
धर्म श्रपनाने से मानव उन्‍नत बन सकता है इत्यादि इत्यादि शंखचिल्ली 
पद्धति की या काकतालीय न्याय वाली विचारपद्धति ग्राधुनिक विद्वानों 
में पाई जाती है। भ्रतः यह विचारणीय है कि क्या ईसाई घर्म सत्यमेव 
प्रगतिशील हे ? इतिहास के अ्रध्ययत से उस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक 
ही मिलता है । इस्लाम और ईसाई--दोनों धर्म मानव की शास्त्रीय प्रगति 
में रोड़े ही अटकाते रहे हैं। ईसाई जनता तो कुछ सुधर भी गई है कित्तु 
इस्लाम तो अभी अपने आपको वीरान, रूखे-सूखे अ्रत्री प्रदेश के सातवीं 
शताब्दी के कवीलों के फन्‍्दों में पूरी तरह जकड़ें हुए है। 

ईसाई लोगों के जड़बुद्धि के तो कई उदाहरण हैं। चार सौ वर्ष पूर्ष 
जब गैलीलिओं ने यूरोप की जनता को यह विदित कराया कि पृथ्वी सूर्य 
की परिक्रमा करती रहती है दो ईसाई धमंगुरुओं ने उसे खम्बे से बांधकर 
जीवित जलाए जाने का दंड घोषित कर दिया। बेचारा क्षमा मांगकर 
बाल-बाल बचगया । 
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दूसरी बात यह विचार करने योग्य है कि ईसाई धर्म को प्रस्थापित 
हुए लगभग १८३० वर्ष बीत जाने के पश्चात्‌ यौरोपीयों की आधुनिक 
तान्त्रिक-यान्त्रिक प्रगति आरम्भ हुई । भ्रतः ईसाई धर्म ग्रपनाने के कारण 
वह प्रगति हुई ऐसा समझना ठीक नहीं। उल्ठा हम यह कह सकते हैं कि 
भारत पर अंग्रेज, फ्रेंच, पोर्चुगीज आदि यौरोपीय लोगों ने अ्रधिकार 
जमाकर यहां के प्राचीन ग्रन्थ लूटना श्रारम्भ करने के पश्चात्‌ यूरोप की 
यान्त्रिक प्रगति आरम्भ हुई! 


सनावली-वंशावली का अस्थिपंजर 


सामान्य लोग समभते हैँ कि मोटी-मोटी घटनाओं का कालक्रम रट 
लेने से इतिहास का ज्ञान हो जाता है। जैसे--वेद, उपनिषद्‌, रामायण- 
काल, महाभारत-काल, चोल, पांडय, राष्ट्रकूट, बुद्ध, महावीर, हषेवर्ध न, 
इस्लामी सुल्तान बादशाह, राणाप्रताप, शिवाजी, श्रंग्रेज गवर्नर जनरल 
आ्रादि नामों की 'लड़ी ही इतिहास है। किन्तु लड़ाइयों की सनावली 
और राजाशों की वंशावली तो इतिहास का अस्थिपंजर मात्र है। प्रत्येक 
देश या राष्ट्र के इतिहास का ऐसा अस्थिपंजर होता है। किन्तु उससे 
'उस देश का इतिहास पता नहीं लगता । जैसे कब रस्थान से यदि हम कोई 
ग्रस्थिपंजर प्राप्त कर ले तो उससे उस व्यक्ति के इत्तिहास का कैसे पता 
लगेगा कि वह चोर था या साधु ? श्रीमान्‌ था या निधन ? पुष्ट था 
'या दुबल ? उसका व्यवसाय कया था ? इत्यादि इत्यादि । 


ईसाई-धर्मं और इस्लाम का प्रसार 


सामान्य धारण# यह है कि ईसाई धर्म श्र इस्लाम अल्पसमय में 
धरती के कई भागों में फलेग्नत: उनमें कुछ आन्‍्तरिक गुण होने ही 
चाहिए। इस कपोलकल्पना पर इस्लाम का भाईचारा आदि तथाकथित 
गुण बखान किए जाते हैं। ऐसे गलत निष्कर्ष न निकलते रहै भ्रद: इतिहास 
का शुद्धिकरण समय-समय पर आवश्यक होता है। क्योंकि जंसे-जसे 
समय बीतता है वंसे-वंसे कई कूठी घटना या निष्कर्ष इतिहास में प्रविष्ट 
होते रहते हैं । 
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ईसाई धर्म इस्लाम मत के समान ही छलकपट झौर अत्याचार द्वारा 


पराजित जनसमहों पर सैनिकबल से थोपा गया। यह ऐतिहासिक सत्य 


इतिहास में जितनी दृढ़ता से कहा या लिखा जाना चाहिए था उतनी दृढ़ता 
से उल्लखित नहीं होता क्योंकि लगभग एक सहस्र वर्ष तक मुसलमानों की 
हशत विश्व पर रही और तत्पश्चात्‌ यौरोपीय ईसाई लोगों का प्रभाव 
१८वीं शताब्दी से लगातार विश्व पर बना हुआ है। विशाल भूप्रदेशों के 
ऊपर ईसाई और मुसलमानों का प्रभाव होने के कारण इस्लामी झोर 
ईसाई धमंप्रसार के छलकपट का सारा इतिहास दबाया गया है । 
झत: पाठक को यह जानना आवश्यक है कि ईसाई धर्म भी उतनी 
ही निर्दंयता, ऋरता, ह॒त्याकाण्ड और बबंरता से फेलाया गया जितना कि 
इस्लाम । रोमन सम्राद कॉस्टंटाइन ((005-श/शा॥6€ यह 'कस दंत्यन 
शब्दों का अपभ्रृंश है) सन्‌ ३१२ई० के लगभग ईसाई बनते ही उसने 
अपनी पूरी रोमन सेना (औरंगजेब की तरह) लोगों को जुल्म-जबरदस्ती 
से ईसाई बनाने के काम पर लगा दी। अतः सिनेमा में जो बताया जाता 
है कि गरीब बेचारे ईसाइयों को रोमन सेना ने बर्बरता से दबाना चाहा 
तथापि 'ईसाइयों की श्रपार सहनशीलता से वह धर्म बढ़ता ही गया, इस 
दिग्दर्शन में इतिहास को बिल्कुल उल्टा कर दिया गया हैं। नीरो आदि 
रोमन सम्राटों के समय ईसाई अनुयायी २५-५० से श्रधिक रामनगर मे 
थे ही नहीं । ना ही कभी उतको सावंजनिक स्थानों में शासन-विरोधी 
कोई आन्दोलन खड़ा करने का कारण रहा। वे तो रविवार को चुपचाप 
किसी मित्र के घर में 'चर्चा' करने इकट्ठे होते थे। उसी से “चर्च! यह 
उनके सम्मेलन-स्थल यानि प्रार्थना धर का नाम पड़ा । जब उन्हें रोमन' 
सम्राट कॉस्टंटाइन श्रा मिला तो उसने अ्रपने अधिकार के ग्रहंकार से 
प्रोत्साहित होते हुए डांट-फटकार द्वारा ईसाई धमंप्रसार आरम्भ किया। 
वही अत्याचारों की प्रथा (55 ॥740अं00%) स्पेनिश आतंक, 
भारत के गोवा प्रदेश में पोर्च गीजों द्वारा किए गये अत्याचार, फ्रांस देश 
में कैथोलिकपंथियों ने प्रोटेस्टेंट कहलाने वाले स्वबान्धवों पर किए 
बलात्कार ऐसी श्रृंखला से चौथी शताब्दी से ६००-७०० वर्ष चलते रहे। 
वे तव रुके जब सारा यूरोप ईसाई बताया गया और धर्म के नाम पर 
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डांट-फटका र का शिकार बनाने के लिए कोई बचा ही नहीं । 

इस्लाम भी इसी प्रकार भ्ररब, ईरानी, तुर्की, अफगान सेनाझ्रों द्वारा 
जुल्म जबरदस्ती से फैलाया गया । अरबी, ईरानी, दुर्की, भ्रफगान, 
पाकिस्तानी पुस्तकों में से इस्लाम के दहशतवादी प्रसार की बात पूर्णतया 
मिटा दी गई है। उसी प्रकार यूरोप की पुस्तकों में से ईसाई धर्म सैनिक 
दबाव से फलाने की बात मिटा दी गई है। इससे पाठक अनुमान लगा 
सकता है कि इस्लामी और ईसाई लोग सत्य, न्याय और निष्पक्षता का 
चाहे कितना ही ढोल पीटें उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में इतिहास भुठलाकर 
उसे विक्रेत, त्र्टित और खंडित किया है । 

इस सन्दर्भ में वंदिक संस्कृति की महत्ता कितनी उभर श्राती है। 
इस में कोई दबाव, दहशत या अत्याचार नहीं है । कट्टर कमंठ से निर्भीक 
नास्तिक तक सबको वंदिक संस्कृति में नितान्त ग्रादर का स्थान है। यहाँ 
कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम्हारी पूजापाठ या जपजाप की क्‍या विधि 
हैं। सत्य बोलो ओर सबसे सेवाभाव, बन्धुभाव और परोपकार का 
आचरण करो--यही इस संस्कृति का प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश है । 


पुरातत्त्वविदों के सम्भ्नम 


पुरातत्त्वविदों के उल्टे-सीधे वक्तव्य समाचार-पत्रों में जो कई बार 
प्रकाशित होते रहते हैं। उससे उनके श्रनेक वि भ्रमों का पता लगता है। 
अंग्रेजों का भारत पर जब अधिकार था, तब से आज तक सारी विद्या 
पाश्चात्त्य पद्धति से चलाई जा रही है। उससे पुरातत्त्वविंदों के मन में कुछ 
ऊटपटांग यौरोपीय धारणाएंँ भी बैठ गई हैं। उन्हें यह रटाया गया है कि 
बेद लगभग ४५००० वर्ष प्राचीन हैं। अतः जब सिन्धुघाटी के अवशीष 
५००० वर्षों से प्राचीन पाए गये तो उन्हें प्रागं तिहास या प्राग्वंदिक माना 
जाने का ढोल पीटा । 

इस ग्रन्थ में प्रस्तुत सूत्र के अनुसार कोई भी युग प्रागंतिहासिक 
कहलाने योग्य नहीं है क्योंकि सृष्टि-उत्पत्ति से इतिहास की श्रृंजला 
लगातार बनी हुई इस ग्रन्थ में दिखा दी गई है। 

कुछ पुरातत्त्वविद्‌ महाभारत को रामायण से पूर्व का कह देते हैं। वह 
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उनकी बड़ी भारी भल है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि महाभारत में 
रामायण का उल्लेख है किन्तु रामायण में महाभारत का उल्लेख नहीं है । 
ऐसे और कई प्रमाण विद्यमान होते हुए भी उत्खनन में पाये कुछ मटकों 
के टुकड़ों के आधार पर जब वे महाभारत को रामायण से धूव॑ंकालीन 
बताते हैं तब उनके सदोष इतिहास शिक्षा का पता चलता है। ऐसे 
व्यक्तियों को पुरातत्त्व खाते में बड़े श्रधिकार पद प्रदान करना या उनके 
द्वारा नई पीढ़ियों को इतिहास श्रौर पुरातत्त्व सिखलाना देश के लिए बड़ा 
धोखा है। 

उत्खनन में पाये पत्थर के ग्रौजार और मटकों के टुकड़ों को वे विद्वान्‌ 
बड़ा शोधकार्य मानते हैं। उन्हें यह समझाना होगा कि उन्नत मानवों के 
साथ-साथ उसी युग में उसी समय वन्य अ्रवस्था में रहने वाले कई लोग 
होते हैं। उससे यह कह देना कि वह पत्थर के औऔजौजार उस युग के हैं जब 
सारे ही मानव जंगली या पिछड़े हुए थे, वृद्धिमान्‌ नहीं थे। वर्तमान 
समय में अमेरिका भ्रौर भारत जं॑से देशों में एक तरफ जहां चंद्रयान औौर 
उपग्रह छोड़ने की तैयारी होती रहती है तो दूसरी तरफ जंगलों में नंगे रह 
कर प्रस्तरी औजार करने वाले श्लौर घासफू्स खाकर जीने वाले पिछड़े 
लोग भी होते हैं । 

पाश्चात्त्य: दीक्षा से पहले भारतीय पुरातत्त्वविद्‌ और एक बर्ड 
विचित्र बात करते हैं। उत्खनन में पाये प्राच्तीन काले और लाल' खप- 
रेलुओरों को (880] 470 760 छ067५ एक्षा८) वे इस प्रकार विभाजित 
करते हैं कि ज॑ंसे अ्रतीत की कुम्हारजाति लाल या काले रंग के पृथक्‌ 
मटके बनाने वाले दो पृथक्‌ दलों में बंटे हों। क्या एक ही कुम्हार काले 
आर लाल ऐसे दोनों रंगों के मटके नहीं वना पाएगा ? क्‍या उस समय 
कोई | वयलव | था कि प्रत्येक कुम्हार एक ही रंग के मटके बनाए? इस 
तरह के फालतू और बालकपन के भेदाभेद को वर्तमान पुरातत्त्व-का रोबार 
में ग्रयोग्य महत्त्व दिया जा रहा है ! 


पुरातत्त्वविदों की खटकने वाली दूसरी एक बात यह है कि उन्होंने 


विविध युथों को (पाश्चात्त्य विद्वानों के दबाव से) हिमयुग, प्रस्तरयुग, 


लोहयुग, ताम्नयुग, कांसायुग आदि नाम दे डाले हैं। क्या इससे वह यह' 
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कहना चाहते हैं कि विशिष्ट युगों में मातव ने केवल एक ही धातु से सारे 
कार्य सम्पन्त किये ? एक पत्नीत्रत के समान क्‍या एक धातुब्रत की भी 
कोई विवशता थी ? 

वतंमान पुरातत्त्वविदों का एक और मोटा दोष यह रहा है कि 
उन्होंने गोलगंबाम, इब्राहीम रोका, वीवी का मकबरा, ताजमहल, पुराना 
किला, लालकिला, कुतुबमीनार श्रादि किसी भी ऐतिहासिक इमारत या 
नगर को पुरातत्त्वीय या ऐतिहासिक जांच किये बिना ही उन्हें, कही-सुती 
बातों पर निर्भर रहकर, इस्लाम-निर्मित लिख मारा। 

परवशता में पले इतिहासज्ञ और पुरातेत््वविद अधिकार-पदों पर 
रहे तो बे पराई गुलामी तोतापंची कर स्वतन्त्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
अनेकानेक युवा पीढ़ियों को कैसी गलत रट लगवाकर तैयार करते हैं इसके 
ऊपर कुछ उदाहरण दिए हैं। ग्रतः स्वतन्त्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ इतिहास 
और पुरातस्त्वीय क्षेत्रों से गुलामी प्रवृत्ति के लोगों को हटाना उतना ही 
आवश्यक है जितना सरहद पर शत्रु से मित्रता रखने वाले पहरेदार को 
हटाने की आवश्यकता होती है। 

पुरातत्त्वविदों की यह्‌ धारणा कि भूमि-उत्खनन में विविध सभ्यताओं 
के स्तर, कालक्रमानुसार एक के नीचे एक धरे रह जाते हैं ग्रत: जिस 
स्तर पर जो भ्रवशेष होंगे वही उसका कालक्रम होगा यह भी गलत है। 
भूगर्भ के शास्त्र द्वारा कई बार ऐसा देखा गया है कि प्राचीन से प्राचोन 
चट्टानें ऊपरले स्तरों में रहती हैं श्रौर नवीनतर चट्टानें उनके नीचे दबी 
हुई हंती हैं। ऐसा क्‍यों ? कोई नहीं जानता ) प्रभ्‌ की लीला अपरम्पार 
है, यही उसका विवरण है। पकोड़े या जलेबी तलते समय जेसे कोई 
जलेबी या पकोड़े कभी ऊपर या कभी नीचे होते रहते हैं उसी प्रकार हो 
सकता है कि भूस्तर के अन्दर की प्रक्रियाओं के कारण विभिन्‍न ग्रवशेष 
ऊपर-नीचे होते रहते हों । अतः पुरातत्त्व वालों ने भी पुरातत्त्वीय प्रमाणों 
को अकाट्य मानने की अ्कड़ न मारना योग्य होगा। ऐतिहासिक निरा- 
करण में स्थापत्य, पुरातत्त्व-परम्परा, आदि विविध प्रकार के प्रमाणों से 
निर्णय लेना पडता है। 

प्रत्येक व्यक्ति का इतिह।स-सम्बन्धी दृष्टिकोण विविध बातों के प्रभाव' 
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से बनता है। जैसे उसकी आयु, बुद्धि, कुल, मित्र, परिवार, पढ़ी हुई पुस्तकें 
या लेख, देश, धर्म, जाति और विद्यालयों में रटाई गई विद्या | 

तदनुसार वर्तमान विद्वत्समाज की दृढ़ भावनाएं स्थल रूप से 
निम्न प्रकार की हैं--(१) विश्व का निर्माण जब भी हुआ ग्रग्तिगोलक के 
कटने से हुआ । (२) जीव-जन्तु सारे एक सूक्ष्म जीव-जन्तु से उत्क्रान्त हुए, 
(३) ञ्रार्य जाति है और वह भारत में बाहर से आई। (४) वेद १२००७ ई० 
के आसपास के कुछ प्रल्पशिक्षित, गड़रियों द्वारा जंगलों में भेड़ चराते हुए 
निरर्थंक गुनगुनाए गीत हैं। (५) रामायण, महाभारत, पुराण आदि 
कृपोलकल्पित रचनाएं हैं। (६) प्रत्येक देश को १ से € तक ही संख्या 
आती थी। भारत ने लगभग २००० वर्ष पूर्व सबको शून्य का प्रयोग 
सिखाया । (७) प्राचीन काल में वर्ष दस महीनों का ही हुझा करता था । 
(८) मुसलमानों से विशाल मस्जिदें और मकबरे ही बनाने को प्रथा थी 
किन्तु महल नहीं बनाए जाते थे | (६) मुसलमानों का उनका झपना एक 
विशिष्ट स्थापत्य है यद्यपि उन्होंने स्थापत्य के न कोई ग्रन्थ लिखे श्रोर न 
उनके कोई अपने नाप हैं । (१०) पश्चिमी एशिया में मुहम्मद पंगम्बर 
के पूर्व कोई विशेष सभ्यता नहीं थी। (११) उसी प्रकार यूरोप में भी 
ईसापूर्व समय को नगण्य प्रागंतिहासिक काल ही समभकर उसका पूरा 
इतिहास मिटा दिया गया है। (१२) संस्कृत, लेटिन, हिब्ू, ग्रीक, भ्॒रबी 
ग्रादि भाषाएं अपने ग्राप, जैसी-तेंसी, जहाँ-तहाँ किसी प्रकार बनती ही 
गईं। (१३) वानरों से वनभानव बनने के पश्चात्‌ किसी प्रकार सीरिया, 
ग्सी रिया, सीथिया, बेविलोनिया, ईजिप्त, चीन ग्रादि देश बन ही गए । 

यह है स्थूल रूप में झाजकल के विद्वानों की धारणाएँ | उन कल्उनाग्रों 
को श्रेष्ठ, विद्वत्तापूर्ण, शास्त्रीय तथ्य माना जा रहा है। तथापि इस ग्रन्थ 
में उन सभी कल्पित तथ्यों को ललकार कर निराधार, तकहीन श्ौर 
खोखला सिद्ध किया जा रहा है। 

पाठकों से यह झनु रोध है कि वे निभय और खुले मन से इतिहास का 
समीक्षण करना सीखें। रूढ़ धारणाश्रों के गड़ढ़ों में न फंसे रहें | प्रचलित 
कल्पनाओं के दाग मन से मिटाकर ही स्वच्छ मन से इस ग्रन्थ में दिए 
विवरणों को पढ़ें। ज॑से पाकसिद्धि से पूर्व रखोईधर साफ धोया जाता है; 
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या शल्यक्रिया से पूर्व शल्यक्रियाकक्ष जन्तुरहित किया जाता है बसे ही इस 
ग्रन्थ में चचित तथ्यों को पाठक ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पायेंगे जब तक 
पारम्परिक तथ्यों का संस्कार उनके मन में रहेगा । कुछ नये तथ्य सीखमे 
के लिए मन में स्थान अड़ाए बंठे पुराने तथ्यों को निकाल फेंकना पड़ता 
है। इसके लिए बड़ें साहस और यत्न की श्रावश्यकता होती है । 

कोई १४० वर्ष पूर्व ऐसा साहस स्वानो दयानत्द सरस्वती ने उनकी 
अपनी युवा अवस्था में दिखाया था। एक नेत्रहीन कृषकाय ऋषि वि रजा तन्द 
से वेदविद्या सीखने की इच्छा युवा दयानन्द ने प्रकट की । गुरु विरजानन्द 
ने एक शर्त रखी कि वेदविद्या सीखने से पूर्व वतेमान व्यवहारी धूर्तविद्या 
के ग्रन्थों को नदी में डवो देना होगा । शिष्य दयानन्द ने वही किया श्रौर 
विरजातन्द से वेदविद्या'सीखी । उससे वे बड़े ज्ञानी, समर्थ, सिद्ध ओर 
ग्रार्थोसमाज के संस्थापक बने । 

इस ग्रन्थ से लाभ उठाना हो तो प्रत्येक पाठक को भी अन्य पूर्व 
धारणाग्रों को भूल जाता होगा। 

उक्त घटना से दो सबक मिलते हैं-- 

(१) दुनियादारी के ग्रन्थों में सत्य का ज्ञान कराने का हेतु नहीं 
होता। अपितु वर्तेमान परिस्थिति में जिन धारणाशओ्रों को शिष्ट्सम्मतः 
माना जा सके या जिनको प्रकट करने से किसी दुष्ट, दहशतवा दी पक्ष या 
गुट को बुरा न लगे ऐसे तथ्य चाहे कितने ही भूठ या निराधार क्यों न हों 
वही ग्रन्थों में लिख देने की थ्रौर उन्हीं पर सारी शिक्षा श्र घारित करने 
की सामान्‍य प्रवृत्ति होती है। उदाहरण--बन्द र से मानव बना, यह सिद्धान्त 
पढ़ना और पढ़ाना ही बत॑ मानयुग में शिप्टाचार का पाठ समझा जाता है 
यद्यपि निजी दृष्टि से श्नेकानेक व्यक्ति उस श्षिद्धान्त को अटपटा समभते 
हैं। ताजमहल आदि इमारतें मुसलमानों की बनवाई नहीं हैं यह तथ्य भी 
सरकारी तस्‍्त्र से सम्बन्ध रखने वाले अ्धिकारीगण कहने की हिम्मत नहीं 
रखते यद्यपि निजी तौर से वे उस सिद्धान्त को मानते हों । ऐसे कई उदा- 
हरण दिए जा सकते हैं कि जहाँ व्यवहा री -- रूढ ज्ञान शुद्ध सत्य के विपरीत 
या बहुत भिन्‍न होता है। व्यवहारी ज्ञान के पीछे कइयों के स्वार्थ छिपे हुए 
होते हैं। (२) दूसरा सबक यह है कि जिसके मस्तिष्क मे स्वार्थी बातों ने ही 
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सारी जगह घेर ली है वह शुद्ध सत्य ज्ञान को कहां रखेगा ? अत: युवा 
दयानन्द के सदृश जिसमें व्यवहारी ज्ञान फेंक देने का साहस होगा वही 
सत्यज्ञान ग्रहण कर पायेगा । 

सामान्य व्यक्ति दिनोंदिन स्वार्थ से इतना लिपटा होता है कि सत्या- 
सत्य की परख कर श्रसत्य को दुकराने के भंभ्ट में वह कभी पड़ता ही 
नहीं। यदि व्यक्ति थोड़ा जागृत रहे और थोड़ा साहस भी करे तो व्यवहारी 
दुनिया की ढोंगी श्रौर भूठी प्रथाएँ या सिखलाई को उत्तरोत्तर कम किया 
जा सकता है। जेसे विस्फोट-सिद्धांत और विकासवाद । इनसे इतने डरने की 
क्या बात है ? वे तो कुछ व्यक्तियों की कपोल-कल्पनाएं हैं। किसी ने न तो 
|| देखा है त सुना हैं। उसी प्रकार मानव का उद्भव वानर से होते 
हुए भी किसी ने देखा नहीं है। वानर और भानव युगों से इस विश्व में 
स्वतन्त्र प्रकार से रहते आ रहे हैं। ऐसे अशास्त्रीय सिद्धान्त 'विद्वान्‌ 
कहलाने वाले लोग भी इसलिए मान लेते हैं कि उसकी उन्होंने रट 
लगा रखी है। उस सिद्धान्त को परखने का या च नौती देने का कष्ट कौन 
उठाए ? बरिष्ठों से यदि उस बात पर संघपं हो जाए तो नौकरी छीन 
ली जाएगी। अतः भ्रधिकांश लोग आंखें मूंदकर चुपचाप भूठे सिद्धान्त 
दोहराते रहने में ही इतिकतंव्यता समभते हैं। उसी से उनको धन, मान- 
सम्मान और गअधिकार-पद प्राप्त होते हैं, श्रतः उसी को वह सत्य मानकर 
चलते हैं। किन्तु हमें ऐसे स्वार्थी ज्ञान से कोई मतलब नहीं । 

भांग, गांजा, चरस आदि अ्योग्य पदार्थ बेचकर मफा कमाने वाले 
व्यापारी कभी अपने अ।पको दोषी समभते ही तहीं। वे सोचते हैं कि 
जनता आर सरकार की अनुमति से चलाई गई उनकी दुकान वैध है। 
यद्यपि लौकिक, व्यवहारी दृष्टि से उनका कारोबार वैध हो तथापि 
उन' पदार्था से होने वाली जनहानि देखते हुए उनका व्यवसाय पूर्णतया 
श्रयोग्य है । 

इस उदाहरण से व्यावहारिक और वास्तविक सत्य के बीच का 
महदन्तर स्पष्ट दिखाई देता है। विद्या-क्षेत्र में भी व्यवहारी विद्या और 
सत्यविद्या में उतना ही विशाल अन्तर होता है। 





है 


इतिहास और अध्यात्म 

पाठकों को कदाचित्‌ यह पढ़कर आशए्चयं होगा कि इतिहास का मूल 
ढूंढ़ते-दूंढते हम श्रचानक अध्यात्म में प्रवेश कर जाते हैं। किन्तु यही तथ्य 
अन्य सारे मानवी विद्याओं पर भी लागू है। चाहे फलित ज्योतिष हो, या 
खगोलज्योतिष या श्रणुविज्ञान या श्रायुवेंद । प्रत्येक विद्या की उच्चतम 
तथ्यों पर पहुंचने के पश्चात्‌ विद्वानों को यह पता चलता है कि इस विश्व 
को निर्माण कर चलाने वाली ईश्वर नाम की कोई अद्भुत शक्ति है। 

इस दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि अध्यात्म में वर्णित' 
८४ लक्ष योनियों में से जाते-जाते जब कोई जीव मानव के रूप में पृथ्वी 
पर अवतीण्ण होता है तो उसका पृथ्वी पर का जीवन इतिहास कहलाता है। 
तथापि वह 'इतिहास' उस जीव के ८४ लक्ष योनियों के फेरे की एक कड़ी 
मात्र हें । इस प्रकार इतिहास अध्यात्म का एक सक्ष्मतम भाग ही प्रत्तीत 
होता है । 

क्या मानवी आत्मा सवंदा मानव-शरीर ही धारण करती है ? क्या 
मच्छर, मवखी, हाथी, ऊंट आदि जीव मरणोपरान्त उसी प्रकार का जीवन 
वार-वा र बिताते रहते हैं ? तो मातव भी निजी कर्मों का हिसाव चुकाने 
के लिए विविध अवस्था में मानव का ही जन्म पाता रहता है और यदि 
मानव मानव का ही जन्म लेता हो तो कया स्त्री की आत्मा स्त्री का ही 
जन्म लती है और पुरुष-आत्मा पुरुष का ही जन्म लेती है ? ऐसी सारी 
बातें जीवात्मा के इतिहासस्व॒रूप अध्यात्म में सम्मिलित की गई हैं। 

आधुनिक शा स्त्रज्ञ कहते है कि जड़ पदार्थों का रूप वदलता रहता है 
किन्तु पदार्थ नष्ट नहीं होते । जैसे लकड़ी जलाने पर राख, कोयला धुवाँ 
आदि रूप में लकड़ी बदल जाती है। ठेठ उसी शास्त्रीय त्याय से भगवद्गीता 
का भी वह वचन सम# में ग्रा सकता है जो कहता है कि मरणोपरान्त वही 
जीवात्मा अन्य शरीर घारण कर लेता है । शरीर भले ही मरे आत्मा अमर 
रहकर वस्त्र की भांति नया शरीर धारण कर लेता है। अत: पुनर्ज॑न्‍्म की 
बात तकंदुष्टि से सही सिद्ध होती है। कई आत्माएँ नया मानवजन्म लेने 
पर भी अपने बीते मानवजन्म की स्मृतियाँ दोहराने का चमत्कार भी कर 
दिखलाती हैं । वह पुनर्जन्म की सत्यता का एक और प्रमाण है। उससे यह 
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भी निष्कर्ष निकलता है कि जन्म-जन्म के कर्म और स्मृतियाँ व्यक्त या 
अव्यक्त, स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में प्रत्येक ग्रात्मा से बंधी होती हैं। 

इतिहास और अध्यात्म का जो नाता वैदिक विचारधारा द्वारा स्पष्ट 
दिखाई देता है इस्लाम या ईसाई जसे व्यक्त केन्द्रित पंथों से समभ में नहीं 
झ्राता । उसका एक मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी का इतिहास करोड़ों वर्षों 
का है जबकि मुहम्मद या ईसा जैसे विशिष्ट पंथप्रवर्तक व्यक्तिओं का 
समय २-३ सहस्न वर्षो के ग्रन्दर का ही है । 


सृष्टि-निर्माण-सम्बन्धी सिद्धान्तों की बंधता 


सृष्टि-निर्माण के बारे में वैदिक प्रणाली का लेखा और ईसाई या 
इस्लामी पंथों का कथन इनमें आकाश-पाताल जितना अन्तर है। उसके 
अनेकानेक कारण निम्नप्रकार के हैं-- 

(१) सुध्टि-निर्माण का सही ब्यौरा किसी मृत मनुष्य से कभी प्राप्त 
नहीं हो सकता | जसे बुद्ध, मुहम्मद, सन्त पॉल, बाइबल का नया भाग 
लिखने वाले जॉन , ड्यूक, मंथ्यू आदि व्यक्ति सृष्टि-उत्पत्ति के लाखों वर्ष 
पश्चात्‌ निर्माण हुए। श्रत: सूध्टि-निर्माण के बारे में उन्हें जानकारी हो ही 
कंसे सकती है ? किसी बालक के जन्‍म की कथा जैसे आयु में उससे बड़े 
व्यक्ति ही बता सकते हैं वँसे ही सृष्टि-उत्पत्ति का हाल भी स्वयं भगवान्‌ 
का कहा वेदादि ग्रन्थों में जो अंकिद है, वही सही है। 

(२) बुद्ध, ईसा और मुहम्मद जैसे मृत व्यक्ति सर्व शक्तिमान्‌ ईश्वर 
के प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं जबकि उनकी भाषा, उनकां प्रदेश और 
उनका समाज तक ही उनका सम्पर्क और कार्यक्षेत्र सीमित था। 

(३) सष्टि-उत््पत्ति और मानव का कतंव्य या धर्माचरण-सम्बन्धी 
देवी आदेश सृष्टि के आरम्भ से ही मानव को प्राप्त होने चाहिए। लाखों 
वर्ष पश्चात्‌ किसी बुद्ध, ईसा या मुहम्मद द्वारा वह देवी आदेश मानवजाति 
को प्राप्त होना तकंसंगत नहीं है। क्योंकि उस दशा में बुद्ध, मुहम्मद या 
ईसा के पूर्व जो श्रनगिनत मानव-पीढ़ियाँ निर्मित हुईं उन्हें धर्माचरण या 
मोक्षपाप्ति का कोई मागंदशन उपलब्ध ही-नहीं था ऐसा मानना पड़ेगा 
ऐसा पक्षपात्‌ ईश्वर द्वारा कभी हो ही नहीं सकता। मानवों की प्रारम्भिक 
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पीढ़ियों से ही सारा ईश्वरदत्त प्रध्यात्मिक या व्यावहारिक मार्ग दर्शत प्रत्येक 
व्यक्ति को उपलब्ध होना ग्रावश्यक है । अतः सृष्टि-उत्पत्ति के अंतर्गत जब 
मानव का निर्माण हुआ तब उसी समय मानव को बेद उपलब्ध कराए गए. 
यह बैदिक प्रणाली के कथन पूर्णतया तकंसंगत, सही और वास्तववादी है। 
अतः इस्लाम या ईसाई आदि पथों के कथन की बराबरी बेदिक प्रणाली 
से करना अयोग्य है। राजनीतिक्षेत्र के नेता भले ही अपने क्षणिक स्वार्थ 
पूर्ति के हेतु हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि सव्वेप्रथम समभाव की 
बात कर दें किन्तु जानकार, ज्ञानी इतिहासकार को वह प्रमाद नहीं करना 
चाहिए । सही इतिहासज्ञ वही कहला सकता है जो हिन्दू धर्म जो मानव- 
धर्म भौर ईश्वरीय प्रणाली है उससमें आर इस्लाम, ईसाई ग्रादि मानव- 
निर्मित भंगडाल्‌ पंथों में जो महंदन्तर है, उसे पहचानसके गौर उनमें 
बराबरी का नाता ना जोड़े । 

(४) वैदिक प्रणाली के दैवी स्रोत का चौथा बड़ा प्रमाण यह है कि 
वेदों से लेकर उस प्रणाली का सारा साहित्य उस संस्कृत भाषा में है जो 
आरम्भ से समस्त मानवों की एक ही देवदत्त भाषा थी । सन्त पॉल और 
मुहम्मद आदि के समय तो देश-प्रदेश के मानवों की कई भाषाएं बन च्‌की 
थीं। ऐसे समय में यदि बाइबल ग्ररेमाइक या प्रन्य किसी भाषा में लिखी 
गई और कुरान यदि अरबी में पढ़ाई गई तो इससे एक बात किसी भी 
सच्चे और निडर इतिहासज्ञ को स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कुरान के 
आदेश केवल अभ्रबी जानने वालों के लिए ही थे, ओर बाइबल केवल 
ग्ररेमाइक या अन्य एकाध भाषा जानने वालों के लिए ही था । 

उपर्यक्त चारों शर्तों को केवल वैदिक साहित्य ही पूरा करता है। 
ग्रत: वही सर्वेश्रेष्ठ, देवदत्त, विश्वसनीय, त्क॑सम्मत, आपत्तिरहित और 
वैज्ञानिक कसौटी पर उतरने वाला है। ऐसी खरी-खरी बात, छाती तानकर 
ऊची ग्रावाज में सारे विश्व में जिसके मुंह से गूज उछेगी वही वास्तव में 
इतिहासकार की श्रेष्ठ पदवी धारण करने योग्य समझा जाना चाहिए। 
जो लालच और स्वार्थ की लपेट में आकर राजनीति का भय रखते हुए 
गधे, घोड़े सब बराबर कहता रहे उसे इतिहासकार कहना इतिहास विद्या 
को कलंकित करना है। 
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ईश्वरोय निर्माण एवं नियन्त्रण 

वेदिक श्रणाली के अनुसार शेषशायी भगवान्‌ विष्णु ने इस चराचर 
ब्रह्माण्ड का' निर्माण किया और इसका आधा र, कर्ता-धर्ता और नियन्त्रक 
भी वही है। क्‍यों किया ? इस प्रश्न का उत्तर प्रभु की माया, भगवान की 
लीला और परमात्मा की इच्छा यहीं तक ज्ञात है। भूमि, जल, वनस्पति 
पशुपक्षी श्रीर मानव इस क्रम से उत्पत्ति हुई । यह विस्तृत उत्पत्ति एक क्षण 
में जादू की तरह हुई या अनेक वर्षों तक धीरे-धीरे होती रही इसका भी 
|] उत्तर मानव दे नहीं पाया है। हमारे इतिहास कथन के लिए 
उस प्रश्न का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। हम इतना ही कहना पर्याप्त 
समभतै हैं कि मानव का जन्म. पृथ्वी पर लाखों वर्ष पूर्व हुआ भर वहीं से 
हमारे इतिहास का आरम्भ होता है। वे मानव सक्षम, प्रवीण हटटकटट 
झौौर सारी विद्या और कलाओं में प्रवीण देवतुल्य, देवनिर्भित व्यक्ति थे 
वानर से बने जंगली मानव नहीं थे। जंगली अ्रवस्था में जैसे-तैसे कैसे भी 
सानव शिश्षुओं का प/!लन-पोषण होता रहा यह प्रचलित पाश्चात्त्य विचा र- 
धारा तकसंगत नहीं है क्योंकि मानव-शिश को १०-१२ वर्ष तक हर घण्टे- 
दो-घण्टे कुशल संगोपन प्राप्त न हो तो वह पाल-पोसकर स्वतन्त्र होने से 
पूव ही मर जाएगा । 

वेदों की भाषा संस्क्रत होने से वेदों के साथ ही आई । संस्कृत भाषा 
मानव की एकमेव देवदत्त भाषा बन गई। यह स्वतन्त्र रूप से सिद्ध करने 
के पश्चात्‌ इसकी पुष्टि भी संस्कृत भाषा के विविध नामों से भी होती है । 
इसे सुरभाया, गीर्वाण भाषा, सुरभारती आदि कहते हैं। यह सारे नाम 
संस्कृत देववाणी होने के साक्ष्य हैं। इसकी दो प्राचीन लिपियाँ ब्राह्मी और 
देवनागरी कहलाती हैं। वे नाम भी इसके ईश्वरीय ब्रोत के द्योतक हैं । 


सारे जीव ईश्वरीय सृष्टि के अभिनेता हैं 

इस ईश्वरनिमित पार्थिव जीवन में प्रत्येक जीव ईश्वरदत्त निजी 
भूमिका निभाता रहता है। इसी नाटक में नई-नई पीढ़ियाँ एक ओर इस 
पृथ्वीपटल पर प्रवेश करती रहती हैं तो दूसरी श्रोर पुरानी पीढ़ियाँ मत 
होकर अदृश्य होती रहती हैं। इसी ईश्वरीय लीला का विराट दर्शन 
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भगवान्‌ कृष्ण ने कुरुक्षेत्र पर भ्र्जुत को कराया था | 

इस प्रकार वैदिक प्रणाली में ही श्रादि से भ्रन्त तक का सारा विवरण 
तकंशद्ध, वे ज्ञानिक ढंग से दिया गया है। इसकी तुलना में प्रचलित पाश्चात्त्य 
प्रणाली का जीवोत्पत्ति, मानव का निर्माण और भाषा-उद्भव ग्रादि का 
विवरण जटिल उलभरले निर्माण करने वाला है । 


पाणिनि का व्याकरण 


पाणिनि का व्याकरण विख्यात है। संस्कृत का व्याकरण ऐसा उसे 
कहीं नहीं कहा है । प्राचीनकाल में सकल मानवों की संस्कृत ही एकमात्र 
भाषा होने के कारण उस मूल देवदत्त भाषा का ढांचा पाणिनि के ग्रन्थ में 
चरचित है । पाणिनि का जीवनकाल विद्वान्‌ भ्रभी तक निश्चित नहीं कर पा 
रहे हैं। हो सकता है कि वेदवाणी, देवभाषा संस्कृत के ढांचे का विवरण 
देने वाले मूल ऋषि का नाम पाणिनि रहा हो और झागे चलकर वही 
व्याक रणपीठ चलाने वाले प्रत्येक ऋषि का नियत नाम बन गया हो । 


सारी विद्या कलाओं का ईश्वरीय स्नोत 


हमारा सुभाव है कि पाणिनि की व्याकरणप्रणाली वेदकाल से याति 
ईसाई युग के प्रारम्भ से ही बनी हुई है। इस हमारे शोध-अश्रनुमान का 
आधार यह है कि वेदिक प्रणाली में उललेखित १६ विद्याएँ प्रौर ६४ कलाएँ 
सारी ईश्वरदत्त कही गई हैं। जंसे संगीत के प्रवर्तक गन्धरव थे, आयुर्वेद 
के प्रणेता धन्वन्तरी थे इत्यादि | वह ठीक भी है क्‍योंकि निपुण व्यक्तियों 
द्वारा ही अनपढ़ या श्रल्पज्ञानी व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती है। प्रचलित 
पाश्चात्त्य विचा रधारा कहती है कि जंगली भ्रवस्था वाले व्यक्ति अपने आप 
विद्या श्लौर ज्ञानप्राप्ति में प्रगति करते रहे । यदि अल्पशिक्षित व्यक्ति ही 
अपने ग्रापको विद्वान्‌ बना पाते तो आजकल के विद्यालयों में प्राथमिक 
कक्षाओं के लिए भी विशारद स्तर के अ्रध्यापक नियुक्‍त करने की 
आवश्यकता न पड़ती । इस उदाहरण से भी इतिहास-सम्बन्धी पाश्चात्त्यों 
को धारणाएँ कच्ची, अताकिक और अवंज्ञानिक दिखाई देती हैं। ग्रतः 
अणविज्ञान आदि शास्त्रों में पाश्चात्य विद्वानों की बड़ी प्रगति देखकर 
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इतिहासादि अन्य विद्यक्षेत्रों में उनके विद्वान्‌ बेसे ही प्रवीण और भ्रग्नसर 
होंगे, ऐसी कल्पना करना गलत होगा । 


हिन्दू धमं--एक विश्वसंस्कृति 


हिन्दू धर्म को हिन्दुओं द्वारा विकसित अनेकानेक पंथों जैसा एक पंथ 
समभना योग्य नहीं । हिन्दू यह्‌ वर्तमान प्रचलित शब्द समस्त म.नवों के 
मूल, वैदिक, सनातन, झ्राय॑ जीवनप्रणाली का द्योतक है। हिन्दू-प्रचारक्रों 
ने हिन्दू धर्म फेलाया होगा ऐसी कल्पना करना भी तिराधार होगा। 
मानव की श्राद्मतम, विश्वप्रसृत प्रणाली बेदिक थी | उसी का आजकल 
|] टू यह नाम पड़ा है। वही सारे प्रदेशों के समस्त मानवजाति की सभ्यता 
थी। छल, वल, प्रलोभन और कपट द्वारा कई लोग ईसाई ग्रौर इस्लामी 
बनाए जाने के पू्रं विश्व की सारी जनता वेदिकधर्मी यानि हिन्दू ही थी । 
अतः हिन्दू यह सर्वकृष, प्राकृतिक उत्पत्ति का मूल सनातन म नवधर्म 
ही*हे। 


आत्मा क्‍या है, ओर शरीर में कहाँ होती है ? 


समस्त इतिहास का मूल मानवी आत्मा है। प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट 
प्रवृत्तियों के कारण किए गए अच्छे-बुरे कर्मों से ही इतिहास बनता है। 
वह आत्मा शरीर में कहाँ होती है ? एक डॉक्टर ने भट्ा मस्करी में कहा 
कि "मैंने इतने व्यक्तियों के शरीरों की शल्यत्रियराश्रों में चीरफाड़ की है 
तथापि मुझे आत्मा का अस्तित्व कहीं भी नहीं दिखाई दिया | स,रे लोगों 
कि वही कठिनाई है कि शरीरान्तर्गत आत्मा का रूप क्‍या होता है प्रौर 
उसका स्थान कह होता है ? 

इसे भी एक सावंजनिक ऐतिहासिक शोघसमस्था मानकर मैं यहाँ 
अपना निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ! आ्रात्मा प्राणवायुरूप होता है। धराहरों 
में आ्राजकल जो फ़िजिहेश्नर' यानि विद्युत्तक्ति से चलने वाला एक शीत- 
कपाट होता है उससे भी एक 8८8८0 295 छा यानि एक स्थानबद्ध 
किया 'प्राण' वायु होता है। वह निकल जाने पर शीतकपाट निकम्मा वन 


जाता है। केवल कपाट का खोखा ही खोखा रहकर उसकी शीत कार्य- 
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प्रणाली रुक जाती है । 

मानवी शरीर में भी प्रचलन यानि चेतना संचार कराने वाला 
ईश्वरीय प्राणवायु उर्फ ऊर्जा, नासिका से ऊपर दोनों श्राँखों के ऐन मध्य 
में जहाँ स्त्रियाँ कुकुम लगाती हैं और पुरुष तिलक लगाते हैं वहाँ बद्ध 
होता है। प्रतिक्षण सूयंबिम्ब से निकले असंख्य ऊर्जाकणों का तांता प्रत्येक 
जीवात्मा को उसके विशिष्ट का या अ्रकाय का इशारा देता रहता है।' 
यह उसी प्रकार होता है जैसे एक गाडीवान घोड़ों को जोते लगाम के इशारे 
से उसे चलने, दौड़ने, मुड़ने या रुकने का संकेत या आराज्ञा देता रहता है! 

कंकुम और तिलक उस स्थान पर इसी कारण लगाया जाता है कि 
प्रतिदिन उस स्थान पर तिलक (या कुंकुम) लगाते समय एक क्षण ही क्‍यों 
न हो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवात्मा से एकचित्त या तल्‍लीन और 
समाधिस्थ होने का अ्रवसर प्राप्त हो और आत्मा का वह वसतिस्थान 
शद्ध, सुगन्धित और पवित्र रहे जिससे कि सूर्य के ऊर्जाकणों द्वारा भ्रात्मा 
को पवित्र, आध्यात्मिक मार्ग दर्शन होता रहे । 

एक गाड़ीवान, ज॑से चार घोड़ों की बग्गी के ग्रग्रभाग में बीचोंबीच 
ऊंचे ग्रासन पर बंठकर घोड़ों पर लगाम द्वारा नियन्त्रण रखता है उसी 
प्रकार ईश्वर ने भी ग्रात्मा को शरीर के ग्रग्रभाग में नासिका के ऊपर 
ललाट के अन्दर दोनों झ्रांखों के मध्य में ग्रात्मा नामक प्राणवायु का स्थान- 
बद्ध कर रखा है। 

रोग, वृद्धता या दुर्घटना के कारण जब उस स्थान से वह प्राणवायुरूप 
ग्रात्मा स्खलित होता है तो व्यक्ति की आंखें एकाएक बेताल और बेतोल' 
होकर उल्टी-सीधी घूमने लगती हैं। क्योंकि झ्रांखों की तराजू का समतोल 
उस केन्द्रीय झ्रात्मा पर निर्भर रहता है। एक तमगडी में बजन अधिक हो 
जाने से ज॑से दण्डी उस तरफ भूरुककर दूसरी तगड़ी विवश होकर ऊपर 
उठ जाती है वही हाल प्राणवायु के केन्द्रीय बंठक में गड़बड़ी होने पर 
ग्रांखों का हो जाता है। 

आंखे आत्मा की दो खिड़कियाँ हैं। इनके द्वारा ही प्रत्येक जीवात्मा 
विश्व के जीवन का निरीक्षण करती रहती है। ललाट पर ही प्रत्येक जीव 
का भाग्यलेखा या विधिलेख लिखा होता है इस पारम्परिक उक्ति का 
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प्र्थ भी यही है कि ललाट के अन्दर निवास करने वाले प्राणवायुरूप श्रात्मा 
को ईश्वरदत्त जो विशिष्ट भूमिका (इस विश्वनाटक या जीवननाटक में) 
निभानी पड़ती है, इसका लेखा नियति द्वारा आरम्भ से ही लिखा होता 
है। आ्रांखें आ्रात्मा की खिड़कियाँ होने के कारण ही ग्रात्मा का प्रत्येक भाव 
आंखों द्वारा प्रकट होता है--जैसे क्रोध, व्यभिचार की इच्छा, अनुराग, 
कपट, छलभावना इत्यादि इत्यादि | 

मृत्यु होने पर वह प्राणवायुरूप श्रात्मा अपने स्थान से निकल जाती 
है तो वह यदि मुंह के रास्ते निकल गईं हो तो मुंह खुला रह जाता है; 
आ्ांखों में से होकर निकल गई तो मृत व्यक्ति की आंखें खूली रह जाती हैं । 
आत्मा के आंखों के बीच, नासिका के ऊपर ललाट के भ्रन्दर प्राणवायुरूप 
में निवास इस ऊपर दिए प्रमाणों से भी सिद्ध होता है। 

वायुरूप आत्मा नासिका के ऊपर ललाट में स्थित होने का एक और 
प्रमाण यह है कि किसी बात पर बारीकी से विचार कर ध्यान केन्द्रित 
करते समय प्रत्येक व्यक्ति के ललाट पर बल पड़ते हैं, भीवें सिकुडती हैं 
और पलक भुककर आंखें अघूरी ढक जाती हैं 
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वतंमान अव्यवस्थित और 
कामचलाऊ इतिहास 


दुःख की बात यह है कि विद्यमान सभी इतिहास की पुस्तकों उलझी 
१३, विक्रृत की गईं झ्रौर सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं । यहां संक्षेप में 
उन गलतियों और विशभ्रमों की ओर संकेत किया जा रहा है जिन्हें हम 
इतिहास के नाम से पढ़ते हैं। वर्तमान भ्रामक धारणाओं की पूरी सूची 
अ्रस्तुत करना तो असम्भव है क्‍योंकि न जानें ऐसी किततनी ही गलत-शलत 
धारणाएँ प्रचलित हैं। फिर भी नीचे उद्धत उदाहरणों से पाठकों को 
संशोधन की एक नई दिशा और दृष्टि प्राप्त होगी। 


बिश्व का आरम्भ 


वर्तमान इतिहास-प्रन्थों का एक.मोटा और प्राथमिक दोष यह है 
की विश्व का आरम्भ कंसे और कब हुआ यह भी बे नहीं बताते । डेढ़ सौ 
वर्ष पूर्व के अ्रनाड़ी अवस्था में यौरोपीय विद्वान यह मानकर चलते रहे कि 
ईसापूर्व सन्‌ ४००४ वें वर्ष के फेब्रुवरी मास में एक दिल प्रात: & बजे के 
लगभग विश्व का आरम्भ हुआ । बिशप उशर नाम के एक ईसाई पादरी 
ते वह्‌ तुक लगा दी । वह समभता रहा कि वह धौंस चल जाएगी क्योंकि 
कौन केसे जाने कि विश्व कब और कैसे निर्माण हुआ । अत्तः: लगा दो एक 
धौंस | किन्तु अब पाश्चात्त्य भौतिक शास्त्री वैदिक हिसाब को मानने लगे 
हैं कि यह्‌ विश्व करोड़ों वर्ष प्राचीन है। तथापि यौरोपीय इतिहासज्ञों ने 
अ्भीतक इस विश्व के अ्रतिप्राचीनत्व को स्वीकार नहीं किया है बे ग्रभी- 
तक मेक्‍्समूलर के तुक को प्रमाण मानकर कह रहे हैं कि ऋग्वेद का निर्माण 
ईसापूर्व सन्‌ १२०० में हुआ झ्रौर तत्पश्चात्‌ दो-दो सौ वर्ष के भ्रन्तर से 
यजू, साम व अथवंवेद निर्माण हुए । 
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आये जाति नहीं 

टूस री गलती “आ्रायं” को एक जाति मानना है जवकि मैक्सूलर ने भो 
स्वयं आये को जाति नहीं माना है। झ्रायं को जातिवा चक शब्द मानकर 
उसी के परिप्रेक्ष्य में सारा इतिहास सजाने की ब्त॑ मान प्रथा है। 


कितनी जातियां ? 


| तिहासज्ञ यह भी तय नहीं कर पाए हैं कि विश्व में 'कुल जातियाँ हैं 
कितनी ? प्रचलित धारणा में स्थूल रूप से नीग्रो, सेमेटिक, मंगोल, यौरोपीय 
श्रादि का उल्लेख होता है। किन्तु 'प्रायं' कहने पर उसमें गौरकाय यौरोपीय 
और गन्धुमवर्णी भारतीयों का भी समावेश होता है। ग्रायं॑ यदि जाति 
' होती तो ऐसा नहीं होता । ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर न जानने के कारण 
प्राधुनिक विद्वान्‌ इतिहास की गहराई में उतरने की टालमटोल कर इतिहास 
के आधे-अधू रे, ऊबड़-खावड़ सिद्धान्तों से ही काम चला लेते हैं । 


अताकिक आरम्भ 


वरंमान इतिहासग्रंथों का तीसरा मोटा दोप यह है कि वे अपना 
विवरण एकाएक सीरिया, झसी रिया, सिथिया, बेंबिलोनिया, ईजिप्त, चीन 
भ्रादि प्रांतिक राज्यों के उल्लेख से करते हैं जबकि उन्होंने पाठकों को यह 
बतलाना चाहिए कि लेखक की धारणा के अनुसार यदि बंदर से मानव 
उत्कांत हुमा तो तत्पश्चात्‌ सीरिया, ग्रसीरिया आदि बना लेने तक के 
मानदी प्रगति का इतिहास कहां है ? 


स्थपत्य-सम्बन्धी गलत धारणाएँ 


चोथी गलती स्थापत्य के विश्लेषण-स म्बन्धी है। संस्कृत शिल्पशास्त्र 
के अ्रनुसार निर्मित हिन्द महलों को मुहम्मदी श्राक्रामकों का निर्माण समझा 
गया है। उस भ्रामक धारणा के कारण उस स्थापत्य शली को पप्मिब्राऊन 
नाम का झंगल लेखक “इस्लामी कहता है। ई० बी» इपेल नाम का दूसरा 
अंग्रेज उस शेली को भारतीय कहता है जब कि भ्रन्य कुछ लेखक उसे मिली 
जुली हिन्दू-मुस्लिम शैली मानते हैं । 
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एक ही शैली के बाबत झ्राकाश-पाताल जितने |वरोधी मत प्रकट किए 
जा रहे हैं। ऐसा क्यों ? वह इसलिए कि सारे पाश्चात्त्य प्रणाली के लेखकों 
की मल धारणा ही गलत है। जिन ऐतिहासिक इमारतों को वे दरगाहें 
और मसजिदे कह रहे हैं वह सारे हड़प किए हिन्दू-भवन हैं। यद्यपि उन 
इमारतों का उपयोग या दुरुपयोग मुसलमान कर रहे हैं तथापि उन 
इमारतों की बनावट सारी हिन्दू है। 

उस शली को हिन्दू-इस्लामी मिश्र शैली कहने वाले स्वयं भ्रम में पड़े 
हुए हैं। वे यह स्पष्ट रूप से बता नहीं पाते कि मिश्र शंली से उनका 
अ्रभिप्राय क्या है ? क्‍्यावे यह कहना चाहते हैं कि मुसलमान सुलतान 
बादशाहों ने हिन्दू कारीगरों से काम लिया अत: दरगाहें और मसजिदें 
भी मंदिरों जैसी ही बनीं। या हिन्दू-स्थापत्य ग्रन्थों के ग्रनुसार बनाई जाने 
के कारण मुसलमान क रीगर होते हुए भी दरगाहें ग्नौर मसजिदें हिन्दू शेली 
की बनीं ? 

ऐतिहासिक प्रश्नों का हल करते समय ऐसे विविध प्रकार के जाँच- 
पड़ताल के पश्चात्‌ निर्णय लेना पड़ता है। वर्तमान इतिहास-लेखकों को 
वह प्रशिक्षण ही नहीं है। अत: उन्होंने ऊटपटांग सिद्धान्त लिख मारे हैं 
जिनका कोई न आगा है त पीछा । 

ग्रीक श्रौर रोमन स्थापत्य शैली के बाबत भी वैसा ही धोटाला है। 
कभी कहते हैं वह एक स्वतंत्र शैली है या कहते हैं कि वह भारतीय शली 
का. ही एक प्रकार है। 
निराधार निष्कर्ष 

विद्यमान इतिहास ग्रन्थों का एक और मोटा दोष यह है कि उन्होंने 
दुनिया भर के इमारतों को बिना किसी जाँच-पड़ताल के इस्लामी कह 
डाला । जहाँ कहीं भ्रन्दर कत्न देखी या वाहरी भाग पर कुरान के श्रक्षर 
लिखे देखे भट्‌ निर्णय दे दिया कि वह इमारतें मुसलमानों ने बनाई । ऐसी 
निराधार कल्पना पर विश्व भर में हजारों ग्रन्थ लिखे गए हैं। 


दोहरी नीति 


सवंत्र इतिहास के लेखन और ग्रध्यापन में दोहरी नीति ग्रपनाई.जाती 
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है। हिटलर का लिखा रूस का इतिहास रूस ने ग्रहण नहीं किया, नेपोलियन 
का लिखा ब्रिटेन का इतिहास ब्रिटेनवासी ग्रहण नहीं करते। किन्तु इधर, 
हिन्दु-इतिहास, कला, स्थापत्य तथा पुराणों (शास्त्रों) जैसे विषय पर भी 
मुस्लिभ्त और अंग्रेज्ञों के आलेख सबसे अधिक प्रमाणित माने जाते रहे हैं । 
होना तो यह चाहिए कि मुसलमान या ईसाइयों द्वारा लिखा हिन्दू-परम्परा 
या इतिहास का विवरण शअ्रग्राह्म समझा जाए। क्योंकि वे हिन्दुत्व के 
विरोधक और शत्र रहे हैं । उनका दूसरा दोष || है कि वे वेदिक परम्परा 
की प्राचीनता की तुलना में ईसाई, मुसलमान, कम्युनिस्ट आदि कल के 
बच्चे हैं। कहाँ वंदिक संस्कृति का लाखों वर्ष का अस्तित्व और कहां ईसाई 
और मुसलमानों का १५०० से १६०० वर्षो का श्रस्तित्व । किसी घराने 
का इतिहास एक चार वर्षीय शिश्‌ को पूछना जितना हास्यास्पद होगा 
उतना ही मुसलमान और ईसाइयों द्वारा लिखा हिन्दू-परम्प रा का ब्यौरा 
बचकाना ओर हास्यास्पद होगा। 


ईसाई और मुसलमानों की संकुचित दृष्टि 


ईसाई झौर मुसलमानों की दृष्टि कई प्रकार से संकुचित होती है। समय 
को दृष्टि से वे लाखों-करोड़ों वर्ष की परम्परा की कल्पना ही नहीं कर 
सकते । निजी धर्मान्धता के कारण भी वे बाइबल झ् र ईसा तथा कुरान और 
मुहम्मद के अ्रतिरिक्त ग्रन्य सब वातों को नगण्य समभते हैं। उनके लिए 
ईसा या मुहम्मद का समय इतिहास की परिसीमा बन चुकी है। उसके 
पार वे अधिक कुछ देख पाते नहीं या देख सकते ही नहीं | जेसा कि ईसा या 
मुहम्मद के जन्मदिन से ही प्रथमबार सूर्योदय होने लगा । ईसाइयों के लिए 
ग्रीस और रोम से ही सभ्यता का आरम्भ होता है। इसका एक प्रत्यक्ष 
उदाहरण देखें | ईसापूर्व फ्रांस की संस्कृति वैदिक थी ऐसे जब चिह्न मुर्भे 
दीखने लगे तो मैंने अमेरिका के हावंड्ड विश्वविद्यालय में फ्रेंचविभाग के 
अमुख से पत्रद्वारा पूछा कि ईसापूर्वे फ्रांस के बारे में उन्हें कया जानकारी है ? 
तो उन्होंने मुझे लिखा कि वे तो फ्रांस को ईसाई देश मानकर ही उसका 
अध्ययन करते हैं। ईसापूव॑ फ्रांस का उन्हें कोई पता नहीं है । इतिहास 
सेशोधन की यह वर्तमान दुर्दशा देख। इससे मेरी ऐसी भावना द्ढ़्हो 
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गयी कि यूरोप के विद्वान्‌ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे किसी ने उन्हें शपथ 
दिलाई हो कि वे ईसापूर्व इतिहास को छुएं तक नहीं । ऐसे कार्य को वे 
अ्क्रिस्तीय या अ्र-इस्लासी मानते हैं। यही कारण है कि ईसापूर्व और 
इस्लामपूर्व इतिहास के पुनरीक्षण की नितान्त आवश्यकता है। वस्तुत: 
आज का इतिहास मुस्लिमों एवं क्रिश्चयनों कई मनमाना मनगढंत इतिहास 
है, इसोलिए उनकी शोध-प्रक्रिया, इतिहास को विकृत कर चुकी है ! उन्होंने 
ढेर सारे उपयुक्त प्रमाणों को छोड़ दिया है किन्तु प्रताकिक, अविद्वत्तापूर्ण 
धुंधले तथ्यों एवं प्रमाणों को ही भ्रपने निर्णयों का ग्राधार बनाया है । 

ग्रतः वर्तेमान इतिहास एक उलभनयुक्‍त आंग्ल-इस्लामी, प्रथवा यू रो- 
इस्लामी प्रथवा ईसाई-इस्लामी सुविधाओं का संकलन मात्र है । 


भाषा-विज्ञान 


उसी प्रकार भाषाशास्त्र के सम्बन्ध में भी वर्तमान युग के चिद्वानों की 
धारणाएँ पाश्चात्त्य विचारधारा के प्रभाव के कारण बड़ी उलट-पुलट, 
ऊटपटांग, ऊबड़खाबड़ और ग्ताकिक हैं। मूलतः: वे यह मानकर चलते है 
कि मानव बन्दर का बच्चा है। भरत: प्रारम्भ से उसकी रहन-सहन जंगली 
थी। इस अवस्था में पशुपक्षियों के आवाज की नकल करते-करते किसी 
प्रकार मानव ने एक भाषा बना ली | उस भाषा का नाम कहीं 'पश्‌ पक्षी 
भाषा तो नहीं था ? कोई नहीं जानता | कोई पूछता भो नहीं । क्योंकि 
आधुनिक शिक्षा तक॑ पर नहीं ग्रपितु रटेरटाये उत्तरों की होती है । इसमें 
श्रध्यापकों को भी यह लाभ होता है कि पेचीदे प्रश्न न पूछे जाने से उनके 
ग्रज्ञान की पोल खलती नहीं है। 

इस प्रकार मूल 'पशुपक्षी भाषा' का सिद्धांत कहकर पाश्चात्त्य 
भाषाशास्त्री कहते हैं कि श्राग चलकर कुछ प्रमुख भाषा विभाग बन गए | 
क्यों ? और कंसे कोई नहीं जानता । उन भाषाविभागों के नाम वे कहते 
हैं--सेमेटिक जिसकी भ्ररबी, इब्र्‌ आदि शाखाएं हैं। द्राविड़ी, जिसकी 
तमिल, तेलगु, कन्नेड, मलयालम, तूलू ग्रादि शाखाएँ हैं। तीसरे विभाग के 
वे तीन नाम बतलाते हैं-- इण्डो यौरोपीय, इण्डो-जमंन था इण्डोग्राय॑ न्‌ । 
इनमें ग्रीक, लेंटिन, संस्कृत आदि भारत और यूरोप की विपुल भाषाएँ 
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सम्मिलित की जाती हैं। उस विभाग के तीन विभिन्‍न नामों से ही भाषा 
सिद्धान्त की अ्रताकिकता स्पष्ट होती है.। क्योंकि उन तीनों नामों में से 
'इण्डो' यह शब्द यदि निकाल लिया जाए तो यूरोप-जर्मन और भ्रार्य यह 
तीन शब्द रह जाते हैं। क्या वे समानार्थी हैं? बरोप तो एक विशाल 
भूखण्ड है। जमंनी तो उसका एक छोटा-सा हिस्सा है। भर 'आये' तो. 
वंदिक संस्कृति का नाम है। और फिर इण्डो-यूरोपियन ऐसा दोगला नाम 
किसी भाषा का हो ही नहीं सकता । इस प्रकार वर्तमान भाषाविज्ञान का 
यह घोटाला इस ग्रन्थ में भली प्रकार सुलभाया गया है। ग्रत: यह ग्रन्थ 
एक प्रकार का इतिहास-क्षेत्र का एक ज्ञानकोष ही बन गया है। 





दर 
पांच सहस्र वर्षों की परिसीमा 


चाहे किसी भी देश या संस्कृति के प्राचीनतम इतिहास का हमारा 
संशोधन ढाई-तीन या पांच सहस्न वर्षो तक पहुंचकर एकाएक रुक जाता 
है । जैसे कोई पर्दा लगा हो जिसके पार हम कुछ देख या सोच नहीं पाते । 
चह परिसीमा क्‍यों और कंसे बनी ? 

सिन्धुघाटी, ईजिप्त, हित्ती या चीन, जापान की सभ्यता का पता 
पांच सहस्न वर्षों के भीतर-हो-भीतर रह जाता है। 

कहीं-कहीं तो वह सीमा केवल २५०० से ३००० वर्षो के भीतर ही 
रह जाती है। मानव का प्राचीनतम साहित्य जो वेद उनका काल मकक्‍्समूलर 
ने ईसापूर्व सन्‌ १२०० का दे रखा है। ग्राजकल पाश्चात्त्य प्रणाली की 
'शिक्षा में सारे विद्वान्‌ उसी को ग्रन्तिम सत्य समभकर समूचे इतिहास का 
आरम्भ वहीं से मानते हैं। इस प्रकार 'प्रथमग्रासे मक्षिका पात:' कहावत के 
अनुसार मक्सम्‌लर की कल्पित ईसापूर्व सन्‌ १२०० की ग्राधारशिला ही 
गलत होने के कारण इतिहास का अ्रगला कालक्म सारा बिगड़ा पड़ा है | 

मानवी सभ्यता लाखों वर्ष प्राचीन होते हुए भी किसी भी देश-प्रदेश 
का इतिहास ३००० या ५००० वर्षों के पूर्व पहुंच वहीं पाता है, यह क्या 
समस्या है। आजतक इस समस्या का किसी को पता तक वहीं था तो 
उसका उत्तर कहाँ से पता हो ? 

वस्तुत वह ५००० वर्षो की सीमा या दीवार महाभारत युद्ध के 
भीषण-संहार के कारण खड़ी हो गई है। उस भीषण संहार के पूर्व का 
इतिहास यद्यपि ग्राधुनिक विद्वान सोच या समर नहीं पा रहे हैं वह सारा 
इतिहास पुराण, रामायण, महाभारत इन ग्रन्थों में ग्रकित है । 

महाभारत युद्ध एक अ्रणुयुद्ध था, जिसमें भीषण संहार हुआ ही किन्तु 
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तत्पश्चात्‌ भी जनता का बड़ा विनाश होता रहा । युद्ध के पश्चात्‌ भूकम्प, 

तूफान, गुण्डों के हमले, खण्डप्रलय श्रादि बड़ी विनाशकारी घटनाएं भी 
होती रहीं । इन विराट्‌ विप्लवों तथा विघटनों ने प्राय: समस्त पृव-इतिहास 
को लोगों की स्मृति से मिटा दिया । 

तथापि वेदों से महाभारत तक और तत्पश्चात्‌ वर्तमान लघ्भारत 
तक के सारे इतिहास की एक सूत्ररूप में ही क्‍यों न हो रूपरेखा संस्कृत में 
पुराण आ्रादि ग्रन्थों के माध्यम से हमें भारत में उपलब्ध है । यह सारे ग्रन्थ 
महाभारत युद्ध तक सारे विश्व में पढ़े जाते ये । किन्तु संस्क्ृत भाषा का 
व्यवहारी प्रयोग इन प्रदेशों में जैसा-जंसा बन्द होता गया वैसे-वै से सारे 
प्राचीन ग्रन्थ इन प्रदेशों को श्रज्ञात होते गए । 

बेंदिक संस्कृति तथा सनातनधर्म के ट्टने का संकट मानव-समाज पर 
व झाए इस कारण भगवात्त्‌ कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध टालने का उपदेश भी 
दिया । वे भविष्यद्रष्टा थे । किन्तु दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और 
भ्राग्तेयास्त्र, जीवजस्तुअस्त्र, अप्वास्त्र आदि के प्रयोग से मानवों का बड़ा 
संहार हुआ । विश्वसम्राटों का बैदिक शासन टूट गया और मानवी सभ्यता 
के बंदिक सनातन धर्म का आधार ही ढीला पड़ गया। द्वारका जैसी विशाल 
स्वर्ण नगरी सागर की लपेट में आकर नामशेष हो गई । यादवों को द्वारका 
प्रदेश छोड़ जाता पड़ा। आजकल वे ही लोग ज्यू उर्फ ज्यूइस्ट्स कहलाते 
हैं। सीरिया (सुर) असीरिया (असुर ) आदि प्रदेशों में वे जा बसे | मूसल 
से हताहत यह यादव लोग जहाँ जा बसे उस ईरान-इराक के संयुक्त 
सीनाप्रदेश का ग्रभी तक “'मोसल' नाम है। कुछ समय पश्चात्‌ अन्य यदु 
उफ यहूदी टोलियाँ पलेस्टाईन, येरसलेम तथा ईजिप्त में फैली । 

इस प्रकार वर्तमान विश्व के देश-प्रदेश और जनजातियों का पूरा 
ब्यौरा श्रायं, वंदिक, सनातन, हिन्दू धर्म में ही समाया हुआ है क्योंकि 
सृष्टि-उत्पत्ति काल से महाभारत युद्ध तक समस्त मानव-समाज वेदिक 
विश्वशासन में बद्ध था। कृत से लेकर द्वापर के अन्त तक वह व्यवस्था 
चली। अत: द्वापर के अन्त में हुए संहार से पूर्व लाखों वर्ष वेदिकसंस्कृति 
एवं संस्क्ृत-भाषा समग्र विश्व में प्रचलित रही । 

महाभारत युद्ध के संहार के कारण ही वह केन्द्रीय वैदिक शासन और 
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समाज <वयवस्था टूटकर विखण्डित हो गयी। विश्व-भर में चलने वाली 
गुरुकुल-शिक्षा-परम्परा, विश्व-भर के जनव्यवहार में होने वाला संस्कृत- 
भाषा का प्रयोग झ्रादि सारी प्रणाली भंग हो जाने पर संस्कृतभाषा के ही 
जो प्रादेशिक विक्ृत उच्चार बने वही प्रान्तीय भाषाएँ.कहलाने लगीं । 

तत्पश्चात्‌ यूरोप में ईसाई मत रोमन सेनाग्रों द्वारा लोगों पर लादे 
जाने के कारण झौर पश्चिमी देशों में अरब ग्रादि सेनाओं द्वारा इस्लाम 
मत लादे जाने के कारण मानव-समाज अधिकाधिक विघटित होते-होते 
मूल वेदिक संस्कृति से बिछड़ता गया । भ्रज्ञान और असूया से प्रेरित होकर 
ईसाई झौर इस्लामी लेखकों ने प्राचीन परम्परा, उल्लेख आदि को 
काफिर, मूत्तिपूजकों के रीतिरिवाज भ्रादि दूषण लगाकर उन्हें नष्ट करने 
का यत्न किया । 

इस प्रकार प्राचीनतम इतिहास कुछ महाभारत युद्ध से लप्त-गृप्त हो 
गया श्रौर कुछ ईसाई तथा इस्लामियों के द्वारा नष्ट किया गया तथापि 
देवी कृपा से हम अब उस ग्रत्यन्त उपलब्ध टूटी-फूटी सामग्री से ही श्रनादि 
काल से श्राज तक के इतिहास का अखण्ड सूत्ररूप इतिहास इस ग्रन्ध में 
देपा रहे हैं । 

पंचांगों में दिए गणनानुसार यद्यपि मानव-समाज का विद्यमान इतिहास 
लगभग दो अरब वर्षों का है। कुछ ग्रन्य विद्वानों के अनुसार मानव के पूरे 
इतिहास का विद्यमान दौर २४८०० वर्षों से ग्रधिक लम्बा नहीं है। उनका 
कथन है कि पृथ्वी पर के मानवी सभ्यता इससे पूर्व ६४००० बार आग, 
सूखा, बाढ़, तूफान, युद्ध आ्रादि संकटों से नष्ट होती रही। रामायण और. 
महाभारत में दो महान्‌ संह्ारी युद्धों का वर्णन है। उनके पूर्व की घटनाएँ 
पुराणों में वणित.हैं । 

ऊपर कहे प्रत्येक युग में मानव की वज्ञानिक प्रगति एवं ग्रवनति होती 
रही । भाग्य का उत्थान और पतन व्यक्तिगत जीवन की तरह सामाजिक 
जीवन में भी होता रहता है। प्राचीन काल में वायुयान, अन्तरिक्षयान 
अन्य ग्रहों से सम्पर्क, क्षेपणास्त्र श्रादि का प्रयोग विपुल मात्रा में होता 
रहा | 








कट 
कुछ मलगामी उगाब्दों की व्याख्या 


इस ग्रन्थ में दों शब्दों का बारम्बर प्रयोग हुआ है--वंदिक (संस्कृति) 
. और ईश्वर (द्वारा सुष्टि-तिर्माण इत्यादि)। इन दो शब्दों से सम्बद्ध 
वादविवाद में कई लोग झनेक विश्रम या ग्राक्षेप खड़े कर देते हैं। ग्रतः 
हम आरभ्भ में ही उनका स्पष्टीकरण देना आवश्यक समभते हैं । 

वदिक संस्कृति, वैदिक प्रथा आदि की बात छिड़ने पर कुछ लोग 
उसका ऐसा अथ लगाते हैं कि चार वेदों की जो संहिताएं उपलब्ध हैं 
उनमें जिन बातों का स्पष्ट रूप से निदंश हैं वे ही वंदिक और बाकी सब 
अवद्धिक हैं। 

वेदिक शब्द से हमारा भ्र्थ ऊपर दिए अर्थ से पूर्णतया भिन्‍न है । वेद 
केवल बीज मात्र हैं। जंसे पीपल या वट जैसे विशाल वृक्ष का वीज । कोई 
यदि कहे कि उन वक्षों के सूक्ष्म बीज में उस वृक्ष के फल-फूल, शाखा- 
विस्तार आदि कुछ है.ही नहीं तो बह ठीक नहीं होगा । बीज में वह सारी 
वृक्षवद्धि समाई हुई होती हैं किन्तु मानव उसे पहचान नहीं पाता | ग्रत: 
हमारा कथन यह है कि उपनिषद्‌, पुराण, स्मृतिग्रन्थ, रामायण, महाभारत, 
मूत्तिपूजा, अग्निपूजा, ग्ुरुपरम्परा, उत्सव, ब्रत, कथा-कीतंन, सनन्‍्त- 
महात्माओं के भक्तिगीत, जैन, बौद्ध ग्रादि पंथ यह सारे उसी बंदिक बीज 
का शाखाविस्तार होने के कारंण 'बंदिक' शब्द में उन सबका ग्रन्तर्भाव है। 

ग्रत: जो लोग कहते हैं कि बेदों में मू तिपूजा का उल्लेख नहीं है अतएव 
मूर्तिपूजा अवंदिक है, हम इससे सहमत नहीं हैं। वेदिक संस्कृति में धर्मा--. 
चरण यानि सत्यनिष्ठा, परोपकार प्रेरित कतंव्यपालन का ही आग्रह है । 
बाकी किसी प्रकार की पूजा, पाठ, ध्यान या जाप का कोई बन्धत नहीं है । 
कर्तव्यपालन ग्रौर धर्माचरण में श्रद्धा या निष्ठा बनी रहे इस हेतु यदि कोई 
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पूजा-पाठ, व्रत, उपवास, जाप, याग आदि करना चाहे तो करे या न करे । 

इसी प्रकार यह कहना कि शिवपूजन या शिव-प्रतिमा वेदों को सम्मत 
नहीं या वेदों में शिवजी का उल्लेख नहीं है उचित नहीं। ऐसे विवाद या तो 
पाण्चात्त्यों ने निर्माण किए हैं या शव-वेष्णव प्रादि भेद उत्पन्न करने वालों 
ने। जब वेदिक परम्परा में राजा विष्णुभगवान्‌ का प्रतिनिधि होता है 
और हरहर महादेव का नारा लगाकर श्र पर क्षत्रिय वैदिक परम्परा की 
सेना टूट पड़ती है तो क्‍या शिवजी ,बैंदिक प्रणाली के देव नहीं हैं ? हिन्दू, 
सनातन, प्रायं संस्कृति की परम्परा में सम्मिलित सभी बातें वैदिक हैं । 
यदि किसी को कभी शंका आए कि फलानी बात वैदिक प्रणाली की हैया 
नहीं तो वह सोचें कि क्‍या वह प्रणाली झ्रनादि काल से चलती आा रही है 
और शिष्टसम्मत है। 'महाजनो येन गत: स पन्था:' यह उसकी पहचान है । 

बेदों में इस विश्व की जटिल यन्त्रणा का विवरण मात्र है जेसे किसी 
दूरदर्शन, आकाशवाणी, मोटरगाड़ी ग्रादि की पुस्तक से केवल उस विशिष्ट 
यन्त्र की गतिविधि का ही उल्लेख होता है'। वेदों में भी किसी मृतिया 
निराकार के पूजा का उल्लेख नहीं है, वह इसलिए कि वेदों का वह विषय 
या उद्देश्य नहीं है । 

विविध देवतामू तियों के बाबत भी कुछ लोग ग्रज्ञानवश ग्ाक्षेप उठाते 
हैं। वेदिक परम्परा में म्‌तिपूजा करो, ऐसा आदेश नहीं है और मत करो, 
ऐसा प्रतिबन्ध भी नहीं है! अ्रत: प्रत्येक व्यक्ति की रुचि या कुलरीति के 
अनुसार वह यदि राम, क्ृष्ण, हनुमान्‌, दुर्गा, पावंती, शंकर, दत्तात्रेय, 
चंडी आदि किसी एक या अ्रधिक देवता की भक्ति करता है तो इसका प्रर्थ 
यह लगाना भूल होगी कि वह केवल एक्रः विशिष्ट देवता की ही ग्रा राधना 
कर रहा है। वंदिक संस्कृति में कोई कमरे मृति एक विशिष्ट देवता की न 
होकर समूचे ईश्वरी शक्ति की प्रतीक होती है। प्रत्येक मृति में सारा 
देवत्व समाया हुआ वंदिक प्रणाली के लोगों को दिखाई देता है। “एक तत्‌ 


सत्‌ विप्रा: बहुधा वदन्ति या पश्यन्ति”-.यह नियम यहाँ लागू है! ईसाई, 


या इस्लामी व्यक्ति इसे समझ नहीं पाते। वैदिक संस्कृति में ३३ कोटि 
देवों का उल्लेख सुनकर उन्हें बड़ा श्रटपटा-सा लगता है। सारे चराचर के 
कण-कण में ईश्वरीय शक्ति समायी- होने के कारण वह विविध रूप में यानि 


डे ष्प 


अग्नि, तूफान आदि किसी भी रूप में अ्रति विनाशकारी या महान्‌ 
सहाय्यकारी भी हो सकती है--यह तथ्य श्रनेकानेक देवम्‌ तियों द्वारा बैदिक 
संस्कृति में प्रकट किया गया है। अतः 'बंदिक' का प्रभिप्राय दीघंकालीन 
सनातन परापरा से है। 

; इस्लामी था ईसाई परम्परा भी वैदिक कहलाई जा सकती है यदि 
उनके कुछ अवंदिक हठ या दुराग्रह छोड़ दें तो | इस ग्रन्थ के कई ्रध्यायों 
में यह स्प्ट किया गया है कि राज जो अपने आपको इस्लामी या ईसाई 
मानते हैं वे वेदिक परम्परा करने वाले दादा-परदादाओं की हो सनन्‍्तान 
हैं। श्रत: उनकी परिभाषा, परम्परा, त्यौहार, रीति-रिवाज सारे वैदिक 
होते हुए भीः वे अपने प्रापको वेदिक परम्परा के विरोधक या शत्र मान 
रहे हैं, यह उनकी बड़ी भारी भूल है। 

वर्तमान प्रणाली में लोग हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसा उल्लेख 
करके उनके इस विश्वास को प्रकट करते हैं कि मानो अन्य पंथों जैसा 
हिन्दू भी एक पंथ है। यह सरासर भूल है। वे सारे तो केवल पंथ हैं किन्तु 
हिन्दू धर्म है। हिन्दू दूसरों के बराबरी का पंथ नहीं है। “हिन्दू” या वैदिक 
आ्राचार यह पंथ न होकर समस्त मानवों का धर्म है। वैदिक धर्म की 
इस्लाम, ईसाई आदियों की तुलना में कई विशिष्टता हैं ज॑ से--(१) वैदिक 
हिन्दू-प्रणाली में आस्तिक से नास्तिक सारे ही सम्मिलित होने के कारण 
किसी पूजा-पाठ का बंधन किसी पर नहीं है । (२) बैदिक प्रणाली व्यक्ति- 
निष्ठ न होने के कारण मुहम्मद या ईसाई जैसे किसी एक व्यक्ति से 
जकड़ी हुई नहीं है। (३) मुहम्मद या ईसा ज॑सा एक व्यक्ति को स्वंगुण- 
सम्पन्त था सवंज्ञानी मानकर उसी के शरण जाओ या उसी का श्रेष्ठत्व 
मानो--यह दुराग्रह या हठ वेदिक परम्परा को कतई सम्मत नहीं । यहाँ 
तो “बालादपि सुभपषित॑ ग्राह्मम्‌*--यह परिपाटी चलती है.। (४) व्यक्ति- 
विशेष के सारे पाप-कर्मों का बोक इस्लाम में मुहम्मद पैगम्बर को और 
ईसाई-परम्परा में ईसा को सौंपा गया है। वैदिक परम्परा में तो प्रत्येक 
व्यक्ति को निजी पाप-पुण्य का बुराया ग्रच्छा फल अपने आप भोगने 
की बात कही है। (५) प्रत्येक जन्मे हुए व्यक्ति का अपने झ्राप हिन्दू धर्म 
में इसलिए भ्रन्तर्भाव है कि जन्मे हुए प्रत्येक व्यक्ति का प्रपना-पपना देवदत्त 
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कर्तव्य निभाए बिना छुटकारा है ही नहीं । 'जन्मना जायते शूद्र: संस्कारात 
द्विज उच्यते--इस मनुस्मृति के वचन से भी स्पष्ट है कि जन्म पाया हुआ 
प्रत्येक व्यक्ति शूद्र-स्तर यात्रि (प्रारम्भिक कक्षा) से अपना हिन्दू, वैदिक 
प्रणाली का जीवन प्रारम्भ करता है। मुसलमान भर ईसाई परम्परा में 
प्रत्येक व्यक्ति क्षत्रिम दीक्षा या सुत्ना या बप्तिस्मा जैसे विधि द्वारा 
मुसलमान या ईसाई घोषित कराया जाता है। उस विधि के पूर्व वह व्यक्ति 
और श्रन्य सारे ही जन जो स्वेच्छा से ईसाई या मुसलमान न बने हों वे 
सारे हिन्दू ही हैं। ऐसे मुद्दों से धर्म और पंथ का भेद स्पष्ट होता है। भरत 

हिन्दू, सिख, ईसाई, मुसलमान, पारसी ग्रादि समानार्थी उल्लेख करने वाले 
व्यक्ति को भ्रज्ञानी ही समझा जाना चाहिए। हिन्दू या वैदिक प्रणाली 
सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ श्लौर समस्त मानवों की माता के समान है। इसमें 
कोई भेद-भाव नहीं है। छत-ग्रछत का सावंजनिक भेद भी वैदिक प्रणाली 
को सम्मते नहीं है । स्त्रियों का मासिक धर्मं या किसी व्यक्ति की मृत्यु पर 
उसके घरवालों ने सूतक आदि का पालन करना, या धर में प्रसूति के 
पश्चात्‌ कुछ दिन घर ही घर में छुश्नाछत का बंधन पालना यह तो वँद्यकीय 
स्वच्छता और संस से रोग-जन्तुओं का प्रसार न हो इस दृष्टि से लगाए 
गये बंधन हैं। किन्तु घर से बाहर के सावंजनिक व्यवहार में छम्माछत का 
भेदभाव वंदिक प्रणाली भें विदित नहीं है । 

कुछ व्यक्ति वंदिक प्रणाली को ठीक प्रकार समझ न पाने के कारण 
ऐसी कल्पना कर बेठते हैं कि हिन्दू मात्ता-पिता से जन्म पाया ह्मा व्यक्ति 
हिन्दू कहला सकता है श्रन्य कोई अपने श्रापको हिन्दू नहीं कह सकता। 
मुझ एक व्यक्ति मिले जो हिन्दू ध्ं की विशेषताएँ भ्रपने परिचितों में 
दोहराते रहते हैं। वे व्यावसायिक दौरे पर केनडा गये। वहाँ योग और 
हिन्दू-दर्शनशास्त्र श्रादि पर बात छिड़ी तो वैदिक प्रणाली से प्रभावित एक 
गोरकाय कनेडियन महिला ने उनसे कहा कि 'मैं हिन्दू बनना चाहती हूं! । 
उस पर यह व्यक्ति (जो अपने श्रापको बड़ा हिन्दुत्ववादी समझता था) ने 
कहा “नहीं बाबा नहीं भाप हिन्दू नहीं बन सकतीं । हिन्दू कुल में जन्म लेने 
वाला ही हिन्दू होता है” 

मैं यदि उनके स्थान पर होता तो मैं तो उस महिला को मनु महाराज 
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के आधार से कहता कि “जन्मा हुश्रा प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू ही होता है” परत: 
आप हिन्दू तो हैं ही। लौकिक दृष्टि से यदि भाप भ्रपना संकुचित ईसाई पंथ 
छोड़कर विशाल हिन्दूधारा में प्रकट रूप से सम्मिलित होना चाहती हैं तो 
भी आप केवल प्रत्येक से कहा करें कि' मुझे श्राज से ईसाई न कहा जाए, 
मैं हिन्दू हूं । हिन्दू धर्म में प्रवेश सबसे झासान है । जो जन्म पाता है सो तो 
हिन्दू है ही। किन्तु दुनियादारी के व्यवहार में जो ईसाई या इस्लामी पंथ 
त्यागकर अपने ग्रापको हिन्दू कहना शुरू कर दे वह हिन्दू बनता ही है। 
केबल कहना ही पर्याप्त है। हिन्दू होने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। 
सबका हिन्दू धरम में स्वागत है। किन्तु झौर अधिक प्रकट रूप से कोई भ्रपने 
आपको हिन्दू कहलवाना चाहर्ता है तो वह समाचार पत्रों में घोषणा 
प्रकाशित करवा दे कि--आज से मैं ग्रपने ग्रापको हिन्दू मानता हैं भ्रतः सारे 
लोग भरुभे हिन्दू समझकर मेरे से व्यवहार करें। यदि किसी धामिक विधि 
से कोई हिन्दू बनना चाहे तो किसी भी प्रायंसमाज मन्दिर में या बम्बई के 
मसूराश्रम संस्थान में होम हवन झ्रौर वदिक मंत्रोज्चारण के साथ हिन्दू बना 
लिया जाता है। अतः मुझे यह दृढ़ प्रतिपादन करना है कि जन्म पाया हुआ 
प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू हैं चाहेउसके माता-पिता झपने आपको ईसाई या 
इस्लामी भी कहलाते हों। हिन्दुत्व का विरोध न करने वाले सारे हिन्दू ही हैं। 

इस ग्रन्थ में 'ईश्रब्र या “ईश्वरीय ऐसा उल्लेख हमने जब भी जहाँ 
भी किया है वह इस सुष्टि को निर्माण कर चलाने वाली कर्ता, धर्ता, दाता 
शक्ति का निर्देशक है। 

हम जानते हैं कि इस ग्रन्थ को पढ़ने वाले वाचक नास्तिक भी हो सकते 
हैं। वे ईश्वर का श्रथ्थं प्रार्थना से प्रसन्‍न होने वाला और निन्‍्दा से क्द्ध 
होने वाला व्यक्ति--ऐसा न लें । ईश्वर वसा है भी नहीं कि वह किसी के 
स्तुति से आगे कदम बढ़ाए झ्नौर निनदा सुनकर मुंह फेरले । इस विश्व का 
निर्माण कर चलाने वाली शक्ति एक ग्रव्यक्त निष्पक्ष यन्त्रणा भी हो 
सकती है । अतः इस ग्रन्य के सभी भ्र।स्तिक या नास्तिक वाचक ईशबर- 
सम्बन्धी अपनी-अपनी कल्पनाएं निस्संकोच कायम रखते हुए इस ग्रन्ध में 
चचित तथ्यों को ग्रहण करें या समझ सकें ऐसी तकंशुद्ध और तकंसिद्ध 
भूमिका से ही यह ग्रन्थ लिखा जा रहा है। 





ण् 
नये तथ्य एवं नया ढाँचा 


सामान्यतया किसी नए ऐतिहासिक प्रकाशन का समाचार सुनते ही 
ग्राम धारणा यह होती है कि उसमें वही पुरानी बातें ग्रागे-पीछे क्ररके लिख 
दी गई होंगी। किन्तु यह ग्रंथ भ्रन्य सारे इतिहास ग्रन्थों से एकदम भिन्न 
है। इस ग्रन्थ में प्रस्तुत की गई शोधसाम ग्री, पग्र-गग पर दिए गए तक झौर 
विश्व-इतिहास का बताया हुप्रा ढाँचा एकदम श्रपरिचित, अवभुत प्लौर 
मनोहारी प्रतीत होगा । द 

जनता को इस बात की जरा भी कल्पना नहीं है कि ईसाई, इस्लामी 
झ्रौर साम्यवादी (कम्युनिस्ट) लोगों ने स्वार्थ, भ्रज्ञान, दुराग्रह भोर कुटिल' 
कुत्सित हेतु से विविध घटनाओं को तोड़मरोड़कर उलटे-सीघछे क्रम झौर 
सिद्धाल्तों में लपेटा हुआ जो इतिहास प्रस्तुत किया है वह सर्वथा अयोग्य, 
भ्रमपूर्ण, असत्य और ग्रहितका री है । 

दुराग्रही, अताकिक भाव से इन लोगों ने ईसवी पूर्व ४००४ वर्ष से 
सभ्यता का झारम्भ मान लिया । 

तत्पश्चात्‌ किसी एक सिकन्दर, ईसामसीह, मुहम्मद या काल माकक्‍से 
को उन्होंने इतिहास के खूंट का या मानवों के अ्राद्य गुरु का पद दे दिया। 

उस कल्पित प्राग्यगुर के पूर्व का सारा इतिहास विधर्मियों, काफिरों 
या पृंजीपतियों का मानकर उसे प्रविक्‍्कारते हुए वे नष्ट करते रहे! 

. जो ईसाई हैं उनका तो कहना ही क्या है ?. वे इतना भी नहीं जानते 

(ोर जानना चाहेंगे भी नहीं) कि ईसामसीह एक क्राल्पनिक व्यक्ति है। 

उघर युगयुगान्तर के इतिहास का प्रकट करनेबाल़े संस्कृत पुराणों को 
उन्होंने इसलिए दुलेक्षित किया कि उन्हें ना तो पुराणों में वर्शिप्त व्यक्ति 
और घटनाओं से कोई झ्रात्मीयता थी और न ही उन की भाषा संस्कृत से । 
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प्रदीर्ध परवशता में स्वयं अपना आत्मविश्वास भौर ग्रधिकार सो 
बठने के कारण शत्र॒द्वारा लिखे गए इतिहास को ही प्रमाण मानने की 
प्रवृत्ति हिन्दू-समाज में भी छा गई। साथ ही श्रात्महीनता की भावना से 
समस्त हिन्दुसमाज ग्रस्त होने के कारण प्राचीन संस्कृत || को नगष्य 
समभना, नगर, किले, प्रासाद, महल, मन्दिर प्रादि जिस कुशल कारीगरी 
से बनाए जाते थे उस स्थापत्यविद्या को भूल जाना, भ्रायुवंद का अ्रवमूल्यन 
कर उसकी शिक्षा बन्द कर देना या डॉक्टरी और यूनानी विद्या की भरपूर 
मिलावटवाला आयुर्वेद सिखाना--ऐसे राष्ट्रीय अवहेलना के प्रपराघ 
स्वत॒म्त्र भारत के हिन्दू-शासक भी कर रहे हैं। 

यद्यपि परायों का शासन समाप्त हुआ है भारतीयों ने पराई शासन- 
प्रणाली ज्यों-कौ-त्यों चालू रखी है। क्योंकि पराधीनता में आत्मविश्वास 
नष्ट हो जाने के कारण जकड़नेवाली बेडियाँ ही जीवनाधार मानने की 
अवृत्ति बनती है। हिन्दू-पत्रकार और समाचार पत्र पाश्चात्त्यों का श्रन्धा नु- 
करण करने में मग्न हैं। पाश्चात्त्य पत्रकार जिस वार्त्ता को नगण्य या 
सनसनाती मानते हैं भारतीय पत्रकार भी उस वार्ता का ठेठ बंसा ही 
मूल्यांकन करते रहते हैं । ै 

ऐसे घोर निराशाजनक परिस्थिति में इस ग्रन्थ द्वारा वंदिक संस्कृति 
का सही स्वरूप एवं प्राचीन विश्वव्यापकता को ज्ञात कर पाठकगण गौरव 
अनुभव करेंगे और ब्॒कमंण्यता तथा उदासीनता को त्यायकर अधिक 
उत्साही और कायंप्रवण बनेंगे, ऐसी मैं ग्राशा करता हूँ । 

विश्व की प्राचीनता का उदाहरण लें । हेमारे भारतीय पंचांगों के 
प्रारम्भ में युगों-युगों का जो हिसाव दिया होता है, उसके प्रनुसार सृष्टि- 
उत्पत्ति काल से ग्राजतक १, ६७, २६ / 5८, ०८४ इतने वर्ष लगभग बीत 
गए हैं। आधुनिक पाश्चात्त्य भौतिक शास्त्रियों का भी यही हिसाब है। 

कुछ भारतीय विद्वानों का मत है कि क्तयुग और तत्पश्चात अन्य युगों 
काले क्रमशः ४८०० वर्ष, ३६०० वर्ष, २४०० वर्ष श्रौर १२०० वर ही 
माना जाना चाहिए। किन्तु रूढ़ पारंपरिक मत के भ्रनुसार ऊपर लिखी 
संख्याएं देवी वर्षों की होने के कारण उन्हें ३६० से गुणा करने से प्रत्येक यूग 
का काल मानवी वर्षों में प्राप्त होता है । 
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जसे भी हो वे दोनों हिसाब पाश्चात्त्य विद्वानों के कल्पित प्रनुमान से 
कहीं ग्रधिक हैं। पाश्चात्त्य विद्वान तो यह समभते रहे हैं कि विश्व का 
निर्माण ४००४ वर्ष ईसापूर्व हुआ। और तत्पश्चात्‌ जगली ग्रवस्था के 
मानवों में कुछ सुधार होने के कारण कुछ संस्कृत-भाषी गडरिये भेड़ चराते- 
चराते ई० पू० १२०० के लगभग जो श्रंटसंट गीत गुनगुनाये, दे हैं वेद । 
मंक्समूलर-प्रणीत उसी निष्कर्ष को पूर्णतया सही मानकर भारतीय और 
विदेशी विद्यालयों में संस्कृत-साहित्य का अध्ययन एवं संशोधन हो रहा है। 
भारतीय और विश्व के इतिहास से यह कितनी बड़ी खिलवाड़ है | श्त्र- 
लिखित इतिहास को प्रमाण मानने से कितना धोखा होता है उसका यह 
णक स्थल उदाहरण है। 

वेद श्रौर वेदों की भाषा संस्कृत देवदत्त हैं, ऐसा वैदिक परंपरा कहती 
है। उसकी पुष्टि की श्रपेक्षा क्रिश्चियन यौरोपीय विद्वानों से नहीं करनी 
चाहिये। वे कौन होते हैं ? कालमर्यादा-स म्बन्धी उनके दृष्टिकोण सदा ही 
बड़े संकुचित रहे हैं। उनके 'हां' या 'ना' को। महत्त्व देने से काम नहीं 
चलेगा । ईसापूबवंकाल के इतिहास-सम्बन्धी ग्रध्यपन, संशोधन की उनकी 
पद्धति दोषपूर्ण है। 

तपस्वी, निस्वार्थी ऋषिमुनियों द्वारा प्राचीन वैदिक पाइमय में उद्धृत 
सृष्टि-निर्माण, वेद-प्राप्ति ग्रादि की परंपरा अधिक विश्वसनीय है । 

ऋषिमुनियों द्वारा कही गई परंपरा ही सही है इसका एक ओर बड़ा 
प्रमाण यह है कि सारे विश्व में उस परंपरा के अ स्तित्व के चिह्न पाये जाते 
हैं। वेदिक परंपरा ही विश्व के समस्त इ तिहास की जड़ होने के कारण सारे 
तथ्यों में बही सूत्र पाया जाता है। इस ग्रन्थ के पूर्व विश्व की विविध 
भाषाएँ, देवता, रीतिरिवाज आदि में दीखने वाली समानता का कारण या 
रिश्ता आजतक पता नहीं लगता था । इस ग्रन्थ में हमने यह दर्शाया है कि 
विश्वभर के समस्त जन सृष्टि-उत्पत्ति समय से महाभारतीय युद्ध तक 
लगातार वेदिक संस्कृति से ही पले, पोसे होने के कारण उनमें एक अ्रट्ट 
रिश्ता दीखना स्वाभाविक ही है। विश्व-इतिहास की एक विशाल उलभन 
का यह कितना सीघा-सादा किन्तु श्रमोल और सवंब्यापी उत्तर हैक! 

उदाहरणार्थ यहूदी, क्रिश्वियन एवं इस्लामी समस्त परंपराएँ तथा 
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उन्तकी परिभाषाएँ प्राचीनतम वेदिक इतिहास के संदर्भ में ही समभी जा 
सकती हैं। वे सभी वैदिक महाधारा से बिछड़ी उप-नदियाँ हैं। ग्रागे चलकर 
इसी ग्रन्थ के एक झध्याय का शीर्ष क है “जनता कितना इतिहास जानती 
है ?” उसमें ऐसे कई बातों का उल्लेख है जो झ्राजकल के विद्वानों के लिए 
जटिल समस्या बनी हुई हैं किन्तु जिनका हल वैदिक परंपरा के रिश्ते से' 
भट पाया जाता है । 


पाठकों की प्रतिक्रिया 

वर्तमान मान्यताओं के सन्दर्भ में इस ग्रन्थ में उद्धृत तक झौर भ्रमाणों 
से पाठक चौंक जाएंगे। कई विवरण पढ़कर उन्हें सुखद अआ्ाश्चय-सा' 
लगेगा | तथापि इस ग्रन्थ में प्रस्तुत भरसक प्रमाण भौ र क्रमबद्ध तर्को के 
झ्राधार पर चचित विश्व के भ्रादि से आजतक के इस अखंडित इतिहास का 
महत्त्व कुछ समय पश्चात्‌ लोग जान पाएंगे। जंसे यूरोप में गैलीलिओ।/ 
आईन्स्टीन श्रादि के सिद्धान्तों पर लोगों ते प्रथम भ्रविश्वास भ्रकट किया; 
तहलका मचा । लोगों ने भला, बुरा कहा। किन्तु अब उन्हें अग्रगष्य 
वैज्ञानिक माना जाता है। विविध ऐतिहासिक ग्रंथों द्वारा मैंने समय-समग्र 
प्र जो क्रांतिकारी सिद्धान्त प्रकट किए, उनपर बसी ही जनप्रतिक्रिया 


रही । 


साधनों का. अभाव 

इस ग्रन्थ की व्याप्ति लप्त-गुप्त विश्व-इतिहास के ज्ञानकोश की तरह 
है । ऐसे स्वंगार्मा ग्रत्थ के लिए धन तथा अन्य साधनसामग्री, संदर्भ सुविधा, 
लिपिक, अनेक अन्य सहायक आदि की प्लावश्यकता होती है । इनमें से मुझे 
कुछ भी उपलब्ध नहीं था । केवल मेरा मस्तिष्क गौर मेरी लेखती यही दो 
मेरे साधन रहे है । 


शांति से विचार 
इस ग्रन्थ में कही गईं कई बातें एकदम नथी होने के कारण पाठकों 
को अटपटी या भ्विश्वसनीय. प्रतीत हो सकती हैं तथापि उद्धृत प्रमाणों के 





रे 


आधार पर वे उन पर शांति से मनन चिन्तन करते रहें । हो सकता है कि 
बही बातें आगे चलकर बड़ी तथ्यपूर्ण भौर उपयुक्त प्रतीत हों । 

सोने की ढली वस्तु बनते ही तप्त होती है। स्पर्श करने पर हाथ 
जलता है। किन्तु ठंडी हो जाने पर बड़ी उपयुक्त और शोभायमान होती 
है। उसी प्रकार इस ग्रन्थ में दिये चौंकानेवाले तथ्य कुछ समय के पश्चात्‌ 
ठण्डे और शांत मन से सोचने पर ग्राह्यं, लाभकारी श्रौर गौरवशाली प्रतीत 
होंगे। प्र त: लेखक को पाठकों की प्रतिक्रिया जानने की कोई त्वरा नहीं है। 
पाठक भी इस ग्रन्थ में प्रस्तुत तथ्यों पर भ्रपती-प्रपनी प्रतिक्रिया व्यक्त 
करते में धांधली न करें। हर नए मुद्दे को अपने-अपने हृदय की तह में 
उतरने दें और उसपर ध्यानपूर्वक विचार करें । 
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इतिहास का “एकमेव केन्द्रीय 
स्रोत--सिद्धान्त 


विश्व के ऐतिहासिक साहित्य में यह ग्रन्थ अपने ग्रनेक विशिष्ट गुणों 
से श्रगोखा श्रौर अद्वितीय सिद्ध होगा । इस ग्रन्थ में यह दर्शाया गया है कि 
मानवी इतिहास सीरिण्ण, अ्रसीरिया श्रादि अनेक विभक्‍त राष्ट्रों से नहीं 
अपितु एक दँवी ज्लोत के प्रविभक्‍त वैदिक कुटूब से आरम्भ होता है। इस 
ग्रन्य में प्रथम बार मानव के भ्रादि से आजतक का इतिहास श्रखंड रूप में 
सपभ्रमाण और सतक प्रस्तुत किया जाना इसकी दूसरी विशिष्टता है। 
इतिहास की कई समस्याओं का शोध कर उनका उत्तर भी इस प्रन्थ में 
दिया गया है--यह इस ग्रन्थ की तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता यह्‌ 
है कि बतंमान इतिहास-संशोधनपद्धति के कई दोष इसमें चरचित्त कर सही 
संशोधनपद्धति समझा दी गई है। 

प्रन्थ-लेखलक की रुचि के अनुसार या तात्कालिक आवश्यकतानुसार 
बीच से ही कहीं से विवेचन श्‌रू कर कुछ इधर-उधर की घटनाओं या 
पहलओों की चर्चा कर अधिकांश ऐतिहासिक ग्रन्थ कत#्यता मान लेते 
हैं। एक या दो सहस्न वर्षों से प्राचीन घटनाओं की स्पष्ट कल्पना भी 
सामान्य इतिहासकारों को नहीं होती। अ्रतः लाखों, करोड़ों वर्ष पूर्व 
आरम्भ हुए मानवी इतिहास का श्र/ज तक का तफसील सुसूत्र रूप से कथन 
करने वाले इस ग्रन्थ का विशेष महत्त्व है। 

ब्रह्मतत्त्ववेत्ता प्रत्येक वस्तु का प्रारम्भ 'एकमेव अद्वितीय ब्रह्म से 
मानते हैं। भौतिक शास्त्रवेत्ता भी विद्युत, वायु, जल, आकर्णक्षमता 
आदि विविध भौतिक शक्तियों का स्रोत एक मूलतत्त्व को ही मानते हैं। 
अत: इंस मूल नियम के अनुसार मानवी इतिहास का आरम्भ भी एक मूल 
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स्रोत से ही होना स्वाभाविक था। तथापि आज तक के इंतिहासों में यह 
तथ्य नहीं पाया जाता । डाविन साहब के अनुयायी प्रतिपादन करते हैं कि 
विश्वभर के विविध वनों में रहने वाले मकंट यदाकदा यथाकथा मातवे 
बनते रहे। दूसरे कुछ इतिहासकार यकायक सीरिया, असीरिया आदि 
खंड राज्यों से इतिहास का कथन आरम्भ कर देते हैं। 

ग्रत: प्रथमत: यह जानना आवश्यक है कि सौरजगत्‌ और मानव का 
उद्भव यद्‌च्छया, ऊटपटांग, अव्यवस्थित प्रकार से न होकर सुनियोजित 
एवं व्यवस्थित ढंग से ही हुआ । इसे ही हम इतिहास क्षेत्र का 'एकमेव 
केन्द्रीय स्नोत्र' सिद्धान्त कहते हैं। ग्राधुनिक काल में इस सिद्धान्त को प्रस्तुत 
करने वाला यह प्राय: पहला ग्रन्थ है । 

लाखों वर्ष पूर्व 'कृत' युग से मानवी इतिहास का झारम्भ हुझ्ना । 'कृत' 
का अर्थ है कि स्वयं ईश्वरी शक्ति द्वारा पूरी सिद्धता से घड़ा हुआ । जिसमें 
जल, वनस्पति श्रौर पशुओं के पश्चात्‌ मानव की एक या श्रधिक शिक्षित 
पीढ़ी निर्माण की गईं । उसी समय बेद भी दिए गए। वेदों की भाषा संस्कृत 
होने के कारण संस्कृतभाषा भी प्रारम्भिक पीढ़ियों को पढ़ाई गई। उसी 
तरह जिस प्रकार माता-पिता सन्तान को भाषा अ्रवगत कराते हैं। इसी 
कारण बेद और संस्कृत भाषा समस्त मानवों को मूल देवी देन है । प्रचलित 
इतिहास-प्रन्थों में इस महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक तथ्य का उल्लेख तक नहीं है । 
विश्वयन्त्र को इस प्रकार पूरी तैयारी से चला देने के पश्चात्‌ भगवान्‌ दूर 
खड़े हो गये । यह हम कंसे सिद्ध करते हैं ? तत्सम उदाहरण लेकर । जिसे 
आग्ल भाषा में 720000 ०। 309029५ यानि तत्सम द्वारा निष्कषंपद्धति 
कहते हैं। इतिहास के संशोधन में इस पद्धति का बड़ा महत्त्व है। जैसे 
नाटककार नाटक शुरू कराने के पश्चात्‌ दूर प्रेक्षकों में जा बेठता है। 
जैसे (7077० या 7९/८७८ यानि) क्रीडा-निर्णायक खेल शुरू होते ही दूर 
रहकर निरीक्षण करता रहता है वसे ही विश्वयन्त्र चला देने के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ भी निरीक्षणाथ्थ दूर बंठ गये। इस नुकते पर अ्रध्यात्म और इतिहास 
दोनों सहमत हैं । दोनों का निर्णय एक ही है। दोनों एक ही बिन्दु पर 
पहुंचकर कहते हैं कि बस यही अ्रन्तिम मुकाम है। इसके पार झौर कुछ 
नृहीं है। सारी विद्याओं की चरम सीम। एक ही बिन्दु पर केन्द्रित होती है। 


|| पद 


इस ऊपर कहे सिद्धान्त का ग्रह एक और उदाहरण है। साध ही वह हमारे 
कथन के सत्याधार की कसौटी भी है । क्योंकि यदि अ्रध्यात्म और इतिहास 
अपने निजी भिन्‍न मार्गों से एक ही समान बिन्दु पर पहुंच जाते है तो 
“एक तत्‌ सत्त्‌ विध्रा: बहुधा वदन्ति' की सत्यता जान पड़ती है। 

अत: कोई भी समू्‌ जा इतिहास भ्रध्यात्म से ही प्रारम्भ होना चाहिए। 
कितना: ही प्रच्छा हो यवि इतिहास का मह एकमेव वैदिक केन्द्रीय स्रोत का 
सिद्धान्त श्रन्ततोगत्वा समस्त मानवों को वेदिक संस्कृति के सूत्र में फिर 
पिरो सके । बोलचाल में संस्क्ृत-भाषा का प्रयोग, संस्कृत-भाषा के माध्यम 
से पुन: गुरुकुल-शिक्षा का प्रसार, गुण कर्म-विभागी ,चातुव॑ण्य॑ धर्माश्रम 
वाला समाज ; सम्पूर्ण विश्व का एक राष्ट्र जिसमें प्रत्येक मानव बिना किसी 
पासपोर्ट या व्हीसा के पृथ्वी के किसी भी भाग में विहर सके, आ्रायुवेंद का 
प्रसार आदि वेदिकजीवनप्रणाली द्वारा 'वसुध॑व कुट्ंबकम्‌*' की भावना को 
प्रस्थापित करना ही सबका लक्ष्य श्रौर ध्येय होना चाहिए-। इस प्रकार 
इतिहास के भी कुछ सबक सीखकर जीवन में ग्रधिक सुधार, सुख-सम्‌द्धि 
तथा एकता .लाने की श्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति में जागृत होनी चाहिए। 
इतिहास-शिक्षा को केवल ग्रत पीढ़ियों के जीवन की जानकारी तक ही 
सीमित रखना उच्चित नहीं । इसी कारण कैवल गत घटनाओं की काल- 
क्रमानुसार रठ लगाने वाले को ही इतिहासवेत्ता नहीं मान लेना चाहिए। 
देखना यह होगा कि कया उस. व्यक्ति में ऐतिहासिक तथ्य, निष्कर्ष प्रौर 
घटनाओं से व्रिश्व के सम्मुख कोई सुधार का प्रस्ताव सुझाने की प्रज्ञा है ? 
क्या ऐतिहासिक तथ्य निष्कर्ष और घटनाएँ जैसी-की-वैसी सत्यस्वरूप' में 
लिखने की, पढ़ाने की या ललकार कर जनता और सरकार के सम्मुख 
प्रस्तुत करते की हिम्मत है ? ये गुण सुनने में भले ही भ्रासान लगें, किन्तु 
भ्राचरण में बड़े कठिन.हैं | श [#॥ 


मानवोी इन्द्रियों की सीमित शक्ष्त 


यह ग्रन्थ पढ़ते समय एक बात को ध्यान में रखना योग्य होगा कि 
मानव की दृष्टि, श्रोत्र, प्राण और मस्तिष्क ग्रादि की क्षमता सीमित होती 
है। मानव को जितने ज्ञानेन्द्रिय दिये गये हैं वे कदा चित्‌ विश्व के सारे तथ्य 
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आकलन भी कर न पाते हों। इसका एक उदाहरण लें । कल्पना करें किसी 
व्यक्ति को नाक नहीं है या शैत्य जैसे रोग से बेकाम होने के कारण वह 
सूंघ नहीं सकता। तो ऐसा व्यक्ति भ्र्दृश्य फूल, कह प्रमरबत्ती, मृंतशरीर 
आदि का अ्रस्तित्व जान नहीं सकेगा क्‍योंकि उसे एक ज्ञानेन्द्रिय कम है । 
डस उदाहरण से हमें पता चलता है कि इस झसीम विश्व में ऐसे अनेकानेक 
रहस्य हो सकते हैं जिनको जान लेने वाले जञानेन्द्रिय मानवी शरीर में 
अन्तर्भूत न हों । 


ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में उलझनें हैं 


हमारी सीमित क्षमता के कारण हम इस बात की कल्पना नहीं कर 
पाते कि प्रशिक्षित स्त्री-पुरुष निर्माण कर विधाता ने मानवी व्यवहार केसे 
प्रारम्भ किए ? तथापि ऐसी उलभरनें सभी क्षेत्रों में हैं, जो हम अ्रभी तक 
सुलभा नहीं पाए हैं। उदाहरणार्थ वनस्पतिशास्त्री यह नहीं बतला पाते 
कि बीज पहले निर्माण किया गया या वृक्ष ? जीव विज्ञानी नहीं जानते कि 
अ्रण्डा पहले हुआ या पक्षी ! हम व्यवहारी मानव यह निश्चित नहीं कर 
पाये हैं कि फल-प्राप्ति कम से होती है या देव से ? भौतिक शास्त्रियों की 
समस्या है कि प्रकाश किरण रूप में फैलता है या कण कण से ? सागर- 
विज्ञानी कह नहीं पाता कि विश्वभर की नदियाँ हर पल सागर में असीम 
जल गिराती रहती हैं फिर भी सागर में कभी बाढ़ क्‍यों नहीं आती ! 
डॉक्टरों को अब तंक यह पता नहीं चला है कि शरीर में भ्रात्मा कहाँ निवास 
करती है। रोग-परीक्षक डॉक्टर जहाँ एक तरफ थूक को ग्रति गन्दा रोग- 
प्रसारक पदार्थ कहता है दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका के होंठों. को चुमते हुए 
उसी थूक को अ्धरामृत कहता है । ऐसी कितनी ही बातें मानवी तर्कशक्ति 
से बाहर हैं । 


सृष्टि को ईश्वर-निमित ही मानना होगा 


उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस ग्रन्थ में दे रहे हैं कि ईश्वर ने बीज 
और वृक्ष, अण्डे श्रौर पक्षी, स्त्री-पुरुष झोर कुछ शिश्‌ श्रादि एकसाथ ही 
निर्माण करके प्रजोत्पत्ति के चक्र को चलाया. वस्तुतः यह चेक ही है। 
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इसमें सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी आदि सारे गोलाकार हैं और सारे घूम रहे हैं । 
इस विश्व को हम जंसा पाते हैं उसी के अन्तगंत हमें अपना जीवन साध 
लेना पड़ता है । उदाह रणाथे स्त्री को ही गर्भधारण क्‍यों होता है ? पुरुष को 
क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यही होगा कि भाई ! ईश्वर की इस लीला 
को सममनता या बदलना मानव के बस की बात नहीं है । विश्व-ब्रह्माण्ड के 
ऐसे अनेकानेक समस्याझों का रहस्य मानव कभी समझ नहीं पायेगा। 
अतः इतिहास के क्षेत्र में भी सारे प्रमाणों को देखते हुए हमें यह मानना 
पड़ता है कि मानव के साथ ही वेद और वेदों की भाषा संस्कृत इनका भी 
धरती पर भ्रवत रण हुआ और वही मानवी इतिहास का प्रारम्भ है । 


सानव की प्राचीनता 


इस धरती पर मानव का निर्माण कब हुग्ना ? कोई ग्रध्यापक-प्राध्यापक 
इस भ्रश्न का सही उत्तर दे नहीं पाता | फिर भी वह यह कहकर काम चला 
लेता है कि “अरे भाई जैसा भी हो हम गत २-३ सहस्र वर्षों का जो इतिहास 
कह सकते हैं वही बहुत है” । 

पाश्चात्त्य बिद्वान्‌ तो कई ग्रटकलें समय-समय पर प्रकट करते रहते 
हैं। जसे |(५४८पए० 0। ४४००७ छांडणए, ण०४९७११, ०४०, 778५७ 
का कहना है कि यूरोप, अफ्रीका भर एशिया में प्राप्त होने वाने प्राचीन 
प्रस्तरप्राय ग्रवशेषों से जीवसृष्टि श्रधिकाधिक प्राचीन प्रतीत होती जा रही 
है । मानव कंसे उत्क्रान्त हुआ यह एक जटिल समस्या बनती जा रही है। 
तीस लाख से एक कोटि वर्ष पूर्व मानव किन-किन विविध प्राणियों से 
उत्कान्त हुआ और उनका आपस का क्रम या नाता क्‍या था सम में नहीं 
श्राता |” 


वदिक संस्कृति को विश्वव्यापकता 


झाजकल जो हिन्दू संस्कृति कहलाती है वही आर्य, वैदिक या सनातन 
भी कहलाती है। विश्व के आरम्भ से उस सभ्यता का मूलस्थान गया- 


९, पृष्ठ १३ छ0०ए ०0 85 (था ? छाठएण०050०१॥8 ० ए074- 
706, रश8४770॥, १६७७ ग्रन्थ से उद्घृत । 
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यमुना से या तिब्बत से ह्लोल्गा तक का था । तिब्बत यह त्रिविष्टप (यानि 
स्वगे') शब्द का अपभ्रंश है। तिब्बत, मानससरोवर, कलासपवंत, गंगा 
भ्रौर ऋषीय (२०५४४४ रशिया) इनका महत्त्व उसी कारण .है। वहां से 
सुरगण सवं श्र फैले । उन्होंने वेदिक समाज-जीवनपद्धति और गुरुकुल- 
शिक्षा चलाई । व्यघहार की भाषा एकमेव संस्कृत ही थी। ग्रतः वेद, 
उपनिषद्‌, पुराण, रामायण, महाभारत आदि जो आ्रार्ष (यानि ऋषियों 
का) या द॑ंवी कहलाने वाला साहित्य है, वही प्ननादि काल से मानव का 
मूल साहित्य रहा है ! 

झतएव फ्राइडिश श्लेगल इस जमंन विद्वान के बाबत यह कहा गया 
है कि ॥6 ७४ए७6०९० 7078 )658 07 49049 (987 ब्राप्म06 
)07079007 07 [06 ॥50079 077876 07 0४6 7070 ५॥707080 
॥॥76770 7 प्रा 08707288, यात्ति “मानव की प्रारम्भिक अवस्था 
के सम्बन्ध में सवंत्र पूरा भ्रज्ञानांधकार फैला होने के कारण श्लेग्रेल को 
भारत से ही वह पूरी जानकारी प्राप्त होने की श्रपेक्षा थी ।* 

जब वेदोपनिषद्‌, पुराण श्रौर रामायण-महाभारत यह॒सारा साहित्य 
प्राचीन युगों में सारे विश्व में पढ़ा जाता था तो वह अब केवल भारत में 
ही रह जाने का कारण क्‍या है ? कारण यह है कि महाभारतीय युद्ध में 
ग्रपार संहार लगभग ५००० वर्ष पूर्व होने पर वेंदिक समाज-व्यवस्था और 
संस्कृत-साहित्य के पठन-पाठन की परम्परा विश्व के श्रन्य भागों में प्रस्तंगत 
हुई और केवल भारत में ही चलती रही । क्योंकि भारत में इसकी जड़े थीं 
और भारत में हिन्दू धर्म कायम रहा। अन्य देशों की तरह भारत पूरा 
ईसाई या इस्लामी होने से बचा | ग्रत: यहाँ प्राचीन आर संस्कृत ग्रन्थों का 
पठन-पाठन चलता रहा। इस कारण विश्व की प्रारम्भिक अवस्था का 
सारा इतिहास भारत में ही अब प्राप्त है, इसमें कोई आएचय की बात 


नहीं है। 
इस ग्रन्थ की विशेषताएँ 


. सृष्टि के प्रारम्भ से आज तक का सारा इतिहास एक मूल केन्द्रीय 
स्रोत से शुरू करने वाले इस ग्रन्थ में ग्रनेकानेक जटिल ऐतिहासिक 





हे ्‌ 


समस्याओं के उत्तर भी अपने श्राप मिल जाते हैं। हमारी इतिहास-संकलन 
पद्धति सही होने का वह एक प्रमाण. भी है। जैसे (2०॥८575) शजेने सिस' 
ओर (॥676&$) 'नेमेसिस' शब्द देखें । इन्हें ग्रीकी समभना ठीक नहीं है । 


वे पूरे संस्क्रृत के हैं | 'जन्मस्‌' और “नामशेष' ऐसे वे शब्द हैं। किसी वस्तु 


के प्रारम्भ को ४८॥८४४$ और अन्त को नेमेसिस ऐसा आंग्ल भाषा में कहा 
जाता है। श्रनादि काल से संस्कृत ही स्ंत्र शिक्षा का माध्यम था इसका 
प्रमाण उन दो शब्दों से भी मिलता है। इस प्रकार विश्व की भ्रनेकानेक 
भाषाएं संस्कृत से ही किस प्रकार निकली हैं उसका भी विवरण इस ग्रन्थ 
में अन्तर्भूत है । 


सही इतिहास का महत्त्व 

श्राज तक के विद्वान भाषा का निर्माण कंसे हुआ इत्यादि झ्नेकानेक 
उलभनों से त्रस्त हैं। उच्त सबका उत्तर हम इस सुसूत्र इतिहास कथन द्वारा 
दे पाए हैं। इससे हमें एक भहत्त्वपूर्ण सबक यह मिलता है कि इतिहास 
यदि उल्टा-सीधा, गपड-शपड हो जाए तो सामाजिक जीवन-सम्बन्धी 
अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता । सर्वांगीण सामाजिक जीवन का 
वृत्तान्त ही इतिहास का मूल विषय होने के कारण इतिहास यदि खंडित 
या विकृत हो गया तो जागतिक मानवी जीवन-सम्बन्धी कई प्रश्न अनुत्तरित 
रह जाते हैं । 

श्रत: इस ग्रन्थ के द्वारा हम वर्तमान युग के श्रात्मसन्तुष्ट इतिहास- 
वेत्ताओं को इस बात के प्रति सावधान करना. चाहते हैं कि वे जो इतिहास 
पढ़ें हैं या पढ़ा रहे हैं या जिन तथ्यों के आ्राधार पर वे अपने भाष्य या 
शोधप्रबन्ध लिखते हैं वे विशाल मात्रा में भ्रमपूर्ण हैं । 

इस ग्रन्थ द्वारा हम इतिहासकेत्ताओं को यह भी सुझाना चाहते हैं कि 
रामायण, महाभारत, पुराण आदि प्राचीन संस्कृत ग्रा्ष ग्रन्थों को केवल 
काव्य या साहित्य समझने की वर्तमान परम्परा छोड देनी चाहिए। वे 
इतिहास ग्रन्थ हैं । पाएचात्त्य देशों में उन संस्कृत आ्रार्षे ग्रन्थों को केवल एक 
अद्भुत साहित्य मानने की प्रथा इसलिए पड़ी कि १६वीं शताब्दी के 
यौरोपीय विद्वान्‌ उन ग्रन्थों में वणित महासंहारी शस्त्रास्त्र, विमान, 


5 - >जब>>ग्गि कक: 





कद 


अन्तरिक्षयान आदि को केवल कविकल्पनां समभते रहे। ग्ब जबकि 
रक्षिया, भ्रमेरिका आदि श्राधुनिक राष्ट्र उसी प्रकार के महासंहारी श्रस्त्र 
आर अन्तरिक्ष उडानें कर सकते हैं तो श्राजकल के विद्वानों ने यह सममना 
प्रावश्यक है कि कृत-त्रेता-द्वापर युगों के सुरासुर, यकी, गंध, किन्नर, नाग 
आदि मानव हमसे भी उन्नत और प्रवीण थे । 


इतिहास नष्ट क्यों होता है ? 

उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मान॑वों में आपस में सभी युगों में 
संघर्ष होता रहा है। इतिहास उसी की कहानी होदी है | उन संघर्षों में 
होने वाले विनाश के कारण इतिहास नष्ट होता रहता है) 

आपस के लड़ाई-भगड़े में होने वाले विनाश के भ्रतिरिक्त इतिहास 


में ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि विशाल जनसमू हों को अपने घरबार यकायक 


छोड़ भ्रत्यत्र बसना पड़ता है। उससे भी इतिहास के साधन, प्रमांण-चित्ष 
आदि नष्ट होते रहते हैं । 

भूचाल, जलप्रलय, अग्निकांड जैसे प्राकृतिक आपत्तियों से भी इतिहास 
नष्ट होता रहता है। 


इतिहास के दो नए सिद्धान्त 

जब बड़ें-बड़े जनसमूह निर्धन, वेबस और तिरक्षर हो जाते हैं तो 
उनका इतिहास अपने आप नष्ट होता है। क्योंकि इतिहास-ज्ञाता, अध्यापक, 
लेखक वर्ग ही समाप्त हो गया तो इतिहास पढ़ेगा कौन और पढ़ायेगा 
कौन ? दक्षिण अमेरिका के भ्ँफटेक, माया इनकी आदि सभ्यताएँ ऐसी 
ही पूर्णतया नष्ट हो गईं। हो सकता है कि भारत में या उत्तर अमेरिका में 
जो लोग आदिवासी या बनवासी कहे जाते हैं वे कभी प्रगत और उन्नत 
थे । यह एक एकदम नया ऐतिहासिक तथ्य हम पाठकों को प्रस्तुत कर रहे 
हैं कि जिस प्रकार एक सघन, सशक्त व्यक्ति दुर्भाग्यवश अपनी शक्ति और 
सम्पत्ति खो देने पर नगण्य बन जाता है वैसे ही मानव-समूह भी प्रगति 
और वैभव के शिखर से दरिद्रता और अज्ञान की गते में गिरते रहते हैं । 
अतः यह न समझें कि वनवासी लोग सुष्टि-उत्पत्ति समय से ही वंसे पिछड़े 


डे 


हुए रह गये हैं.। व्यवित्रगत जीवन की &08029 यानि सम परिस्थिति सेः 
हम यह तथ्य. प्रस्तुत कर रहे हैं । 

उसी श्राघार पर हम पाठकों को एक दूसरा नया सिद्धान्त यहाँ प्रस्तुत 
कर रहे हैं- वह इस प्रकार है कि एक विद्यार्थी जैसे एक तरफ अपने पाठ 
लिखता है। तख्ती का वह हिस्सा भर जाने पर उसे पानी से पोंछ डालता 
है। वह भाग सूखने तक वह तख्ती के दूसरे उल्टे भाग पर लिखना आरम्भ 
कर देता है। क्‍या विधाता ऐसा ही नहीं करता ? किः पृथ्वी के जिस भाग 
पर विविध सभ्यताएं पनपती हैं वे भाग कुछ भ्रवाष पश्चात्‌ सागरबव्याप्त 
कराकर सारा इतिहास पोंछे दिया जाता है। श्रन्य कुछ भागों में सागर 
हट जाने से ऊपर उठे.भूमि पर नई मानवी सभ्यता का आरम्भ होता है। 
इस प्रकार चन्द्रमा की घटती-बढ़ती कला की भाँति या सागर के ज्वार- 
भाटे की तरह विविध मानवी सभ्यताएं भी बनती-बिगड़ती रहती हैं । यह 
भी एक कारण है कि मानवी इतिहास खंडित, भज्ञात, विस्मृत-सा होता 
रहता है। द्वारका, लंका आदि बड़े प्रसिद्ध प्राचीन राज्य इसी तरह नामशेष 
होते रहे। इस सन्दर्भ का ब्रह्माण्डपुराण का उद्धरण हम पहले दे ही चुके 
हैं। वर्तमान विश्व में भी ईस्टर द्वीप के निर्जन भूमि में पड़ी विशाल प्रस्तर 
प्रतिमाएं, दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में पाये जाने वाले उत्तंग महल, 
मन्दिर आदि इमारतें ऐसे कितने ही नष्ट सभ्यताओं के साक्ष्य तो विद्यमान 
हैं किन्तु उनका सारा इतिहास लुप्त-गुप्त हो गया है। 
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डतिहास का आरम्भ 


किसी भी समूचे इतिहास का आरम्भ मानंव-निर्माण से ही होना 
चाहिए । गअ्रत: हम प्रथम यह देखें कि मानव का निर्माण कक्ष और कंसे 
हुआ ? 

वतंमान युग में पाश्चात्त्य गोरे यौरोपीय लोगों का प्रभाव होने के 
कारण उनका मत प्रथम देखें। वंसे तो यौरोपीय क्रिश्चियन लोगों की 
प्रणाली अ्धिक से ग्रधिक १६८५ वर्ष की ही है। तो वे बेचारे क्या जानें 
कि करोड़ों वर्ष पूर्व मानव का निर्माण कैसे हुआ ? 

वही मुसलमानों का हाल है। उनकी परंपरा तो केवल १४०० वर्ष 
की ही है । ग्रत: मानवोत्पत्ति के बाबद वे भी कुछ नहीं जानते । किसी 
बालक को जन्मकथा उस वालक के मातापिता, नाना-नानी ग्रादि वयोवद्ध 
व्यक्तियों से ही मालूम हो सकती है । स्वयं बालक भी कुछ बतला नहीं 
पाएगा ! 

इस्लामी और ईसाइयों से कितनी ही श्राचीन वेदिक परंपरा है। 
वेदिक परंपरा से प्रचीन और कोई नहीं । श्रत: अपने आ्रापको जो वर्तमान 
समय से ईसाई या इस्लामी मानते हैं उनके दादा-परदादा भी बंदिक प्रणाली 
के होना स्वाभाविक ही है। भ्रतः मानव की उत्पत्ति आ्रादि के सम्बन्ध में 
हिन्दुओं से ग्रधिक जानकार कौन हो सकता है ? 

ईसाइयों से या इस्लामियों से सुष्टि-उत्पत्ति की बात पूछना उतना ही 
हास्यास्पद होंगा जितना एक चार वर्षीय बालक को उसके दादा-परदादाओं 
का इतिहास पूछना | वह बेचारा क्‍या कह पाएगा ? उसी प्रकार ईसाई 
और इस्लाभियों से सृषट-निर्माण का इतिहास जानना ग्रसंभव है | बाइ- 
बल या कुरान आदि उनके ग्रंथों में सूष्टि-निर्माण के सम्बन्ध में जो छुटपुट 
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उल्लेख हैं भी वे वंदिक परंपरा से लिए गए हैं । 
उनकी अपनी परम्परा के अभाव में यौरोपीय इतिहासज्ञ एक-बड़ा 
विचित्र रवया अपनाते हैं। वे भौतिक शास्त्र पढने वाले उनके यौरोपीय 
सहाध्यायियों से पूछते हैं कि, “भाई तुम बताझ्ो सष्टि-निर्माण कैसे और 
कब हुआ ? तुम जो कहोगे हम मान लेंगे।” इतिहास तो वह होता है जो 
परदादा-दादा-पिता-पुत्र ऐसी परम्परा से जाना जाता है। भौतिक शास्त्र 
से कुछ उल्टी-सीधी अ्रटकलें बांधने से मानवी इतिहास के खोज की अपेक्षा 
रखना व्यर्थ है। उसमें और एक धोखा यह होता है कि किसी भी युग में 
भौतिक विद्या श्रपूर्ण अवस्था में ही होती है। सष्टि-निर्माण के बारे में 
तीन-सौ दो-सौ या सौ वर्षोंपूर्व यौरोपीय भौतिक शास्त्रियों की ग्रटकलें 
भिन्न-भिन्न होंगी। अतः क्या उनके कथनानुसार हम सष्टिनिर्माण के 
इतिह्लस को बदलते रहेंगे ? 
जीवोत्पत्ति के बारे में भी यौरोपीय इतिहासकार ऐतिहासिक परम्परा 
की अ्रभाव के कारण डाविन साहब का सिद्धान्त शिरोधार्य मानकर चलते 
हैं। डाविन साहब के अनुसार ईश्वर ने मिट्टी के एक कण को प्रथम अर्ध 
जीवाण्‌ का रूप दिया शरौर उसी जीवाणु को बढ़ाते-बढ़ाते मच्छर, मक्खी, 
तितली, सांप, वानर, मानव आदि भिन्‍न-भिन्‍न रूप बना डाले । 
क्या जीवोत्पत्ति का यह सिद्धान्त सही है ? डाविन साहव स्वयं चक्कर 
खा गए और उन्होंने श्रन्य विद्वज्जनों को भी भ्रम में डाल दिया। उन्होंने 
ग़लती यह की कि सूक्ष्मतम भेद वाले विविध जीवजन्तु उन्होंने सूक्ष्म 
क्रमानुसार एक के आगे एक लगा दिए और उससे यह गलत निष्कर्ष 
निकाला कि एक घटिया जीव से दूसरा अधिक सक्षम जीव बनता गया ! 
क्या उनका तर्क सही है ? तत्सम परिस्थिति निष्कर्ष (0०000 ० 
%8]089 ) जगाकर देखें । कल्पना कीजिए कि हम किसी ग्रन्थालय में गए। 
वहाँ हमने ग्रन्थपाल को कहा कि एक पृष्ठ से लेकर १००० पष्ठों वात्नी 
पुस्तक तक की सारी पुस्तक क्रमानुसार लगा दो! बसा क्रम लगाने के 
पश्चात्‌ क्या हमारा यह कथन ठीक रहेगा कि लेखक ने एक पष्ठवाली एक 
पुस्तक लिखी। उसी से “दो पृष्ठों वाली पुस्तक बना दी। झौर उसी प्रकार 
आगे-आगे वही मूल पुस्तक ४-२०-५०-८०० श्रादि क्रम से १००० पृष्ठों 
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की बन गई ? 

यदि ऐसा होता तो एक सहस्न पृष्ठ की पुस्तक को छोड़ अन्य सारी 
लुप्त हो जातीं। जो व्यक्ति पुस्तक लिख सकता है वह भिन्‍न पृष्ठ-संख्या 
की पुस्तकें स्वतन्त्र प्रकार से लिखेगा। उसो प्रकार ईश्वर ने जो विभिन्‍न 
जीव निर्माण किए वे सब स्वतन्त्र रूप से बनाए। भला ईश्वर पर एक 
जीव को ही उत्कान्त करते-करते उसमें से दूसरे जीव का निर्माण करने की 
जबरदस्ती करने बाले हम कौन होते हैं? सकल विश्व का कर्ता-धर्ता जो 
परमात्मा उसमें यदि एक जीव को उत्क्रान्त करते-करते उससे दूसरे जीवों 
की उत्पत्ति करने की क्षमता है तो वह प्रत्येक विभिन्‍न जीव स्वतनत्र 
प्रकार से भी उत्पन्न कर सकता है । 

दूसरा आक्षेप यह है कि यदि सर्प से पक्षी बने तो सर्प समाप्त हो जाने 
चाहिएँ । यदि वानर से मानव बने तो वानर समाप्त क्यों नहीं हुए ? 

इस जटिल समस्या को टालते हुए डावितवादी कह डालते हैं कि 
उत्क्रांत होने वाले जीव अपने नए रूप में विरोधी परिस्थितियों से टकराते- 
टकराते कभी तर जाते या कभी मर जाते । कुछ नया रूप धारण कर लेते । 
ग्रन्य अपने पुराने रूप में ही रह जाते। इसे डाविनवादी 5प्रा७५४| एप (6 
0॥(०5६ का सिद्धान्त कहते हैं। किन्तु यह बड़ा अटपटा सिद्धान्त है। जो 
वानर मानव बनकर जीवन व्यतीत कर सके उसे 6850 यानि सक्षम कहा 
जाए या जो उस परिवर्तन को टालजकर वानर का वानर ही रहे वह सशक्त 
और सक्षम कहलाने के योग्य है ? इसका निर्णय कौन करेगा ? 

झ्रौर क्या दु्बंल ही सदा मरते हैं? रेल की किसी दुघंटना में यदि 
हट्टे-कट्टे युवक मरें और कुछ बूढ़े, लंगड़े-लूले और शिशु बच गए तो 
डाबिनी तक॑पद्धति के अ्रनुसार क्या हम समभलें कि जो-जो व्यक्तित मर 
गए वे बचने वालों से दुबंल थे ? 

ग्रागे हम जिस भौतिक सिद्धान्त की चर्चा करने वाले हैं उसके अनुसार 
तो एक महान्‌ अ्ग्निगोले में विस्फोट होकर उससे अनेक निक सूर्य मण्डल, 
ग्रह, उपग्रह श्रादि बन गये | इस कथन में कम-से-कम इतनी तो सतकंता 
है कि एक महान्‌ वस्तु फूटने पर उसके छोटें-छोट टुकड़े दूर-दूर तक 
बिखर जाते हैं | किन्तु डाविन साहब तो बड़ा विपरीत प्रतिपादन करते 
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हैं कि चींटी उत्क्रांति की दण्ड-बैठक लगाते-लगाते हाथी बन णाती है। 

जहाँ भी बर्णसंकर से नया प्राणी उत्पन्न होता है वह मपुंसक बनता 
है। जंसे नींबू श्रौर सन्तरे के संकर से मौसमी बनती है किन्तु मौसमी के 
बीज बोकर मौसमी नहीं उत्पन्त की जा सकती । घोड़ा और गधा के संकर 
से खच्चर निर्माण होता है किन्तु खच्चर की ग्रपनी प्रजा नहीं होती ! 
इससे भी एक जीव से भिन्न प्रकार का जीव निर्माण होने की बात त्के- 
संगत नहीं लगती । 

यदि मकटटी में मानव का वीय॑ डाल दिया जाए या मानवी स्त्री के गर्भ 
में बानर का वीय॑ डाल दिया जाए तो क्या मानव-सन्तान निर्माण होगी ? 
नहीं होगी । तो यदि पचास प्रतिशत मानव के प्रंश देने पर भी मर्कटी से 
मानव नहीं उत्पन्न होगा तो शतप्रतिशत वानर के प्रंश से शतप्रतिशत 
मानवावतार कंसे होगा ? 

भौर यदि अतीत में वानर से मानव बनते रहें तो वैसा इतिहास में 
एक भी उल्लेख क्यों नहीं है ? 

यदि उस अतीत में बानर से मानव बनते रहे तो आज भी विविध 
जंगलों में विश्व के किसी भी कोने में वानर के मानव होने का एक भी 
उदाहरण क्‍यों नहीं दिखाई देता ? 

यदि वानर के भानव बनते रहते तो परिवार-नियोजन टोलियों को 
प्रत्येक जंगल में जाकर मकंट-मकंटी दम्पतियों को फ्सला-फूसलाकर उत्तुंग 
वक्षों से नीचे बुलवा-बुलवाकर नसबन्दी करानी पड़ती । क्‍या यह नौबत 
किसी देश पर आ पड़ी है ? 

डाविनवादी इस समस्या का उत्तर भी नहीं दे पाते कि एक जीव दूसरे 
से उत्क्रांत होते-होते अंडा पहले वना कि चिड़िया ? क्‍योंकि अण्डे बगैर 
चिड़िया नहीं बन सकती और चिड़िया बगैर अण्डा नहीं हो सकता | उसी 
प्रकार बीज प्रथम उत्क्रांत हुआ या पेड़ ? क्‍योंकि बीज के ग्रभाव में पेड 
नहीं हो सकता और पेड़ के बिना बीज नहीं हो सकता । 

मृत्तिका कण से जीवकण बनता है यह मूल डाविनी कल्पना ही गलत 
है। जीवकण और जड़पदार्थों के कण भिन्न-भिन्न होते हैं। जड़ का 
रूपान्तर जीध में नहीं हो सकता। 
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महाकाय मकंट पिछले दो परों पर खड़ा होके चलता है तब वह 
उेठ मानव जैसा ही दीखता है ग्रतः मकेट से मानव बना, ऐसी डाबिन- 
वादियों की धारणा है। इसमें इतना ही बतला देना पर्याप्त होगा कि 
बाहरी दृश्य समान दीखने से कार्यशक्ति समान नहीं होती । क्या सजीव 
व्यक्ति और पत्थर की वनी उसकी हूँवह्ट मूत्ति दोनों चल-फिर सकेंगे ? 
क्या पत्थर की मृति तालाब में जीवित व्यर्थित के साथ तर सकेगी ? 

वानर से यदि मानव बना तो बॉनर विद्यालय की प्राथमिक कक्षा भी 
क्‍यों उत्तीर्ण नहीं कर पाता जबकि मुष्य विशारद भी बन जाता है ? 

ऐसे अ्रनेकानेक मुद्दों का विचार करने पर डाविन का जीवोत्पत्ति और 
जीबोत्क्रान्ति सिद्धान्त बड़ा ही ऊटपटांग और तकंशन्य प्रतीत होता है । 
अनेकानिक झ्ाधुनिक पाश्चात्त्य विद्वात्‌ भी आजकल डाबिनी सिद्धल्तों से 
असहमति प्रकट करते हैं। तथापि आ्राधुनिक विद्यालयों में अभी भी डाविनी 
सिद्धान्त का आसन दृढ़ है । आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा दिये युवाओं 
के और विद्यार्थियों के कार्यक्रमों में तथा विद्यालयों में डाविनी सिद्धान्त 
ग्रभी भी बड़े चावसे और अधिकारवाणी से पढ़ाया जाता है। किसी 
विद्यार्थी की हिम्मत नहीं होती कि वह डाविनवाद से ग्रसहमति प्रकट करे 
और फिर भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके ! 

पाश्चात्त्य विद्वानों के भौतिक सुष्टि-निर्मिति के सिद्धान्त का अब हम 
विचार करेंगे । उस सिद्धान्त के अनुसार ग्राकाश या श्रवकाश में सुष्टि- 
उत्पत्ति से पूर्व एक महान्‌ अग्निपिण्ड चक्कर काटता रहा । उसमें एकाएक 
एक महान्‌ विस्फोट हुआ और उसी के टुकड़े श्राकाश में इधर-उधर यत्र- 
तत्र बिखरकर विविध सूर्यमण्डल, नक्षत्रपुंज आ्रादि बन गए। 

जड़-सृष्टटि की उत्पत्ति का यह सिद्धान्त भी तकंसंगत नहीं है। विस्फोट 
से चाल यन्त्रणा की भी धज्जियाँ उड़ती हैं। यदि किसी मोटर के कारखाने 
में विस्फोट हो जाए तो क्‍या उसमें अन्य दस प्रकार की मोटरें तयार होने 
लगेंगी या जिस प्रकार की मोटर बनती थी उसका भी निर्माण होना बन्द 
हो जाएगा ? ग्नतः यह कहना कि एक अचानक धमाके से इस यम्त्रवद्ध, 
असीम, अद्भुत विश्व का निर्माण हुआ, सर्वंधव गलत है । 

इस प्रकार प्रचलित पाश्चात्त्य सिद्धान्तों को ग्रताकिक सिद्ध करने के 
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पश्चात्‌ हमें विश्वोत्पत्ति के अपने प्राचीन वंदिक सिद्धान्त का स्मरण होना 
अपरिहाय है। 
उस वंदिक सिद्धान्त के अनुसार लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व प्रथम जड़सुष्टि 
श्रौर तत्पछचात्‌ उसके अनेकानेक ब्रह्माण्डों में ईश्वरी लीला से जीवसुष्टि 
का निर्माण हुआ और उस समय से विशिष्ट योजना और देवी संकेतानुसार 
प्रजोत्पत्ति का चक्र भी चल पडा | 
सृष्टिनिर्माण के सम्बन्ध में महाभारत (१-१-२६, ३२, ३६) का 
निम्न उद्धरण देखें-- | 
निष्प्रभस्मिन्‌ निरालोके सर्वतस्तमसावृते। 
बृहदंडमभूदेक॑ प्रजानां बीजमंब्ययम्‌ ।। 
युगस्यादाी निमित्त तन्महद्दिव्यं प्रचक्षेते । 
यस्मिन्‌ संश्रूयते सत्य ज्योतिब्नह्या सनातनम्‌ ॥।: 
ग्रदृभत॑ चाप्यचिन्त्यं च स्वंत्र समतां गतम्‌ । 
ग्रव्यक्तं कारणं सूक्ष्मं यत्‌ तत्‌ सदसदात्मकम्‌ ।। 
यस्मात्‌ पितामहों जज्े प्रभुरेक: प्रजापति: । 
आ्रापो दो: पृथिवी वायुरन्तरिक्ष दिशस्तथा | 
अर्थात्‌ प्रथम कोई प्रभा या प्रकाश नहीं था। केवल अन्धका र-ही- 
ग्रन्धकार सवंत्र छाया हुआ था । उसमें विविध प्राणियों का बीजरूप एक 
तत्त्व प्रकट हुआ | युगों के आरम्भ का वही महान्‌ दिव्य निर्मित बना । 
वही सनातन सत्य ज्योतिग्रेह्य, अद्भुत और अ्चिन्त्य स्वेत्र फल गया / 
सत्‌-अ्रसत्‌ का वही एक सूक्ष्म कारण था। उसी से प्रजापति, सलिल, 
आकाश, पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष और दिशाएँ निर्मित हुईं । 
उसी प्रकार मामव का निर्माण कंसे हुआ इसका देवी संस्क्ृत-साहित्य 
में दिया विवरण देखें, भगवद्गीत। (१०।६) में उल्लेख है -- 
महषंय: सप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा। 
मदभावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: ॥ 
सात ऋषि और चार मनु जो भगवान्‌ के द्वारा बनाये गए, उन्हीं से 
श्रागे मानवों की प्रजा बढ़ती चली गई | 
ग्रागे यक्ष, किन्नर, गन्धव, राक्षस, सुर, असुर इत्यादि भेद, पक्ष या 
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जाति बन गईं। इस सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राह्मण (१३।७ ), निरुक्‍त (३।२) 
इत्यादि का निम्न उल्लेख देखें--- 
मनुष्या: पितरों देवा गन्धर्वो रग राक्षसा: । 
गन्धर्वा: पितरों देवा असुरा यक्षराक्षसा:॥ 
देव असुरों से पूर्व कोई मूल पंचजन थे ऐसा जमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राहण (१।४।१७) में उल्लेख है-- 
ये देवासुरेस्य: पूर्वे पंचजना आसन्‌ । 
ऊपर दिये उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि देव, असु र, यक्ष, गन्ध्वं, 
किन्नर, उरग (यानि सपप नहीं अपितु न। गजाति के लोग) आदि विविध 
गुण-कर्म के मानवसमाज ही थे। यह कोई घोड़े के मुंह वाले या पक्षियों जैसे 
पैर वाले विचित्रकाय मानव नहीं थे । 
ऊपर दिए विवेचन में इस बात का ध्यान रहे कि बालक स्वयं अपने . 
जन्म की कथा नहीं जानता । वह उसे मातापिता या अन्य आप्तेप्टों से 
स्रवगत करा लेनी पड़ती है। क्योंकि वे वयोव्‌द्ध व्यक्ति बालक के जन्म के 
समय उपस्थित थे । उसी प्रकार मानव भी स्व-जन्म को कथा स्वयं जानता 
नहीं है। उसे वह कथा उन देवी स्रोतों से अवगत होती है जिन द॑वी ल्लोतों 
ने उसे प्रथम बार निर्माण किया | वे द॑वी स्रोत हैं ब्रह्माण्डपुराण, श्री मद्‌- 
भागवतम्‌, भगवद्‌गीता इत्यादि। अतः प्राचीन संस्कृत वैदिक साहित्य 
मानव के उत्पत्तिकाल से उपलब्ध. कराया गया मूलगामी ज्ञान का ग्रनमोल 
खजाना है । 
ब्रह्म ब्रह्माण्ड का कर्ता-धर्ता एवं स्वयम्भू ईश्वर ही हैं, इसके बाबद 
मीता का कथन है-- 
ईएवर: सर्वभूतानां ह॒द्देशे४र्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ (१५६१ ) 
सब प्राणियों में ईश्वर का अस्तित्व है और उसी ईश्वर द्वारा ही यह 
ब्रह्माण्डचक्र चलाया जाता है। उस अद्भुत ईश्वरी भक्ति को ही माया 
कहते हैं । 
इस प्रकार इतिहास का मूल. ग्रध्यात्म से ही पाया जाता है। वर्तमान 
युग में अणु रेणुओं का विश्लेषण करने वाले पाश्चात्त्य शास्त्रज् भी विविध 
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चराचर कणों का सृक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेषण करते-करते उसी निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं कि ईश्वर की विचित्र और असीम शक्ति द्वारा ही यह चराचर 
विश्व निर्माण किया गया है और चलाया जा रहा है । 

ऋग्वेद (१०१६०।३) के प्रनुसार इस विश्व का निर्माण पूर्वयोजना 
के अनुसार किया-- 

सूर्याचन्द्रमसा धाता यथापू्॑ मकल्पयत । 
दिवं च॒ पृथिवीं चाउन्तरिक्षमथो स्व: ॥ 

यह ठीक भी है कोई सामान्‍्य-सा का सम्पन्त करना ही तो उसे कुछ 
योजना तो बनानी ही पढ़ती है। तो जहाँ प्रगणित सूर्यमण्डल, नक्षत्रपुंज हैं 
जो बड़ी तेजी से ध्म-फिर भी रहे हैं, वह जटिल असीम विश्व क्य! अपने 
श्राप ही बन खड़ा हो गया होगा ? 

यहाँ कोई नास्तिक या झनीश्वरवादी पाठक यह कहे कि हम मानव- 
संदृश रूप धारण करने वाले और प्रार्थना से प्रसन्‍न॑ होने वाले या दुराचरण 
से ऋद्ध होने वाले ईश्वर के व्यक्तित्व को नहीं मानते तो उन्हें हमें यह 
कहना है कि वे भले ही ऐसे ईश्बरी व्यक्तित्व को ने मानें किन्तु उन्हें यह 
तो मानना होगा कि इस ग्रसीम आश्चर्यजनक विश्व का बनानेवाला कोई 
तो होगा । वह एक व्यक्ति हो सकता है या एक मस्तिष्कहीन बुद्धिहीन 
यन्त्रणा समर । उससे इस ग्रन्थ के मूल तथ्य को बाधा नहीं ग्राती । वह 
तथ्य यह है कि विश्व के आरम्भ से ईसाई मत के प्रसार तक विश्व में 
संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति का ही प्रसार था। 

यह विश्व जब भी और जैसे भी निर्माण हुआ तब प्रारम्भिक पीढियों 
के पूर्ण शिक्षित प्रजापतिपुरुष और पूर्ण प्रशिक्षित मातृकाएँ ईश्वर ने स्वयं 
निर्माण की । इस तथ्य को मानने में किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 
क्योंकि जैसे एक ग्रनाथ बालक को उसके जन्म और शैशव का हाल पिता 
या अन्य बड़े आप्तों ने लिख छोड़े टिप्पणियों से प्राप्त होता है उसी प्रकार 
मानव को भी उसके जन्म का हाल उसे जन्म देने वाले देवी शक्ति द्वारा 
अेह्माण्डपुराण आदि ग्रन्थों में ग्रंकित है। 

ते: हमारा कहना है कि कोई भी बेल, कारखाना या नाटक जैसे 
कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी कुशलता से पूरी त॑यारी से चला देता 
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है उसी प्रकार परमात्मा ने भी यह विश्वनाटक प्रशिक्षित प्रारंभिक पीढ़ियों 
का निर्माण करके ही शुरू किया । ग्रत: उस प्रारंभिक युग का 'कृतयुग' नाम 
पड़ा । क्योंकि वह ईश्वर ने ही सर्वप्रथम सवरी सुष्टि-नक्त चलाया था । 


सानव को उत्पत्ति कंसे हुई ? 

किसी को वीरान भूमि में उद्यान लगाना हो तो वह पेड़-पौधे अन्यत्र 
कहीं से लाकर अपने भूमि में लगा देता है| अत: (छा70 ५० 089० ) 
एरिक वॉन डॉनिकेन जैसे कुछ पाश्चात्त्य विद्वानू कहते हैं कि और किसी 
ग्रहों से अंतरिक्षयान द्वारा मानव यहाँ पृथ्वी पर बसा दिए गए होंगे । 

उनके उस सुमाव से प्रश्न हल नहीं होता । क्योंकि पृथ्वी पर हो या 
भ्रौर किसी ग्रह पर हो मानव की उत्पत्ति हुई कैसे, यह हमारा मूल प्रश्न 
है | यदि पृथ्वी पर बस्ती कराने के लिए मानव किसी अन्य ग्रह से लाया 
गया हो तब भी यह प्रश्न रह जाएगा कि उस दूसरे ग्रह पर मानव प्रथम 
कंसे निर्मित हुए ? ओर यदि अन्य ग्रहों पर निर्मित हुए मानव पृथ्वी पर 
लाए गए हों तो यह भी तो हो सकता है:कि पृथ्वी पर जन्मे मानवों की 
बस्ती किसी अन्य ग्रह पर कराई गई हो ? अभ्रतः हमारा निष्कर्ष है कि 
पृथ्वी पर जैसे मानव निर्मिति हुई उसी प्रकार श्रनन्त कोटि ब्रह्माण्डों के 
ग्रन्य ग्रहों पर भी हुई होगी | तत्पश्चात्‌ जैसे उद्यानों,में आपस में जैसे 
पोधों की लेनदेन होती रहती है बैसे विविध ग्र हों के मानवों का ग्रहान्तर 
भी किसी कारण हुआ हो । 

पृथ्वी पर भी जब आ्रातंक मचता है तब एक प्रदेश से दूसरे में बड़ी 
मात्रा में मानव-समूह प्रस्थान कर जाते हैं । जैसे मसल के प्रकोप से यादवों 
को द्वारका प्रदेश छोड़कर पश्चिमी प्रदेशों में जाना पड़ा। फ्रांस देश के 
कंथलिक क्रिश्चियनों के छल के कारण प्रॉटेस्टंट क्रिश्चियनों (ह्यूजेनॉट्स) 
को फ्रांसदेश छोड़कर जमंनी में शरण लेनी पड़ी । सन्‌ १९४७ में भारत के 
विभाजन पर लाखों लोग घरबार छोड़कर श्रन्य प्रान्तों में चले गए हे. 

उसी प्रकार पृथ्वी से भन्य, ग्रहों पर या श्रन्य ग्रहों से पृथ्वी पर मानवों 
का आना-जाना हुआ | उसके वैदिक ग्रंथों में उल्लेख हैं। 

पतञ्जलि मुनि ने 'सप्त द्वीपा वसुमती, त्रयोलोकाइचतुरो वेदा:' ऐसा 
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उल्लेख किया है। उससे प्रतीत होता है कि अमेरिका, आस्ट्रेलिया, एशिया, 
यूरोप, आफ़िका भ्रादि सप्तखण्ड प्राचीन काल से बने हुए हैं और त्रिलोकों 
में पृथ्वी समवेत अन्य दो ग्रहों में जन आते-जाते थे । 
प्राचीन उल्लेखों में त्रेलोक्यनाथ, त्रिभुवनसुन्दर इत्यादि शब्द प्रयोगों 
से भी पृथ्वी और दूसरे दो ग्रहों में मानवों का आना-जाना होता था, यह 
बात स्पष्ट है। जैसे अपने वर्तमान समय में अमेरिका ने अंतरिक्षयान द्वारा 
चन्द्रमा पर कुछ अमेरिकन यात्री उतारे थे । 
उस गमनागमन के प्रत्यक्ष उल्लेख भी प्राचीन संस्केत ग्रंथों में हैं । 
जैसे ब्रह्माण्डपुराण के छठवें अ्रध्याय में निम्न उल्लेख देखें-- 
चतुर्यगसहस्रान्ते. सहें मन्वन्तरं: पुरा। 
क्षीणे कल्पे ततस्तस्मिन्‌ दाहकाल उपस्थिते | 
तस्मिन काले तदा देवा आसन्वमानिकास्तु ये। 
कह्पावसानिका देवास्तस्मिन्‌ प्राप्ते ह्मपप्लवे। 
तदोत्सुका विषादेन त्यकत्तस्थानानि भागश: । 
महलोकाय संबिग्नास्ततस्ते दधिरे मन: ॥। 
इसका अर्थ है “सहल्न चतुर्युग के अ्रन्त में, मन्वन्तरों का अन्त ही 
गया, कल्पनाश का समय आया, दाहकाल आरा गया अतः: उदास, निराश 
आर बिवश होकर जिन देवों के पास विमान (अ्रन्तरिक्षयान) थे वे उसमें 
सवार होकर महलोंक में बसने चले गए । 
इससे कितने महत्त्वपूर्ण निष्कर्थ निकलते हैं देखें । प्राचीन काल में 
लोग विमानविद्या एवं अ्रंतरिक्षप्रवास में प्रवीण थे । वे अन्य ग्रहों पर जा 
सकते ये और पृथ्वी पर जब अग्निप्रलय (या जलभ्रलय ) होता था तो 
जिन देवगणों को (यानि रईस, प्रतिष्ठित, विद्यावान्‌) लोगों को विमान या 
प्रंतरिक्ष यान ऐन संकटकाल में उपलब्ध होते थे वे उनमें बेठकर दूसरे ग्रहों 
पर प्रयाण कर जाया करते थे । द 
ग्राज भी तो ऐसा ही होता है। जब कोई सामूहिक संकट उपस्थित 
होता है तो जिन गिने-च्‌ने भाग्यशाली (देवगण) लोगों को जीप, ट्रक, 
टैकक्‍्टर, विमान, अंतरिक्षयान उपलब्ध हो, उसमें बंठकर उनका भाग 
निकलना स्वाभाधिक ही है । 
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ऐसे करोड़ों देवगणों को एकबार प्रस्थान करने का प्रसंग आया । 
उसका ब्रह्माण्डपुराण, ग्रनुषंगपाद षष्ठ ग्रध्याय का उल्लेख इस प्रकार 
हैं+: 
त्रीणिकोटि शतान्यासन्‌ कोटयो द्विनवतिस्तथा | 
ग्रथाधिका सप्ततिश्च सहस्राणां पुरा स्मृताः |) 
एककस्मिस्तु कल्पे वे देवा वेमानिका: स्मृता:। 
तीन अरब ब्यान्नवे करोड़ बहृत्तर सहस्न वैमानिक देवगणों के इस 
उल्लेख से कोई यह नहीं समर कि प्रत्येक देव का एक-एक स्वतन्त्र विमान 
था। इतने सारे व्यक्ति विमान (या अंतरिश्ष यान ) द्वारा उड़ाकर अन्यत्र 
अस्थान करवाए गए। वर्तमान समय में भी अमेरिका, रशिया जैसे 
क्षमतावान्‌ देश विशाल प्रमाण में (7 यानि) विमान (या ग्रंतरिक्ष- 
यान) द्वारा जनसमू ह्‌ को इधर-उधर ले जाते ही हैं । 
ऊपर दिए विवरण में यह देखने योग्य है कि पाश्चात्त्य शस्त्रज़ों का 
विश्वोत्पत्ति का सिद्धान्त और डाविनसाहब का जीव-उत्क्रांति सिद्धान्त दो 
विरोधी कल्पनाश्रों पर आ्राधारित हैं । धमाकावादी कहते हैं कि एक विशाल 
अग्निगोल फटकर उसके टुकड़ों से तारका और ग्रह ग्रादि बनें । इस प्रकार 
एक बड़ी वस्तु के अनेक छोट खण्ड होना बात स्वाभाविक प्रतीत होती है। 
किन्तु उधर डाविनवादियों का तो बिल्कुल उलटा कथन है । वे कहते हैं कि 
एक सूक्ष्म जीवाणु से एक ही नहीं वल्कि असंख्य पशु-पक्षी, सपप आदि गेंडे, 
हाथी, ऊंट तक सब बनते चले गए। यह बात तो पूर्णतया श्रव्यावहारिक 
लगती है। वैसे तो दोनों ही पाश्चात्त्य सिद्धान्त निराधार हैं ही किन्तु ऊपर 
कहे उनकी मूल परस्पर विरोधी भूमिकाओं से भी वे दोनों सिद्धान्त 
अताकिक होने का एक और प्रमाण मिल जाता है। 
उन दोनों में एक और दोप यह है कि वे सीमित बुद्धि वाले मानबों के 
केवल कल्पनातरंगों पर श्राधारित हैं । एक बालक का जन्म-वृत्तान्त और 
उसके पूर्वजों का इतिहास कपोल-कल्पनाओं से नहीं अपितु बुजुर्गों के 
कागजात श्रौर टिप्पणियों से लिखा जाता है उसी प्रकार मानवोत्पत्ति का 
इतिहास भी पाश्चात्त्य विद्वानों की कपोल-कल्पनाओं कीं प्रपेक्षा ब्रह्मांड- 
पुराण आदि देवी बुजुर्गों के टिप्पणियों से ही जाना जा सकता है। 


|. 


डापिनी सिद्धान्त में श्रौर एक दोष यह है कि वह जीवजस्तुओं के 
शारीरिक अध्ययन से उनके निर्माण की ग्रटकल बांघता है । यह भी व्यवहार 
से पूर्ण तथा विपरीत है। एक ब।लक के माता-पिता, दादा-परदादा ग्रादि 
कौन थे इसका इतिहास लिखने के लिए क्‍या हम उस बालक की डॉक्टरी 
जाँच करवायेंगे ? 

शारीरिक जाँच से इतिहास कदापि पता नहीं लगता। किसी का 
नग्न शव पड़ा. हो या कबरस्थान से किसी का अस्थिपंजर प्राप्त हों तो क्या 
उससे कोई कह सकेगा कि मृतव्यक्ति राजा था या भिखारी, सेनानी था या 
व्यापारी ? वह तो इतिहास की बात है जो इतिहास से ही पता लगेगी ।. 

अतः इस विश्व का मूल इतिहास जो संस्कृत पुराणों में और महाकाव्यों 
में श्रेकित है उसको समभने की और स्वीकृत करने की श्रावश्यकता है । 

किसी व्यक्ति द्वारा सर्वेज्ञानी होने का दावा करना या आशा रखना 
व्यर्थ है। इस दृष्टि से भी प्राचीन संस्कृतग्रंथों में ग्रंकित ज्ञान का प्राधार 
लेना आवश्यक है । 





११ 
टाषजायी विष्ण की प्रतिमाएँ 


वेदिक संस्कृति ही सारे मानवों की अझ्नादि काल से जीवन-प्रणाली 
रही है। इस तथ्य के जो सर्वागीण प्रमाण इस ग्रंथ में उद्धृत हैं उनमें-- 
शेषशायी विष्णु की प्रतिमा प्राचीन विश्व में स्थान-स्थान पर बनी थी--यह 
एक ठोस, दृश्यप्रमाण है । 

वंदिक विचारधारा के अनुसार शेषशायी भगवान्‌ विष्णु ने अपनी 
लीला द्वारा इस विशाल, असीम सृष्टि का निर्माण किया। उस निर्माण 
को स्मृति में सुष्टि के निर्माता और कर्ताधर्ता की प्रतिमाएँ श्रद्धाभाव से 
देश-प्रदेश में बनना उतना ही स्वाभाविक था जितना पुत्रपोत्रादि अपने 
दादा-पड़दादा के चित्र उतकी स्मृति में अपने घरों में टांग लेते हैं । 

भगवान्‌ विष्णु द्वारा देवतुल्य ज्ञानवान्‌ मानवॉसहित हुए सृष्टि निर्माण 
में, जिन्हें उनकी पाश्चात्य प्रभावी विद्या के कारण विश्वास नहीं होता, वे 
भारतीय पुरातत्त्व खाते के भूतपूर्व प्रमुख बहादुरचन्द्र छाबड़ा जी का निम्न 
वक्तव्य पढ़ें । वे लिखते हैं--'“बतंमान पुरातत््वीय विचारधारा जिस 
विकासवाद पर ग्राधारित हैं उस विकासवाद की गहराई में मैं श्रभी अधिक 
कुछ नहीं कहूँगा । किन्तु मैं यह दर्शाना चाहता हैं कि भारतीय सभ्यता का 
इतिहास ज्ञानी श्रवस्था से आरम्भ होता है, न कि जंगली ग्ज्ञान से। उस 
परम्परा का ज्ञान शाश्वत है और कुछ क्षेत्रों में तो सर्व श्रेष्ठ है। व्यक्ति के 
या राष्ट्र के जीवन में विकास किसी सीमा तक और विशिष्ट समय में ही 
होता है इतना हमें मान्य है। किन्तु आरम्भ से ग्राज तक का मानव का 
सारा इतिहास वानर ग्रवस्था से शुरू हुआ ऐसा मानना और पर स्तरयग, 
नवश्रस्तरवुग, कांसे का युग और लौहयुग श्रादि पुरातत्त्वीय इतिहास का 
विभागीकरण करना एक वंचना या बिकृत्ति है। वतंमान शास्त्रीय प्रगति 


श्द 


के सहाय्य से भी बानर का मानव बनाया नहीं जा सकता क्योंकि दोनों 
(पशु और मानव ऐसे) पूर्णतया भिन्‍न बनावट के प्राणी हैं। ग्राधुनिक 
रूसी पुरातत्वविदों ने यह भी सिद्ध किया है कि एक ही समय में भिन्‍न 
प्रदेशों में मानवों की प्रगति समान स्तर की नहीं होती | कभी-कभी तो एक 
ही प्रदेशों में रहने वाले जनसम्‌ हों के जीवनस्तर भिन्‍न होते हैं। विकास- 
वाद से उसका उत्तर नहीं मिलता । उत्खनन में मिले दवशेष २००० वर्षों 
से प्राचीन नहीं हैं। तो फिर क्रीट, मिस्र, सुमेरिया आदि प्रसिद्ध प्राचीन 
सभ्यताओं के बारे में क्या कहा जाए ? भारतीय विचारधारा तो जीवन- 
| बक मःनती है । उसके अनुसार इस चराचर विश्व की उत्पत्ति, स्थिति नर 
विलय चक्र घूमता रहता है। प्रकृति का यही नियम है। (मेघदूत २/४६)” 

उक्त विचार चिन्तन थोग्य हैं। विकासवाद और पाशए्चात्य पुरातत्त्व- 
विदों द्वारा कल्पित धातु विभाग आदि विश्वासाह नहीं ।| भगवान्‌ ने सारी 
सृष्टि का प्रचलन पूरी सिद्धता से एक साथ किया--यह बैदिक धारणा ही 
सत्य है। ईसाई पंथ के प्रसार के पूर्व सारे विश्व के मानवों में यही मान्यता 
थी । ग्रत: भगवान्‌ विष्णु के प्रत्ति पूज्यभाव और पितृभाव व्यक्त करने- 
वाली शेषशायी विष्णु की प्रतिभाएँ प्राचीन विश्व के विभिन्‍न विभागों में 
प्रस्थापित थीं । 


दिल्‍ली की शेषशायी विष्णुमूति 


भारत के दिल्‍ली नगर में तथाकथित कुतुबमीनार के तले एक सरोवर 
के मध्य में एक शेषशायी विष्णु का भव्य शिल्प बना हुआ था। उस मूर्ति 
की विशालता का अनुमान वर्तमान मीनार की ऊंचाई और मोटाई से लगाया 
जा सकता है जबकि मीनार विष्णु के नाभि से निकली कमल की नाल- 
स्वरूप है। मूलतः इस नाल के सात मंजिल बने हुए थे जो सप्त स्वर्ग के 
द्योतक थे । सातवों श्रेणी पर सुवर्ण नक्काशी से सुशोभित एक संगमरमरी 
गृंबजरूप छत्र था। उस छत्र के नीचे सातवीं श्रेणी पर कमलासन पर 
बैठी चतुर्मुख ब्रह्मो की मूति थी । उस ऊँचे सप्तस्वर्ग के नालस्तम्भ पर बैठे 
ब्रह्माजी सृष्टि-निर्माण-कार्य का निरीक्षण करते दिखलाए गए थे। जिस 
भ्रण्डाकृति श्रालय के मध्य में वह मीनार था वह २७ नक्षत्रों का बना सूर्य- 
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मण्डल कान्तिवृत्त का द्योतक था। उस नक्षत्रालय में प्रवेश दिलानेवालां 
भव्य आलय हार आज भी वहां खड़ा है जबकि २७ नक्षत्रों के मंदिर नष्ट- 
अ्रष्ट किए जाने का कुतुबुद्दीन ने एक अरबी शिलालेख में वहीं उल्लेख किया 
है। वहाँ का जो विष्णुमंदिर था उसके भग्नमण्डप को कुतुबुद्दीन ने कुबतुल 
इस्लाम मसजिद कह डाला। वतंमान कांग्रेसशासित स्वतंत्र भारत 
सरकार ने अजान, -लज्जा, भिकक और कुछ मुसलमानों का भय ऐसे 
विविध समिश्र कारणों से उस मंदिर प्रांगण का इस्लामी आक्रामकों 
दा रा ठोसा हुआ 'मसजिद' नाम ही चालू रखा है। हिन्दू लोग अभी स्क 
इस्लामी और आंग्ल शासकों के मानसिक दबाव में ही जीवन बसर कर रहे 
हैं। इस प्रकार के श्रन्य अनेक चिह्न भारत में स्थान-स्थान पर बिख़रे 
पड़े हैं । द 

उस नक्षत्रालय द्वार को 'अलाई' कहकर कनिगहँम नाम के एक अंग्रेज 
पुरातत्त्वप्रमुख ने वह द्वार अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया ऐसी सरकारी 
अ्रफवाह फंला दी। परिणाम यह हुआ कि आंग्ल विद्या सीखनेवाले सभी 
भारतीयों ने उसी सरकारी धौंस को दोहराया । 

महाभारत काल की राजधानी, इन्द्रप्रस्थ, उस युग में समस्त वैदिक 
संसार की धुरी थी । दिल्ली का गर्थ 'देहली' यानी द्वार सीमा है । इसी 
कारण वहाँ शेषशायी विष्णु की भव्य प्रतिमा प्रस्थापित थी। उस समय 
उस स्थान को “विष्णुपदगिरी” और उस मीनार को विष्णु स्तम्भ कहा 
करते थे । ध्रुव स्तम्भ भी उसका अन्य नाम था क्योंकि उसके शिखर से 
ज्योतिषीय निरीक्षण एवं ग्रध्यपन किया जाता था । 

उस स्तम्भ के सात मंजिल राहु केतु विरहित अन्य सात ग्रहों के द्योतक 
थे। मूर्तिभंजक इस्लामी आकरामकों ने नीचे तले काविष्णु और शिखर का 
ब्रह्मा नष्ट कर दिए | छठी मंजिल को उतार दिया । वह उत्तारी गई छटी 
मंजिल वहीं हरियाली पर जोडजाड़ कर खड़ी करा दी गई है। सातवें 
मंजिल पर स्थित ब्रह्माजी की मूर्ति का तो पता ही नहीं है । 

उस मीनार में २७ नक्षत्रों के सत्ताईस भरोखे बने हैं। प्रसिद्ध 
ज्योतिषी वराहमिहिर के नाम से वहीं पास की नगरी महरोली उर्फ 
मिहिरावली कहलाती है ॥ शेषशायी विष्णमृति के ऊपर एक छोटा सेतु 
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बना हुआ था जिसके ऊपर चढ़कर मीनार के जीने के द्वार से प्रवेश कर 
भगवान्‌ विष्ण के उदर के अन्दर से शिखर तक जीने से जाया जाता था | 
कम्बोडिया आदि देशों में जो विशाल प्रस्तर शिल्प पाया जाता है उसका 
मूल प्रे रणा-सथल भारत ही रहा है । किन्तु छः सौ वर्षों के भीषण इस्लामी 
हमलों से भारत स्थित भव्य हिन्दू शिल्प इतना चकनाचूर हो गया कि 
इसका कोई नमूना तक नहीं। तथापि विशाल विष्णुस्तम्भ के आ्रासपास शेष 
बचे चिहक्लों से गठन किए गए भव्य विष्णु शिल्प का वर्णन ऊपर उद्धृत है । 





बंदिक प्रणाली के श्रनुसार सुप्टि-उत्पत्ति का ऊपर चित्रित दृश्य देखें । 
वारीकी से इस चित्र पर सोचने से यह बात ध्यान में श्राएणी कि एक 
गर्भवती महिला द्वारा बालक को जन्म देते हुए का जो दृश्य दिखाई देता है 
वैसा ही यह है।. शेषनाग की मृदुशय्या या खटोला बना हुआ है। भगवान्‌ 
विष्णु उस पर लेटे हैं। उनके गर्भ (नाभि) से ब्रह्मा निकले हैं। ब्रह्माजी के 
पीछे-पी छे नाल है। यह नाल प्रसृति के पश्चात्‌ भी कटी नहीं है,वर्योकि 
सारी सृष्टि में चेतना, हृदयों की धक-धक्‌, सूर्य और तारकों की प्रभा, 
सभी भगवात्‌ विष्णु द्वारा सतत मिलने वाली ऊर्जा के कारण ही बनी 
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रहती है। उस नाल द्वारा भगवान्‌ की ऊर्जा चराचर विश्व को चलाती है 
जैसे कोई कारखाना तार द्वारा प्राप्त होने वाले विद्युत्‌ के प्रवाह से चतता 
है । 

प्रसृता स्त्री की शय्या के पास जैसे दाई, माई, सास, भौजाई, वेच्यजी 
आदि कुछ सहायक, कुछ सम्बन्धी, सुहृद, भ्राप्तजन होते हैं बसे ही देवगण, 
यक्ष, किन्तर तथा नारद, भगवान्‌ विष्णु के इदं-गिदे कुछ कुतूहल से शौर 
कुछ भ्रपनी-अपनी भूमिका निभाने के लिए, सारे व्यक्ति इकटठे. हुए हैं । 

उस समय के वर्णन में देवी लक्ष्मी द्वारा भगवान विष्णु के पर दबाने की 
बात कही जाती है। वह भी बड़ा मामिक है। क्योंकि प्रसव के समय कमर 
और दोनों लातें, इनको बड़ा कष्ट होता है। अतः इस विशाल सृष्टि का 
निर्माण करते समय भगवान्‌ को जो शारीरिक कष्ट हुआ उससे कुछ ग्राराम 
पाने के लिए लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णु के पैर दबाते हुए दिखलाई जाती है । 


बहत्स्थान (8727) की विष्णुमूर्ति 

& 0००ए/०८ प्राइ॥/07 ० ॥06 णं05 (डर इंडों का सम्पूर्ण 
इतिहास) नामंक पुस्तक की भूमिका के प्रथम पृष्ठ पर ही उल्लेख है कि 
“ब्रिटेन (आंग्ल भूमि) में पाए गए भग्नावशेषों में एक स्थात पर जी स्तम्भ, 
वत्तंल और सप॑ की आकृति मिली उनका विवरण देना आ्रावश्यक है ।”” 

उस ग्रंथ के पृष्ठ £ पर लिखा है “सर्प प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक 
था | उसका नाम 'सेराफ' ($6729॥ ) कितना अयंपूर्ण है। 

उक्त शब्द 'सेराफ' वस्तुतः संस्कृत सप॑ शब्द का अ्रपभ्रश है । बंदिक 





१, “789 98 780855879५ ६0 एरंपट शा #फ़ञांधाक्षांणा ० (॥6 
शा]4875, (76 (708 8700 6 ७80796!(.7' [ 
ए/४(80९ 40 & (००77७८७ म्ांध॥णा9 ए 78 ॥)005, 
गुफलां) 0789॥॥, '/४॥॥6९75, (५४0775, 09८75, 4679]65, 
ए॥९४ धा0. 5फएश॥आाए०ण5 शांति था प्रेपपाए ग्रा० एशा 
0०॥80॥ ॥॥0 8 ००0०6७॥0 ९ शव ।6 ?8(87009[, ७५ 
[007606, एएथश ॥. 5. [.0785, गराद्वा।(४(६6 एज 7.णाह?- 
प877, तिप्रा$, ०४४ & (076, 7.000व. 
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देवताओं पर सबंदा नाग्रों के फणों का छंत्र होता है। श्रतः नाग प्रकाश 
ओर ज्ञान का प्रतीक माना गया है। प्रत्यक्ष जीवन में भी यह देखा गया है 
कि जिस व्यक्ति के ऊपर नाग निजी फण का छुत्र खड़ा कर बिना दंश 
किए निकह जाए वह व्यक्ति बड़ा भाग्यवान होता है। 

आंग्ल भाषा में सपं, सर्पट, सर्पटाईन आदि शब्द होना इस बात का 
एक प्रमाण है कि प्राचीन समय में आंग्लभूमि में श्नौर विश्व के हर प्रदेश मे 
संस्कृत ही बोली जाती थी। इसी तथ्य के अन्य बहुत सारे प्रमाण इसी 
ग्रन्थ में अन्य पृष्ठों पर विविध संदर्भो में उद्धृत हैं। 

उसी ग्रन्थ के पृष्ठ १५ पर कहा है, “अनेक इतिहासकारों के कथन से 
यही निष्कर्ष निकलता है कि आग्लभूमि के मूल निवासी विश्व के पूर्वी 
भागों से आए थे।” इससे स्पष्ट है कि वे भारत से ही भ्रांग्ल भूमि में जा 
बसे थे । क्‍योंकि उतने प्राचीन काल में सभ्यता भारत में ही थी। इससे पता 
लगता है कि आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा ने इतिहास कैसा उल्टा कर 
रखा है। वे सिखाते हैं की वंदिक संस्कृति वाले आये लोग किसी ग्रन्य 
प्रदेश से भारत में श्राए । किन्तु वास्तविकता तो वह है जो मैंने ऊपर कही 
है कि वदिक संस्क्रति का प्रसार भारत से अन्य सारे प्रदेशों में हुआ । 

यहाँ एक और मुद्दा विशेष ध्यान देने योग्य है कि प्रचलित पाश्चात्य 
विचा रधारानुसार किसी अन्य प्रदेश से ञ्रा्य लोग कुछ भारत में चले गए 
और कुछ यू रोप में | तो यदि भारत में प्रवेश किए हुए आर्य लोगों की जीवन- 
प्रणाली वैदिक थी झोर भाषा संस्कृत थी तो उन्हीं जनों की जो दूसरी 
शाखा यूरोप में गई उनकी जीवन-प्रणाली भी तो वैदिक और भाषा संस्कृत 
ही होनी चाहिए । पाश्चात्य विद्वानों की ही धारणा से जो निष्कर्ष प्रतीत 
होता है वह वे आजतक नहीं निकल पाये। यह प्रचलित सदोष संशोधन 
पद्धति का एक मोटा उदाहरण है। ऐसे अ्रनेक दोषों से ही वर्तमान इतिहास 
में अनेक त्रुटियाँ हैं । 

बैदिक संस्कृति वाले भारतीय लोग ही यदि क्िट्टेन में प्रथम जा बसे 
तो उन्होंने वहाँ शेषशायी भगवान्‌ विष्णु का महान्‌ शिहप प्रस्थापित करना 
स्वाभाविक ही था । 

ब्रिटेत के वेल्स विभाग में (796 ० »॥8०5४9०) आइल श्रॉफ 
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ग्रंगलसी यानी अँगलसी द्वीप है। उसी द्वीप पर उस प्राचीन महान्‌ विष्णु 
शिल्प के भग्नावशेष अभी भी उपलब्ध हैं। श्रोर तो और “प्ेंगलसी यह 
आग्लेश:” याति अंगुल भूमि का नाथ (भगवान्‌ विष्णु) इस अर्थ का विकृत 
संस्कृत शब्द ही है। ब्रिटन भूमि का मूल प्राचीन संस्कृत नाम “अंग्रुलि 
स्थान' यानि अंगुली जैसी छोटी सिकड़ी भूमि' था। यूरोप को यदि हम 
तलहस्त के ग्राकार का भू-खण्ड मानकर चलें तो ब्रिटेत उस यूरोप खण्ड के 
अंगुलि समान दिखाई देता है। इसी कारण उसका संस्क्रंत नाम वेदकालीन 
ऋषियों ने 'अंगुलिस्थान' रखा। उसी का उच्चारण संस्कृत शिक्षा का 
उस भूमि में लोप होने पर, बिगड़ते-बिगड़ते 'अंगुलिओ्रंइ' म्ौर “इंग्लेंड' ऐसा 
घरावतित हो गया । 
उसी डू इड्स वाले ग्रंथ में पृष्ठ ३६ पर उल्लेख है कि “डू इडों के 
कई मंदिरों के भग्नावशेष प्रभी इस भ्राइल ग्रॉफ मंन (56 ० )(&॥) 
झ्और आइल ऑफ अ्गलसी (52 ० &72८5८५) द्वीपों पर हैं। उनमें से 
कई महान्‌ शिलाशों के हैं जैसी शिलाएं अरबी री (8०४५४) और स्टोनहेंज 
(880767८78८) नामक प्राचीन स्थानों में हैं । 
पृष्ठ ५४ पर वर्णन है कि अबीरी नगर एक मंदान के ऊँचे भाग में 
बसा है। वहां के भग्नावशेषों मेंब्से राफ उर्फ सप की विशाल आकृति एक 
वर्तल (गोल चक्कर ) से निकली दर्शायी गई है । उस गोल आकृति के 
बाहर बड़ा विस्तृत और ऊँचा परिकोटा है। परिकोटे के भ्रन्दर की तरफ 
८० फूट चौड़ाई की खाई बनी हुई है। इस खाई का व्यास लगभग 
१३५० फट और घेरा ४० ०० फूट हैं। समूचे भू-भाग का क्षेत्रफल २२ एकड़ 
के आसपास है। इस खड्ड के बीच ऊँची खड़ी १०० महान शिलाग्रों से बना 
एक गोल घेरा था । प्रत्येक शिला १५ से १७ फुट ऊँची थी। उनकी चौड़ाई 
भी प्राय: उतनी ही थी। सन्‌ १७२२ में जब डॉक्टर स्टयूक्ले उस स्थान 
पर गए थे तब उक्त १०० शिलाओं में से ४४ ही वहाँ शंष दिखाई दे रहीं 
थीं। उनमें केवल १७ शिलाएँ खड़ी थीं। अन्य २७ या तो गिर पड़ी थीं या 
भाकी थीं । बाकियों में से १० टॉम रॉबिन्सन ने सन्‌ १७०० में नष्ट कर दीं । 
य शिलाओं के भ्रवशेष वहाँ दीख रहे थे। एक तरफ ये १०० शिलाएँ 
झौर दूसरी ओर खाई। इनके बीचोंबीच प्राचीन काल में एक भ्रच्छा माय 
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रहा होगा। उस महान्‌ और सुन्दर दृश्य की हम कल्पना भी नहीं कर 
सकते ।” 

पृष्ठ ५६ से ५६ पर उस ग्रंथ में लिखा है, “इस नगर के मकान, 
दीवारे और कुटियाँ आदि उन्हीं प्राचीन शिलाओं से या उनके खण्डों ' 
से बनी हैं जो उस स्थान में थे । '“अभ्रब हम नगर के दक्षिणी द्वार से निकल- 
कर परिकोटे की दिशा में चलें। इसका नाम 'पवित्र मार्ग” (या देव मार्ग ) 
था | भ्रोब्दरटोन्‌ पहाड़ियों के शिखर का 'हाक पेल' नाम है जिसका अर्थ : 
प्राज्यभाषा में 'शेष का शीर्ष ऐसा होता है। श्बीरी के परिकोटे से यह 
७२०० फूट अन्तर पर है। यहाँ के लोगों की उस स्थान के प्रति अभी भी 
घड़ी श्रद्धा है । उसे वे आश्रम कहते हैं। जब वह पूरा बना हुआ था तब 
सत्यमेव वह विश्व का विशाल और सुन्दर मन्दिर रहा होगा। वहाँ विद्यमात , 
सारे चिन्नों से यही निष्कषं निकलता है कि वह उस पवित्र त्रिमर्ति का 
मन्दिर रहा होगा । 'प्रबीरी” का अर्थ उसके संस्थापकों के मल प्राचीन . 
भाषा में 'सर्वशक्तिमान्‌ देवश्रय' ऐसा ही था। ध 

यह है उस ग्रंथ में लिखा वणंन । उस पर हमारा भाष्य यह है कि 
जिस खड्ड का उल्लेख ऊपर झाया है वह क्षीरसागर रूपी सरोवर था। 
क्योंकि शेषनाग पर लेटे विष्णु सर्वंदा सरोवर के मध्य में बताए जाते हैं। 
बाइबल के 'जेनेसिस' खण्ड के आरम्भ में यही उल्लेख है कि भगवान्‌ जल 
पर विराजमान थे। शेष के शीर्ष का नाम भी प्राध्यभाषा में था। वहाँ का 
मन्दिर विशाल, सुन्दर और विश्वप्रसिद्ध था। और वहाँ वेदिक त्रिमूर्ति 
ग्रह्मा-विष्णु-महेश की भव्य प्रतिमाएँ थीं | डू इड लोग उस देवस्थान के 
संचालक थे। इस वर्णन से स्पष्ट है कि अ्गलसी उर्फ आऑग्लेश: द्वीप उसके 
भव्य और पवित्र देवस्थान के लिए विश्व में प्रसिद्ध था । 


काबा के शेषशायी जिष्ण 


| में में छ्छः 
अरबस्थान के मक्का नगर में स्थित काब्मा प्राचीन काल में वैदिक 
तांत्रिक ढांचे पर बना एक विशाल देवमन्दिर था । एक चतुर्भज पर तिरछा 
बैठाया दूसरा चतुर्भुज ऐसे बंदिक अ्रष्टकोण के श्राकार का वह मन्दिर 
था। 
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हरिहरेश्वर माहात्म्य नाम की एक प्राचीन संस्कृत पोथी में दिया उस 

स्थान का उल्लेख इस प्रकार है--- 
एक पद गयायां तु मकायां तु ह्वितीयकम्‌ । 
तृतीय स्थापित दिव्य मुक्त्ये शुक्लस्य सन्निद्यो ॥ 

उसके भ्रनुसार विष्ण के पवित्र पदच्िल्ल विश्व के तीन प्रमुख स्थान 
में बे---एक भारत के गया नगर में, दूसरा मक्का नगर में शौर तीसरा 
शुक्लतीयं के समीप । 

उक्त वर्णन को इस्लामी किवदन्तियों से मिलाने पर पता चलता है 
कि काबा मन्दिर में शेषशायी विष्णु के इदंगिद ३६० प्नन्य देवमूत्तियाँ 
थीं। उनमें शिव भी थे। म्‌ तिभंजक मुसलमान बने प्नरबों ने सारी मूर्तियाँ 
तो ड़फो डकर उसी प्रांगण में दबा दीं। केवल एक निराकार शिवलिंग को 
दर्शनाथ्थियों के श्रद्धा केन्द्र के रूप में बचा रखा। वह शिवलिंग एक संमिश्र 
'लाल-काले रंग की शिला है। काबा के मन्दिर में जब किन्‍्ही विशेष व्यक्तियों 
को प्रवेश कराया जाता है तो उन्हें भी प्राँखों पर पट्टी बाँधकर हो भ्रन्दर 
छोड़ा जाता है ताकि वह अन्दर शेष रही वंदिक मूतियाँ के बारे में किसी 
'को कुछ बता न पाएं। 

यह प्राचीन काबा (विष्णु) मन्दिर का यन्त्र है। वह पश्रष्टकोण वाले 
बंदिक झाका र का बना है । सऊदी श्ररब देश के मक्का नगर का जगप्रसिद्ध 
मन्दिर काबा कहलाता है। मन्दिर के ग्राठ कोणों पर बंदिक भ्रष्टदिक्पाल 
--इन्‍द्र, वरुण, यम, श्र रिनि, वायू, कुबेर, ईशान झर निरुत्‌ प्रस्थापित थे। 
बीचोंबीच बर्त माम टूटा-फूटा काबा का चोकोर है। उसी में शषशायी 
भगवान्‌ विष्णु की मूति थी और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि अ्रभी भी 
उस मन्दिर में गौ के दूध के घी से जलने वाला नन्दीदीप सतत लगा हुआा 
रखा जाता है जैसे भ्रन्य सारे महान्‌ पवित्र हिन्दू मन्दिरों में । बह दीप ग्रखण्ड 
देवी ऊर्जा का द्योतक होता है। शेषशायी विष्णु की नाभि से ही सारी 
चराबर सृष्टि का निर्माण होने के इस्लाम के मोहम्मदी वाक्‌ प्रचार में भी 
इस स्थान का उल्लेख 'विश्व का नाभिकेन्द्र (४४६। ० ॥8 ४०70) 
कहकर ही किया जाता है। 

इस प्रांगण का दूसरा इस्लामी नाम 'हरम्‌' भी 'हरियम्‌' याति 
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“विष्णुमंदिर' का ही द्योतक है। 
मध्य में जो चौकोण है उसके बाएं ऊपरले कोणों में जो शुभ्र मोरी 
सी बनी है वहीं वह प्राचीन शिवलिंग दीवार में आधा चुनवाया गया है। 
उसको परिक्रमा करने के लिए पूरे मन्दिर की ही परिक्रमा करती पड़ती 
है। मुसलमान बनने पर भी सारे मोहंम्मदपंथी जन बराबर इस शिवजी 
की एक-दो ही नहीं तो पूरी सात परिक्रमाएँ करते हैं। बेदिक प्रथा में भी 
सात परिक्रमाओं का महत्त्व है। किन्तु काबा फिर कभी मुसलमानों के 
कब्जे से व छीना जाए इस हेतु मन्दिर के अन्दर विशिष्ट संचालकों के 
ग्रतिरिक्त दूसरे किसी को प्रवेश नहीं मिल पाता । 


रोसनगर स्थित शेषशायी दिएण्‌ प्रतिमा 


भारत में भी कृष्ण का कृष्ट और विष्णु का विष्टु अपभश्रृंश होता है । 
वही प्रथा यूरोप में भी थी। इसका प्रमाण रोम की वेष्टल वर्जिन्स ( ४६७(७॥ 
शाश्रा5) प्रथा में पाया जाता है। ५॥ष्टा॥ (वर्जित) का श्रर्थ 'कुमारी' 

वर्ज्य जनन इति' यानि जहाँ जनन वज्य है भ्रत: 'कुमारी के श्रथ का 
यूरोपीय 'वर्जिन' शब्द वस्तुतः संस्क्तेतमलक है। वेष्टल यानि विष्णु की । 
भारत के मन्दिर्रों में ईश्वर मूति को अ्रपण किए जानेवाली कुर्वा री देवदासी- 
प्रथा यूरोप में भी थी। यह भी एक बड़ा ठोस प्रमाण है कि ईसापुर्व यूरोप 
वेदिक प्रणाली का था । देवदासी प्रथा अ्रच्छी हो, बुरी हों, वह कसे प्रारम्भ 
हुई, कब से चली, उसका मूल उद्देश्य क्या था ? झ्ादि प्रश्नों से हमारा यहाँ 
सम्बन्ध नहों। हम केवल एक प्रमाण के नाते यह दर्शाना चाहलैे हैं कि 
देवमूरति को अ्रपंण की कुमारी कन्याओ्ं की देवदासी प्रथा यूरोप में भी थी । 
वहाँ उन्हें वेष्टल वर्जिन्स यानि विष्णु उर्फ विष्टु को भ्रप॑ण की हुई कुमारियाँ 
कहा करते थे। दुर्भाग्य की बात है कि सर विलियम जोन्‍न्स, विल्सन, 
मेक्समूलर जैसे गोरे यूरोपीय पंडितों को ऐसे कई प्रमाण ज्ञात थे । फिर 
भी वे उन सारे प्रमाणों को नगण्य समभकर दुत्का रते रहे। ऐसा होने का 
मुख्य कारण था उनकी तिहेरी झ्कड़ । एक ग्रकड़ थी उनके गोरे रंग की । 
दूसरी अकड़ थी उनके पाश्चात्य ईसाई पंथ की । और तीसरी अ्रकड़ थी 
भारत पर अधिका र ज़माने की । ऐसे शान और अ्भिमान में उनके परों 
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तले उनके प्पने यूरोपीय देशों में कितने बेशमार ऐतिहासिक प्रमाण 
दुलेक्षित हो रहे हैं इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था | अभिमान से जब 
गर्दन ऊपर देखती रहे तो रास्ते में पड़े प्रमाण भी दिखाई नहीं देते । 
यूरोपीय विद्वानों के ज्ञान की यही दुर्दशा रही । छेदों वाली छननी में से 
जैसे दान निकल जाते हैं वेसे ही यूरोपीय दृष्टि में प्रभाणों के दाने टिक नहीं 
पाते थे। अ्रत: किसी भी प्रकार के संशोधन में अ्रभिमानी मनोवृत्ति से संयमी 
भौर प्रांजल मनोवृत्ति अधिक फलदायी सिद्ध होती है। 

रोम नगर की प्राचीन परिभाषा सारी वैदिक संस्कृत है । जैसे रोम में 
5(.8909 )(०॥85९7५ अ्रवन्तिन (#८७व 06) पहाड़ी पर है । वह 'सत्त 
शिव मुनिस्थारि' (यानि संन्‍्यासियों के निवास का आश्रम ) ऐसा संस्कृत 
नाम है। भारत में उज्जयिनी (उज्जैन) नगर का प्राचीन नाम 'अवसन्तिका' 
भी है। वही गअ्वन्ति नाम रोम की एक पहाड़ी का भी है । उस पहाडी पर 
जो शिव मन्दिर था उसमें संन्यासियों का ग्राश्रम भी था। वही संस्थान 
अभी तक ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। अ्रन्तर केवल इतना है कि ईसाई पंथ 
प्रसार पूर्व वह बेदिक संस्थान था । अब लगभग १६०० वर्षों से वही आश्रम 
ईसाइयों का समभा जा रहा है। 

रोम की एक दूसरे पहाड़ी का नाम “पैलेटाइन हिल' (४९(76 
मा) है। भारत के सौराष्ट्र प्रदेश में भी पालिटाना नामक पहाड़ी के 
ऊपर संकड़ों भव्य और सुन्दर मन्दिर बने हुए हैं । 

रोम में 'प्रोल्ड बेल हाउस' (0]0 ४/९॥-]१००४८) यानि "प्राचीन 
बावली महल है। भारत में ऐसे वावली महल लगभग सभी प्राचीन 
राजधानियों में प्रोर राजपरिसरों में बने हुए हैं। ऐसे बावली महल दिल्‍ली 
स्थित ग्रशोक महल परिसर में (जिस आजकल फिरोजणाह कोटला कहते 
हैं), तैजो महालय (जिसे ताजमहल कहते हैं) में, लखनऊ के मत्स्य भवन में 
(जिसे बड़ा इमामबाड़ा कहते हैं) ग्रादि हैं। रोम का बह बावली महल 
कंपिटॉल विभाग में है और उस बावली महल को तुलिअनियम्‌ कहते हैं । 
वह तृल्जा भवानी का मंदिर होने के कारण तुलिऑनियम्‌ यह उसका संस्कृत 
नाम अभी कायम है। 

रोमनगर और उसका 'परिसर (]२076 ४00 ॥९ (8708 272 ) 
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नाम के ग्रस्थ की भूमिका में पृष्ठ २४ पर लेखक़ झ्रार० बने लिखते हैं कि 
“पेलेटाईत पहाड़ी के ऊपर रोमा क्वाड़ाटा नाम की जो चौकोथ गढ़ी थी 
उसके द्वार सादे जाने-प्राने के मार्ग नहीं थे ग्रपितु वे विशाल भव्य चौकोने 
कक्ष थे जिनका एकद्वार ग्रन्दर खुलता था और सामने वाला बाहर खुलता 
था। यह तो ठेठ भा रतीय क्षत्रियों के महलों के द्वारों की पद्धति है । भारत 
के राजपरिसरों के द्वार ऐसे ही होते हैं। उसी ग्रन्थ में आगे लिखा है कि 
“जेनस (387५४) का मन्दिर ऐसे ही एक चौकोर कक्ष जैसा था।' ग्रीस 
ओर रोम देशों में 'ग' और “ज' अक्षरों के उच्चारण गलत-सलत हो गए 
हैं। संस्कृत भाषा का उनके प्रदेशों से लोप होने के पश्चात्‌ पाश्चात्य लोगों 
में 'गणशे' नाम का उच्चारण 0870$ होने लगा या यूं कहें कि 'गण' यानि 
'जन झतएवं गणेश यानि जनेश। इस प्रकार य्रोप में गणेश का नाम 
'जेतस' उच्चारण से चालू रहा। 

वे द्व।र यद्यपि बाहर से चौकोने लगते हैं फिर भी अन्दर उनके कोनों 
को जोड़ने वाली एक-एक पट्टी होती है जिससे हृरएक कोने के दो नुक्कड़ 
बनकर प्रत्येक चौकोर का अष्टकोण बन जाता है। 

गणेश जी का उल्लेख भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है! भवन, मन्दिर या नगर 
के द्वार पर सर्वप्रथम गणेश जी की मृति रखना वैदिक प्रथा है। वही यूरोप 
में थी। यू रोपीय विद्वानू इसे भली प्रकार जानते हैं। अ्रत: भारत में झाने 
के पश्चात्‌ भारत में वही प्रथा देखकर उन्हें यह निष्कर्ष निकालना 
चाहिए था कि प्राचीन यूरोप में भी वदिक प्रणाली ही रही होगी । तथापि 
ईसाई बन जाने के कारण वे ऐसे किसी विचार को निजी मन को छ्ने भी 
नहीं देते थे । ईसाई, इस्लामी और कम्युनिस्ट व्यक्तियों के स्वभाव में यह 
दोप श्रा जाता है कि वे अपने-अपने व्यक्तिनिष्ठ सिद्धान्तों की बेडियों में 
ऐसे जकड़ जाते हैं कि करोड़ों ब पूर्व की बातें भी यदि उनको पंथ-प्रणाली 
से विपरीत लगीं (और वे बातें विपरीत लगनी स्वाभाविक भी हैं) तो उन 
बातों के प्रति वे ध्यान ही नहीं देते । 

रोम की टायबर नदी के पश्चिमी तट पर बैटिकन्‌ पवंत और उसी से 
निकली एक लम्बी पहाड़ी श्रेणी का नाम 'जनिकुलम्‌' (उ्यांटप) था ) है। 
यूरोप में '( अक्षर का उच्चारण 'स' भी होता है और 'क” भी। उसी 
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प्रकार 'ज' और 'ग' उच्चारणों का भी अदल-बदल होता रहता है। ग्रत 
उद्चांटपाप्शा शब्द वास्तव में गणेशालयम्‌ है । बेटिकन्‌ तो संस्कृत वाटिका 
नाम है। उस पहाड़ी पर वैदिक आश्रमवाटिका हुआ करती थी । वह अ्रभी 
भी है। अ्रन्तर इतना ही है कि उसमें रहने वाले पोप प्राचीन काल में ब॑दिक 
चमंगुरु (शंकराचाय ) होते थे। किन्तु सन्‌ ३१२ ई० के लगभग फॉस्टन्टाइन 
संम्नाट ने उन्हें बलात ईसाई बनने पर विवश किया तब से वे अपने आपको 
ईसाई कहलाते हैं । जहाँ शंकरा चाय रहते थे और गणेशालयम्‌ भी था, क्‍या 
यह बेदिक परिसर नहीं था| जिस लम्बी पव॑तश्रेणी को गणेशालयम्‌ कहते 
हैं वहां के वर्तमान गिरजाघर ही प्राचीन गणेशमंदिर में है । ईसाई बनने पर 
भी इटली के लोगों पर गणेश ग्रौर शंकर की भक्ति का इतना अदृश्य और 
अनजाना प्रभाव है कि कुछ इटालियन क्रिश्चियन विद्वान भारत के 
पुणे नगर में हर १-२ वर्षो में ग्राकर गरणशोत्सव में गर्णेश जी का पूजन 
करते हैं तथा उनके अपने इटली देश में नगर-नगर के चौराहों पर फव्बारे 
बनाकर उस पर त्रिशलधारी गले में सप॑ लठके हुए शंकर जी की विशाल 
मूर्ति खड़ी कर देते हैं। ईसाई बनते के १६०० वर्ष पश्चात्‌ भी इटली में 
वैदिक प्रणाली का इतना जबरदस्त प्रभाव अभी तक बना हुआ है। 

टायबर नदी जिस खाई में से बहती है उसके एक तरफ कपिटोलाईन 
पर्वतश्रेणी है और दूसरी तरफ गणेशालयम्‌ (7६॥0एएा४ ) पबतश्रेणी 
है। दोनों पहाड़ियों पर वैदिक देवों के मन्दिर थे | कपिटोलाईन पहाड़ी 
पर शत्ति का मन्दिर था. और गरणेशालयम्‌ पहाड़ी पर गणेश का । 

इस प्रकार जैसे मक्का में बसे रोम नगर में भी 'वेष्टा' यानि विष्णु 
के प्रमुख देवालय के चारों ओर अन्य देवताश्रों के मन्दिर थे । 

शोेम आऔइ दि कंम्परना' ग्रन्थ के पृष्ठ ३१ पर लेखक ग्रार० वर्ने 
(7९. 8077) लिखते हैं, “राजधानी रोम के इतिहासकार और कवियों के 
वर्णनों से किसी नई बस्ती के ग्रारम्भ में क्या-क्या पत्रित्र पूजाविधि होती 
थी उसका हमें विवरण प्राप्त है। एक बेल श्लौर एक गौ एक साथ हल में 
जोते जाते थे | गौ अन्दर की तरफ होती थी। और जहां नई बस्सी करनी 
हो वहाँ हल से एक सीध में भूमि खोदने का कार्य शुभ दिन व शुभ घड़ी में 
सम्पन्म होता था ।” यह सारी विधि वदिक ही तो है। १७वीं शताब्दी में 
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बाल शिवाजी गुरु कोंडदेव के साथ पुणे नगर की निजी जागीर संभालने के 
के लिए आए थे तो उन्होंने ऐसे ही एक शुभ दिन और शुभ मुह॒त पर हल 
को सोने की आरी लगाकर ऐसे ही भूमि खुदवाई थी । 

रोम नगर का जो कॉस्टन्टाईन द्वार है उसकी तीन कमान हैं । बिचली 
कमान ऊँची है । यह भी भारतीय बंदिक प्रथा है। 

बन लिखते हैं कि "[न७7८०|८५ ५४८४० रोमन्‌ सम्नाट्‌ चौथे सिक्टस 
ने तुड़ाया । ईसाई बने रोमन सम्राटों में इस प्रकार निजी साम्राज्य से 
वैदिक प्रणाली के नामोनिशान मिटाने के लिए इस प्रकार की तोड-फोड़ की 
मानों होड़ लगी थी । “कपिटॉल में कांसे की हरक्यूलिस की प्रतिमा प्रभी 
है | वह हरक्यूलिस ह्लिकटर के भग्त मन्दिर से पाई गई थी। ऐसा उल्लेख 
बने महाशय करते हैं | 

आप जानते हैं :70०]८५ ५०(07 क्या है ? वह है '“विजयी हरिकुल 
ईश ' यानि विजय कृष्ण'। इस प्र यदि कोई यह ग्ाक्षेप उठाए कि उस 
मूर्ति की वेश-भूपा आदि भारत के क्रष्ण से भिन्‍न दीखतो है-तब वह 
भगवान्‌ कृष्ण की मूर्ति कंसे हो सकती है ”? तो उस शंका का समाधान 

ह हैं कि महाभारत युद्ध के दो-तीन सहस्न वर्ष पश्चात्‌ संस्क्ृत ग्रन्थों 

का पठन बन्द हाने के पश्चात्‌ अज्ञानवश, बंदिक परम्परा टूट-फट जाने के 
कारण नाम तो हरि-कुल-ईश रहा किन्तु उसकी वेश-भूषा, चेहरा बदलते- 
बदलते कृष्ण परम्परा से भिन्‍न होने लगे । तथापि विजय कृष्ण (हरि-कुल- 
ईश ) नाम बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रमाण है । उसे हरि विजय भी कह सकते हैं । 

फोरम्‌ रोमेनम (#0ाणा। 0।98॥0॥) रोम नगर का प्राचीवत्तम 
स्थान है। बह प्रांगणम्‌ राभातम्‌ यानि भगवान्‌ राम का प्रांगण प्रर्थात्‌ 
राममत्दिर का स्थान है जिसे केन्द्र मानकर रोम नगर बसाया गया। रोम 
भी राम नाम का ही यूरोपीय शअ्रपश्रंश है । 

बन॑ जी के ग्रन्थ के पृष्ठ ४१ पर उल्लेख है कि “राम परिसर की 
लम्बाई २०० गज थी। उसी प्रांगण के चारों शोर रोम के लोकशाही 
सरकार प्रमुखतम भवन बने थे । जैसे ग्रत्यन्त प्राचीन और पवित्र देवताह्ीं 
के मन्दिर, सेनेट (यानि सेना) भवन, कॉमीटियम श्रौर रौष्ट्रा । ((१७0॥7- 
ध्रंपणा शत २०४४४) पॉटिफेक्स मंक्सिमस यानि महत्तम पंत हर्फ़ धर्म- 
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गुरु का घर वहाँ से थोड़े अन्तर पर उसी पवित्र देवमार्य पर था। उसी 
भवन को ३२६७8, ॥76 8007 २८९४एा४ या &णा ४८४७८ कहते 
थे। रेजिया नाम ग्रर्थात्‌ राजग्ुरु का संक्षिप्त रूप है। प्रत्रियम्‌ रेजिया 
इसलिए कहा जाता था कि राजगुरु को “अत्रि” उपाधि प्राप्त थी। और 
अत्ियम्‌ वेष्टे का अर्थ है विष्णुभकत अत्रि । राज़गुरु के भवन के प्राचीन 
रोम नगर में ऐसे वेदिक नाम थे। देव सेनापति मंगल (उर्फ कातिक 
स्वामी) के भाले वहाँ रखे जाते थे । ” 

वह उल्लेख बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। उससे रोम की वैदिक प्रणाली का 
पूरा प्रमाण मिलता है । भगवान्‌ विष्णु के भ्रवतार राम का नाम नगर को 
दिया गया था। ऊपर जिस केन्द्रीय मन्दिर प्रांगण का उल्लेख आया है 
उसके मध्य में वेष्टा यानि (शेषशायी भगवान्‌) विष्णु का मन्दिर था। 
वहाँ से आ्रारम्भ होने वाले मार्ग को (२९८४।॥ (रेजिया) यानि राजमार्ग कहते 
थे। उसे विष्णु से वेष्टे और अ्रत्रि ऋषि से गत्रीयम्‌ भी कहा जाता था। 

प्राचीन इटली को एट्र्‌ रिया (8007) उर्फ अत्रिरीय यानि श्रत्रि 
ऋषि का प्रदेश कहते थे। उस प्राचीन इटली की जीवन-प्रणाली का 
एट्र स्‍्कन्‌ (80005०७7) नाम भी अत्रि ऋषि से ही पड़ा है। इटली देश के 
पूर्व तट पर जो सागर है, उसे भी अ्त्रि से ही अतियाटिक (&॥79070) 
उफं अद्रियाटिक सागर कहते हैं। प्राचीनतम ज्ञात इतिहास में रोम नगर 
में अत्रि ऋषि हो महृत्तम पंत उर्फ पॉटिफेक्स मक्सिमस (207०५ 
/०5ांगा5) थे। वे ही वहां के देवस्थान की सारी व्यवस्था देखा करते 
थे। संस्कृत पंत महान्‌' का लैटिन भाषा में पांटिफेक्स मेक्सिमस्‌ अप भ्रंश 
हुआ है। उनका भवन भी उस देवप्रांगण के समीप था । इस प्रकार 
मक्का नगर के काबा तीथेक्षेत्र की तरह रोम के विष्णु के इदंगिद राम, 
कृष्ण, हनुमान्‌, गणेश, शिव, शनि, मंगल, मरिश्रम्मा श्रादि देवताश्रों के 
मन्दिर थे । 

इटालियन में मार्ग या रास्ते को ७३७ (विया) कहते हैं। वह संस्कृत 
वी थि' शब्द का पहला अक्षर है। सम्राट कॉस्टन्टाइन के श्रत्याचार के 
कारण रामनगर के महत्तम धमंगुरु को जबरन अपने श्रापको ईसानुयायी 
कहलाना पड़ा । 
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इस प्रकार दक्षिग यू रोप का एक देश इटली यदि बंदिक प्रणाली का 
पालन क रता था तो उसी से यह अनुमान निकलता है कि सारे.यू रोपखंड 
में बैदिक प्रणाली ही प्रसुत थी विशेषतः उस समय जब प्राचीन यूरोप 
रोमन साम्राज्य के प्राधीन था। वही इटली देशः कॉँस्टन्टाईन्‌ सम्राट के 
फितूरी से ईसाई बत गया तब से धीरे-धीरे रोमन सेना के दबाव से यूरोप 
के प्रन्‍्य देश भी एक-एक कर ६०० वर्षो में सारे ईसाई बन गए। ग्रब 
सारा यूरोप ईसाई बनने पर उनकी मूल प्राचीन सभ्यता वदिक थी यह 
पहचानने से या उसका संशोधन करने से यूरोपीय विद्वान्‌ हिचकिचा रहे 
हैं, भयभीत हो रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं ग्रौर टाल रहे हैं । 


पंथीय प्रवत्ति 
मुसलमानों का भी यही हाल है। मुसलमान सारे हिन्दुओनों की सन्‍्तान 
हैं फिर भी वे भिजी कुल के इतिहास का पता लगाने की बात पूरी तरह 
ठाल देते हैं। वे इतिहास की बड़ी-बड़ी बातें करेंगे किन्तु उनके अपने दाद- 
परदादे हिन्दू थे इसका उल्लेख वे कभी करेंगे ही नहीं । ग्रतः सामान्यतया 
मुसलमान, ईसाई, कम्युनिस्ट श्रादि व्यक्तिनिष्ठ लोग कभी सच्चे इतिहास- 
कार नहीं बन सकते | क्योंकि उनकी निजी विचारधारा के प्रतिकूल ऐसी 
जो भी बातें इतिहास में दिखेंगी उन्हें टालने की, दबाने की या नष्ट करने 
की पंथीय लोगों की प्रवृत्ति होती है। 
सप॑ क्‍यों ? 
वैदिक प्रणाली में भगवान्‌ विष्णु शेष पर लेटे बतलाए मभये हैं। शेष 
उफ सप॑ क्यों ? ब्रह्माण्डपुराण के २२वें अध्याय में इसका उत्तर है। 
वहां प्रश्न उठाया है कि-- 
त्रमन्ति कथमेत्तानि ज्योतिधि दिवमण्डलम्‌ । 
ग्रव्यहेन च सर्वाणि तथवासंकरेण वा।। 


यानि “ये चमकने वाले तारकादिगण जुड़े-जोते न होते हुए भी बिना किसी 
टकराव से कंसे घूम रहे हैं ? 
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उसका उत्तर दिया है-- 
प्रुवस्य मनंसा चासौ सपंते ज्योतिषा गण: । 
सूर्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि ग्रहै: सह। 
वर्षा, धर्मों, हिम रात्रि: संध्या चैव दिन॑ तथा । 
शुभाशुभे प्रजानां श्रुवात्सव॑ प्रव॒तंते॥ 
यानि सूर्य-चन्द्र नक्षत्रों सहित यह सृष्टि ब्रह्माण्ड सर्पाकार है और 
'इसकी गति भी सर्प जेसी भोड़-मोड़ लेकर चलने वाली है। ध्रूव इसका 
भ्रध्यक्ष है। सारे ऋतु. दिन, रात और जीवों का सुख-दुःख सभी (सर्पा- 
कार गति) से होता रहता है। 
प्रायंभटीय कालकल्पपाद € में उल्लेख है-- 
उत्सपिणी युगरार्ध पश्चादवसपिणी युगाध॑ च ! 
भध्ये युगस्य सुषमादावन्ते दुःषमाग्न्यंस्यात्‌ ।। 
कल्पकाल के युगाध में सृष्टिब्रह्माण्ड का अ्रवसपंण और दूसरे युगार्ध 
में उतसबंण होता रहता है। उस श्रवसर्पण और उत्सर्पण के भी दुःषम 
ग्रौर सूपम ऐसे २९०००-२२०० ० वर्षों के दो काल होते ् | 
ऊपर दिए विवरण से यह स्पष्ट है कि शेषशायी भगवान्‌ विष्ण का 
चित्र शुद्ध वेज्ञानिक आकृति है । उसमें यह दर्शाया है कि इस ब्रह्माण्ड की 
उत्सपंण ,्लौर अवसपंण क्रियाएँ सागर के ज्वारभादे की तरह स्वयंभ्‌ 
भगवान्‌ के नियन्त्रण और निगरानी में चलती रहती हैं। 
इससे यह भी दिखाई देता है कि असीम ब्रह्माण्ड की गतिविधियों 
की सूक्ष्मतम खूबियाँ जैसे पुराणों में वर्णित हैं बैसे आजकल के श्रेष्ठतम 
वैज्ञानिकों को भी मालूम नहीं होगी। | 


रु 





१२ 
बेद 


विद्वज्जगत्‌ के लिए वेद श्रपने आपमें एक बड़ी पहेली बने हुए हैं। 
वे क्‍या हैं, कितने हैं, उनकी रचता या संकलन. किसने किया, वेद कब रचे 
गए या प्रकट हुए, उनका विषय क्‍या है, वेदों का ताम लेते ही ऐसे प्रश्न 
सामने भ्राते हैं। उनके यथा तथा उत्तर भी दिए जाते हैं किन्तु प्रश्न पूछने 
वाले का समाधान नहीं होता । हम उन प्रश्नों का इस भ्रध्याय में समाधान _ 
प्रस्तुत कर रहे हैं । 


बेद क्या है ? 


इस विराट्‌ विश्व की समूची सर्वांगीण यन्त्रणा का ज्ञान-भण्डार ही 
वेद कहलाते हैं। 'ग्रनन्ता वे वेदा:' ऐसा वचन है। 

इस विराट विश्व का कर्ता-धर्ता और निर्माता जो ईश्वर उर्फ देव 
उन्हीं के द्वारा वह वेदनामक ज्ञानभण्डार मानव को प्राप्त हुआ । 

कुछ बाचक सोचे गे कि वेदों को एक आध्यात्मिक चमत्कार के रूप में 
हम इतिहास में कसे स्थान दे सकते हैं ? तो उन्हें हमें कहना है कि अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड वाला यह असीम विश्व कया अ्रपने आपमें एक बड़ा रहस्यमय 
चमत्कार नहीं है ? क्या उसमें ग्रनेक पीढ़ियाँ निर्माण होना और गायब 
होना एक निरन्तर चमत्कार नहीं ? अन्तरिक्ष भें निराघार धमने वाली 
गोल पृथ्वी को हम स्थिर और समतल समभकर जीवन बिताते हैं--क्या 
यह चमत्कार नहीं ? ऐसे चमत्कारी विश्व का ही इतिहास जब हम लिख 
रहे हैं तो उसमें वेदरूपी ज्ञानभंडार मानव को दिया जाना कोई आशएचरयय 
की बात नहीं । 

किन्तु हम उसका और वास्तवबादी विवरण भी देने वाले हैं। प्रत्येक 
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कारखाने में जो यन्त्र तैयार होते हैं उनकी रचना शऔर कार्यवाही समभाते 
वाली प्रुस्तिकाएँ उसी यन्त्रालय के प्रकाशन-विभाग द्वारा प्रकाशित कर 
यन्त्र खरीदने वाले प्रत्येक ग्राहक को अवश्यमेव दी जाती हैं। ऐसा कोई 
यन्त्र नहीं जिसकी पुस्तिका भ्राहक उफं उपभोक्ता की न दी जाती हो । 
उदाहरण--रेडियो, दूरदर्शन, फ्रिजिडेश्वर (शीतकपाट ), मोटर गाड़ी आदि 
कोई भी यन्त्र खरीदने वाले को यन्त्रनिर्माता द्वारा उस यन्त्र के कार्य वाही 
की पुस्तक दी जाती है । यह नियम ध्यान में रखते हुए क्या यह सिद्ध नहीं, 
हो जाता कि भगवान्‌ ने जब यह भ्रसीम विश्व मानव को (देव के प्रतिनिधि 
के रूप में) सौंपा तो उसके साथ इस विशाल विश्व की पेचीली यन्त्रणा 
समझाने वाला ज्ञानभण्डार भी मानव को दिया ? 

ग्रव तो हमें य॑ कहना चाहिए कि यन त्रनिर्माता का यन्त्र की पुस्तक 
प्रदान करने का कत्तंव्य, जो सर्वप्रथम भगवान्‌ द्वारा पालन किया गया, 
तब से सारे यन्त्रालय उसी परिपाटी को चलाए हुए हैं । 

ऐसा ग्रन्थ समग्र एक ही होता है किन्तु उसके भिन्‍न-भिन्‍न खंड झौर 
विभिन्‍न अध्याय होना भी स्वाभाविक है। भ्रतः बेद एक भी कहा जा 
सकता है या वर्तमान युग में उसके ऋग्‌, यजु;, साम और भ्रथर्व ऐसे चार 
खंड भी समभे जाते हैं। समयानुसार विभिन्‍न युगों में उस मूल एक ज्ञान- 
भंडार के अलग-प्रलग खण्ड सुविधा-हेतु बनाए जाते रहे । 


देव और वेद 

ऊपर लिखे देव और वेद' इन दो शब्दों पर ध्यान केन्द्रित करें। 
दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। दिव याने 'प्रकाशमान'। देव वो होते हैं जो 
स्वयं प्रकाशमान ऊर्जा या ग्रमर चेतना के पुंज होते हैं। देवदत्त-गान भंडार 
यानी वेद | ग्रतः उनमें भी वही ज्ञानतेज है जो देवों में है । अतः वेदवाणी 
में दिव्यतेज है क्योंकि वह देववाणी है ! 


बेद किसी को समझ नहों आते 


यद्यपि वेद उच्चतम ज्ञानभंडार हैं तथापि वह किसी को समभ नहीं 
आते, यह पढ़कर पाठक को कदाचित्‌ भाश्चर्य होगा। किन्तु इसमें आश्चयें 
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की कोई बात नहीं। यन्त्र की रचना और कार्यतन्‍्त्र प्रस्तुत करने वाली 
पुस्तिका सबके समभ के बाहर होना बड़ी स्वाभाविक-सी बात है। जो 
व्यक्ति मोटर, फ़िजिडेग्रर, रेडियो, दूरदर्शन यन्त्र आदि की पुस्तक, यन्त्र 
के साथ घर ले आते हैं वे उसे वर्ग र खोले वेसी ही धर देते हैं। जब सामान्य 
से सामान्य और छोटे से छोटे यन्त्र की पुस्तक किसी को समझ नहीं श्राती 
| भला इस अनादि, अनन्त और असीम विश्व की यन्त्रणा के सम्पूर्ण 
ज्ञान वाले केद किसो मानव को भला कैसे समभ भ्रा सकते हैं ? 

वेदों के भाष्य यास्क, सायणाचाये, दयानन्द सरस्वती, स्वामी 
प्रविन्द घोष, विविध विश्वविद्यालयों में नियुक्त वेदपंडित, विविध वेद 
शोध संस्थान, मैक्समूलर अ्रादि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किए गये अनुवाद 
सब एक-दूसरे से भिन्न हैं। 

एक-एक ऋचा का भ्रथ या क्रम से आने वाली विभिन्‍न ऋचाओओों का 
ग्र्थ, संगतवार अर्पूर्ण रीति से, आरम्भ से अन्त तक किसी एक तथ्य का 
पूरा विवरण हो इस प्रकार समभ नहीं आता। 

इसका कारण यह है कि इस ग्रनादि, अनन्त, झसी म विश्व की सर्वांगीण 
कार्यप्रणाली का ब्यौरा वेदों में सूक्ष्म सांकेतिक भाषा में है। .१६ विद्या 
और ६४ कलाओं को सूत्र रूप में पूरा ज्ञान तथा मानव के इस जीवन की 
भूमिका इन सबका संक्षेप में ज्ञान बेदों में सन्निहित है। यह सारी 
विद्याशाखाश्रों को आदि से अन्त तक का ज्ञान कुछ सीमित ऋचाओं में 
जब घुल-मिल गया हो तो सकलविद्याओं की गुत्थी को सुलझाने वाला 
ईश्वरसद्श सर्वज्ञानी, सबंसाक्षी मानवों में कोई हो ही नहीं सकता | 
वास्तुशास्त्र, भौतिकशास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायनशास्त्र, ग्रणुरेण विद्या 
अ्रादि सभी जब वेदों की गिनेचुने ऋचाग्रों में सम्मिलित हों तो किसी को 
क्या समझझ्ना सकेगा? 

भ्रत: वेदों का अन्य किसी भाषा में अनुवाद करना योग्य नहीं। 
उदाहरण--'घातु शब्द लें। वेद की एक ही ऋचा में इसके विभिन्‍न विद्याओं 
के सन्दर्भ में विभिन्‍न अथ होंगे। एक भ्रथं होगा पुरुष का वीय॑ , दूसरा 
श्र होगा 'लोहा आदि खनिज'। तीसरा भ्रथं होगा “विधाता का! । ऐसे 
झोर भी.जितने अर्थ होंगे वे सभी वेदों में प्रभिप्रेत हैं। आयुवदाचार्य उसे 
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'वीय समभभेगे। खनिजशास्त्री उसे खमिज कहेंगे । दर्शनशास्त्री 'विधाता 
की कृति ऐसा श्रथ लेंगे। ऐसी अ्रवस्था में मेक्‍्समूलर जैसा गोरा यूरोपीय 
पादरी या आग्लपंडित यदि उसका 'श०(४। यानी 'खनिज धातु' ऐसा 
अनुवाद करेंगे तो अन्य विद्याओ्ों में लागू होने वाले 'धातु' शब्द के अर्थ 
प्रांग्ल अनुवाद पढ़ने वाले को अज्ञात ही रह जाएँगे। श्रत: संस्कृत वेद 
ऋचाओों का किसी भी अन्य भाषा में ग्रनुवाद करना एक हास्यास्पद 
झर निरथंक चेष्टा [है। वेदमन्त्रों से संस्कृत में ही एक समय एक विद्या 
के सन्दर्भ में कोई कुछ अर्थ ग्रहण कर सके तो ग्रहण करे, ग्रन्य भाषा में 
ग्रनुवादित कर ऋचा के विविध भावों को कायम नहीं रखा जा सकता | 


तो वेदों का उपयोग क्‍या ? 


ऊपर दिए विवरण को पढ़कर सामान्य वाचक के मन में ऐसी शंका 
आ सकती है कि यदि वेदों की एक-एक ऋचा, एक-एक शब्द या एक-एक 
धातु में ग्रनेक विद्याशाखाओं के अनेक श्रथों का सम्मिश्रण कर सारे मानवों 
के समझ के बाहर हो ऐसी ज्ञानगुत्थी बना दी गई हो तो ऐसे सम्मिश्रित 

उल्मे हुए ज्ञानभंडार का उपयोग ही क्या ? 

उस प्रश्न का भी हम यहाँ तकंशुद्ध उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि वेद एक 
जटिल ज्ञान-गुत्थी है जो सामान्य व्यक्तियों की मानसिक पहुँच के बाहर 
है तथापि कुछ प्रतिभाशाली गिने-चने व्यक्ति वेदों के ज्ञानभंडार से 
लाभान्वित हो सकते हैं भौर उनके द्वारा अन्य मानवों तक वेदों का कुछ 
जान सन्देश या मार्गदर्शन के रूप में पहुँच सकता है। 


बेदों से ज्ञानप्राप्ति की शर्तें 


वेदों से किसी को कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसमें तीन गुण 
ग्रवश्य होने चाहिएं--(१) एक यह कि वेद संस्कृत में होने के कारण उनसे 
ज्ञान ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्ति को संस्कृत भाषा का ऊँचे स्तर का 
ज्ञान होना आवश्यक है। (२) दूसरी शर्त यह है कि वेदों में उच्च ज्ञान- 
भंडार होने के कारण इच्छुक व्यक्ति को किसी एक विद्या शाखा का 
(रसायनशास्त्र; भौतिकशास्त्र, भरण्रेणु विद्या, दर्शनशास्त्र श्रादि) बिशारद 
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के स्तर का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी तो वह उस विद्याशासा का 
वेदों में छिपा उच्चतर ज्ञान प्रहण कर सकेगा । (३) तीसरी शर्त यह है कि 
ज़ानपिपासु व्यक्ति योगी भी होना चाहिए जो कुछ समय के लिए ही क्‍यों 
न्‌ हो, इस जड़ जगत्‌ को चिन्ताएंँ और व्यवधानों को भूलकर वंदिक 
ऋचाओं के चिन्तन में तल्‍लीन और समाधिस्थ हो सके । 

हमारा यह विवरण श्रौर ऊपर उल्लिखित शत्ते यथार्थ हैं यह सिद्ध 
करने के लिए हम एक प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं । जगन्नाथपुरी के गत पीढ़ी 
के जो शंकराचार्य थे वे गणितज्ञ थे और प्रन्य भी कई शाखात्रों के पंडित 
थे। वे संस्कृत के भी अच्छे जाता थे। और वे सर्वंसंग परित्याग किए हुए 
विरकक्‍त संनन्‍्यासी थे, जो वेदऋचाओं के मतन-चिन्तन में तल्‍लीन हो जाया 
करते थे। शअ्रत: वे ७6०८ /४७8॥९704005 नाम का ग्रन्थ लिख सके । 
क्लिष्ट और लम्बे-चौड़े गणितीय हिसाबों को शीघ्र और सरलता से सम्पन्न 
करने की रीति वेदान्तर्ग त छोटे-छोटे शब्दों में कैसी ग्रन्थित की गई है इसका 
विवरण उन्होंने उस ग्रन्थ में दिया है। उन्हीं वैदिक शब्दों में ग्रन्य विद्याओं 
के भी वंसे ही ऊँछ उच्च नियम छिपे हों तो उनकी जानकारी उस-उस 
विद्या में पारंगत, संस्क्रतज योगी को हो सकती है। अतः सकल विश्व 
जानभडार जो वेद वह पीढ़ी-द र-पीढ़ी मुखोदगत कर ज्यों-का-त्यों सुरक्षित 
रखना एक दंबी जिम्मेदारी है जो समझदार मानवों को निभाना आवश्यक 
है। वही निभाने के लिए पूरी पारम्परिक वेदपाठी, घनपाठी व्यवस्था 
प्रनादि काल से बनी हुई है जिसके अनुसार ध्रत्येक प्रदेश में वेदपाठियों के 
कुटुम्ब के कुटुम्ब बने हुए थे जिनका यही काय था कि किसी और काम- 
धन्धे में व्यम्न न होकर केवल वेदपठन-प्रणाली को ही सुरक्षित रखें। 


वेदपठन-प्रणाली का द॑वी आवेश 


वेदपठन करने वाले 3 दम्ब महाभारतीय युद्ध तक तो सारे विश्व में 
थे। तत्प श्चात्‌ घटते-घटते वे केवल भारत में ही रह गये। सन्‌ १९४७ के 
बात भारत भूमि के कुछ भाग मुसलमानों को सौंप देने के पश्चात्‌ जो 
भारत रह गया है, उसमें श्रभी तक वेदपठन की प्रणाली पीढ़ी-दर- 
पीढ़ी चालू रखने वाले हजारों कुंटुम्ब हैं। उनका रहन-सहन भ्रत्यन्त सादा 
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भौर शूद्ध होता है। वेदपठन की परम्परा वे कत्तव्य सममकर स्वेच्छा से 
चला रहे हैं जबकि उसमें प्रधिकार, सम्पत्ति या मान-सम्मान जैसा कोई 
प्रलोभन नहीं है। कुछ भी व्यवहारी, पाथिव ग्राकषंण न होते हुए भी जब 
प्रमांदिकांल से भनगिनत कुटुम्ब वेदपठन की निजी परम्परा कायम रखे 
हुए हैं, क्या वह देधी चमत्कार नहीं है? इस परम्परा के पालन में भी वेदों 
की दिव्य शक्षित का प्रमाण मिलता है। यदि ऐसी दिव्य प्रेरणा भौर शक्ति 
बेदों में न होती तो हजारों कुटुम्बों का त्रिना किसी लाभ, प्रलोभत, भाय 
या दबाव के वेद भुखोद्गत रखने में भ्रपता जीवन पीढ़ी-दर-पीढ़ी बिताना 
| भसम्भव था। 


मुखोद्यल क्‍यों ? 

बेदों को मुखोदगत करने की परम्परा से पाश्चात्य विंद्वानों ने ऐसा 
निष्कर्ध निकाला कि वेदकाल में (यानी उनकी गणनानुसार ईसा पूर्व 
सम १२०० में) भारतीयों को लेखन कला नहीं भ्राती थी। वह उनका 
झनुमान गलत था। वेद जेसे ज्ञानभंडार लेखन भी न जानने वाले जंगली 
लोगों के हो ही महीं सकते । किसी भी प्रकार के ज्ञान-संचय के लिए एक 
बार ही नहीं भ्रपितु बार-बार निरन्तर लिखने का अभ्यास आवश्यक है। 
तथापि वेद मुखो दृगत रखने के कारण कुछ झौर ही थे। एक कारण यह 
था कि वह ज्ञानभंडार केवल लिखित ही रखा जाता तो वह ग्रन्थालय में 
बन्द ही पड़ा रहता। कोई उसे देखता भी नहीं । दूसरा कारण यह कि 
क्रेवल लिख रखने से और बार-बार उसकी हस्तलिखित प्रत्तियाँ बनाते- 
बनाते वेदों के शब्दों में, प्रक्षरों में प्रादि पाठभेद आते रहते | तीसरा' 
कारण यह कि वेद केवल लिखिंत छोड़ देने में उनके ह्॒स्व या दीघे 
उच्चारण में समय और देश-प्रदेश के अनुसार फर्षो होते-रहते और उसके 
परिणामस्वरूप ग्रथ भी बदलता रहता | 


वेदों की संख्या ? 
इस विश्व का सकल ज्ञानभंडार जो वेद है वह तो मूलतः एक ही होना 
चाहिए । और श्रीमद्भागवतम्‌ में भी वही कहा है-- 





श्र 


एक एक पुरा बेद:। प्रणव: सर्व बाइमय:। 
देवो नारायणो नान्‍्य:। एकोउग्निवंर्ण एव च ॥॥ 

यानि आरम्भ में सारे साहित्य का मूल वेद एक ही था। ईश्वर भी एक 
ही नारायण | अग्नि एक और वर्ण भी एक ही था। 

वेदों के प्रथम संकलक ग्रोर उद्घोषक सुरासुरों के पूव॑ज प्रजापति 
कश्यप ही सर्वप्रथम वेदव्यास थे जिन्हें स्वयंभू ब्रह्मा से वेद मुखोंद्गत 
कराया गया। तृतीय व्यास उशना (शुक्र) थे। चौथे थे ब॒हस्पति । पाँचवें 
थे विवस्वान्‌ ) छठवें थे वेवस्वत यम ! सातवें थे इन्द्र | आठवें थे वसिष्ठ ! 
नववें थे सारस्वत (अपान्तरतमा) . दसवें थे त्रिधामा । ग्यारहवें थे त्रिवषा। 
बारह॒वे थे भरद्वाज | तेरहकें थे अन्तरिक्ष । चौदहवें थे धर्म । पन्द्रहवें थे 
त्रय्यारूणि। सोलहवें थे धनंजय | सत्रहवें थे इतंजय | प्रठारहवं थे 
ऋतजय। उननीसवें थे भारद्वाज | बीसवें थे गौतम । इकक्‍्कीसवें थे वाचस्पति | 
बाईसवें थे वाजश्रवा। तेईसवें थे सोमशष्मायण। चौबीसवें थे ऋक्ष । 
पच्चीसवें थे शक्ति । छब्बीसवें थे पराशर। सत्ताइसवें थे जातुकर्ण और 
अ्रट्टाइसवें थे कृष्ण द्पायन पाराशर व्यास । ब्रह्माण्ड पुराण (१।३।३५) में 
यह व्यासों की सूची दी गई है । भ्रन्य कुछ पुराणों में भी है । 

कश्यप के समय वेंदों के एक सहस्र सृक्‍तों में ५० ०४६६ मन्त्र थे ऐसा 
उल्लेख आचाय॑ शौनक लिखित बृहदेवता (३-१२६।१३०) में है। वह 
संल्या विविध युगों में घटते-धटते पाराशर व्यास के समय वेदमन्त्रों की 
संख्या (मूल पंचलक्षाधिक से) केवल १२००० ही रह गई । यह अबंरित 
ऋचाएँ भी मूल ईश्वरदत्त ही हैं । 


पारसियों का ग्रन्थ 


ईरान जबरन्‌ इस्लामी देश बनाए जाने से! पूर्व वेदपठन करने वाला 
ही देश था इसका प्रमाण पारसी परप्परा में सुरक्षित है। जो ईरानी उर्फ 
पारसी मुसलमान नहीं बनना चाहते थे वे शरणार्थी बनकर भारत में भाग 
आये क्‍योंकि उनका वँदिक धर्म भारत में ही बचा रह सकता था । बे पारसी _ 
उस समय केवल अथवेबेद ही पढ़ते थे । अ्रथवंवेद का छंदोवेद भी नाम है। 
पारसी ग्रन्थ शेंद अवेस्ता छंदोवेद नाम का ही ्रपन्नंण है। महाभारत के 
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समय चारों (या सारे) वेदों क्रा पठन सारे विश्व में होता था किन्तु 
तत्पश्चात्‌ वेदिक विश्वशासन, चातुव॑ंण्यं समाज और गुरुकुल शिक्षा टूटने 
के कारण वेदपठन परम्परा भी टूटी। उसी कारण पूरे वेदों के स्थान पर 
बैद के छोटे-मोटे विभाग हो पठन की प्रथा विविध प्रदेणों में रह गई । ऐसा 
होतै-होते मुसलमान बने भ्ररबों का हमला जब ईरान १२ हुआ उस समय 
ईरान में जो खंडित वेदपठनप्रथा बच गई थी वह अ्रपश्रष्ट उच्चारण में 
छदावेद उर्फ शेंद अवेस्ता कहलाती धी। शेंद अवेस्ता उर्फ छंदोवेद यह 
पूरे वेदसंहिता का बिगड़ा हुआ उच्चारण था। इसके दो और प्रमाण हम 
यह दे रहे हैं। एक प्रमाण तो यह कि पारसी परम्परा के अनुसार वत मान 
शेंद अवेस्ता प्राचीन समय में एक विशाल ग्रन्थ था। इसका भ्रथ॑ स्पष्ट है 
कि मूलत: वह पूरी बेद संहिता थी। धीरे-धीरे वैदिक संस्कृति के टूटने के 
कारण ईरान में बेद भी टूटते-ट्टत केवल बतं मान शेंद श्रवेस्ता के रूप में 
रह गये। दूसरा प्रमाण यह है कि शेंद अ्रवेस्ता के संकलक ऋषि उसा 
उर्फ ककोस कहलाते हैं। वह उशना उफं शक्र है जो ऊपर उल्लिखित २८ 
को सूची में तीसरे वेदब्यास थे । 


३७ 

सृष्टि-उत्पत्ति के समय अन्तरिक्ष.में श्रोम ऐसी ध्वनिलहरी गँज उठी 
थी श्रौर उसी के साथ ब्रह्माजी वेद लेकर विष्ण के नाभिकमल पर प्रकट 
हुए ! विष्णु का ही नाम 'हरि' है। भ्रत: 'हरि: श्रोम्‌' उच्चा रण का श्र है 
““किसी बात का प्रारम्भ | भगवान्‌ हरि ने ओम्‌ कहते हुए सृष्टि-उत्पत्ति 
प्रारम्भ कर देने के कारण ही हरएक शुभकायं का श्रारम्भ वैदिक परम्परा 
में हरि: ओम से ही होता है । 


पाश्चात्यों द्वारा फंलाया भ्रम 


भारत में जब ग्रंग्रेज़ों का प्रभत्व था तो यूरोपीय गोरे पादरियों ने 
वेदादि संस्क्रृत धर्म ग्रन्थ का इस द॒ष्टि से पठन करना प्रा रम्भ किया कि उनको 
निकम्मे सिद्ध कर भारतीयों को ईसाई बना लिया जाए । वेदों का अ्रनुवाद 
ग्रौर किसी भाषा में किया ही नहीं जा सकता क्योंकि एक-एक संस्कृत 


जज 
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धातु के विविध अर्थ अनुवाद करने पर लुप्त हो जायेंगे। अत: यूरोपीय 
भाषाओं में किए गए वेदों के अनुवाद बालकों का खेल था । उस बालिश 
प्रनुवाद से पाश्चात्य विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाले वे भी बड़े अटपटे थे । 
पाश्चात्य विद्वान्‌ वेदिक परम्परा या हिन्दू, आयें सनातन धर्म को ब्राह्मण 
प्रणाली कहने लगे | उसमें उतवका एक कुटिल हेतु था कि ब्राह्मणों के विरुद्ध 
पन्य हिन्दुओं के मन में घृणा, क्रोध और तिरस्कार निर्माण कर उनके 
हारा ब्राह्मणों का जागरूक नेतृत्व भी नष्ट और बैदिक परम्परा भी त्याग 
दी जाए ताकि उन्हें ईसाई बनाना सरल हो जाए। 

पारचात्य शिक्षाप्रणाली में पढ़े भारतीय हिन्दू विद्वान भी निजी ग्रन्थों 
में वैदिक प्रणाली को ब्राह्मणप्रणाली (874777577) कहते रहे हैं । शत्र- 
लिखित इतिहास पढ़ने से पग-पग पर वाचक ऐसा धोखा खाता है । वैदिक 
अणाली को ब्राह्मणप्रणाली कहकर तिरस्कृत करता मूख॑ता है। वैदिक 
प्रणाली में ब्राह्मण-क्षत्रिय-वे श्य-शूद्र से सबका प्रस्तर्भाव है | वैदिक संस्कृति 
चातुवर्णाश्रम वाला चार घोड़ों का' चार पहियों का रथ है। उसके चारों 
विभाग समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। प्रत्येक क्षेत्र के उच्चपदस्थ क्षेत्रों के 
व्यक्तित ब्राह्मण कहलाते । वैदिक प्रणाली में उच्च स्तर के पत्थर, घोड़े, 
गधे, हाथी झादि सबको ब्राह्मण स्तर का समझा जाता था" उत्तम 
कुम्हार, मूर्तिकार, स्थपत्ति, वैद्य, भौतिक शास्त्री, गणितन्न, ग्रद्धशास्त्रज्ञ 
सारे ब्राह्मण कहलाते थे। ग्रत: प्रत्येक क्षेत्र के श्रेष्ठ व्यक्ति ब्राह्मण 
कहलाया करते श्रेष्ठत्व दृहरा था। एक था कार्यकुशलता और दूसरा था 
शुद्ध नेतिक आचरण । । 

वर्तमान पाश्चात्य विद्याप्रणाली में प्रारम्भ से अन्त तक उच्चस्तर 
प्राप्त करने वाले ही सर्वत्र प्राध्यापक, सचिव, उपकुलगुरु, कुलगुरु नियुक्त 
होते हैं अश्रतः पाश्चात्य शिक्षाप्रणाली सारी प्राध्यापक' यानी प्रोफेसर- 
प्रणाली है--तो बह श्रमपूर्ण मौर कुटिल दोषारोपण होगा | किसी भी” 
समाज में शिक्षा ग्रहण करते-करते जो शिक्षा और शासन में निपुण दिखाई 
दंगे उन्हीं के हाथों प्रधिकार रहेगा। उसका श्रथं ऐसा नहीं कि अधिकारी 
व्यक्ति नीचे वालों से द्वेष करते हैं या निचले वर्गों पर जुल्म करते हैं। 
उसी प्रकार बैदिक प्रणाली में जन्मत: प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र ही समझा 
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जाता है। यथासमय जो ज॑ंसी शिक्षा, ग्रुण, क्षमता, श्राचरण आदि का 
परिचय दे वसा उसे समाज में स्थान और सम्मान प्राप्त होता था। अतः 
यह सव्व मानवों को उन्नति का पूर्ण अवसर देने वाली न्‍्यायी समाज 
व्यवस्था है । वेदिक प्रणाली समतावादी मानवप्रैणाली है। इसमें गुरु- 
शिष्य, उच्च-नीच यह भेद व्यक्ति-व्यक्ति की मान्यता के अनुसार होते 
हैं। उसके लिए किसी पर कोई दबाव या जबरदस्ती नहीं होती । 


वेदकाल सम्बन्धी अनुमान 

लगभग २० वष पूर्व महाराष्ट्र के एक पण्डित बालासाहेब हरदास ने 
अपने सार्वजनिक व्याख्यानों में वेदकाल सम्बन्धी विविध विद्वानों के 
अनुमानों की दी जन्त्री इस प्रकार थी--मैक्समूलर आदि पाशचात्त्य विचार- 
घारा के लोग वेदों को ३५०० वर्ष पूर्व के मानते हैं। 

राजापुर के पाटणकर शास्त्री वेदों में उल्लिखित नक्षत्रादि स्थिति के 
अनुसार बेदों को २१००० वर्ष पूर्व के मानते थे । 

लेले शास्त्री का अनुमान ४०,००० वर्ष था । 

पण्डित सुधाकर द्विवेदी का निष्कर्ष था वेद ५४००० वर्ष पूर्व 
के हैं।  <.- 

पण्डित कृष्णशास्त्री गोंडबोले का अनुमान था कि वेद उस संख्या से 
भी १८००० वर्ष पृव॑ के हैं । 

पण्डित दीनानाथ चुलेट तो वेदों को १४ लक्ष वर्ष के पूर्व के कहते थे। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार वेद लगभग दो अरब वर्ष 
प्राचीन हैं । 

ऊपर दिए सारे भ्रनुमानों से एक बात पक्की दिखाई देती है कि मानव 
उत्पत्ति जब भी हुई हों उसी समय ही वेद मानव को मुखोद्गत कराए 
गए। 

अतः वेद समस्त मानवों के ग्रन्थ हैं। केवल हिन्दुओं के या भारत के 
ही नहीं । 

उसी प्रकार वेदों की भाषा संस्कृत भी सारे मानवों की भाषा है--- 
केबल हिन्दुओं की नहीं । 
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श्र 


वेद जब कभी प्राप्त हुए के ब्रह्माण्ड निर्मिती के समय ही प्राप्त हुए 
चाहे वहू निर्भिती २६००० बर्ष पूर्व हुई हो या लगभग दो ग्ररब वर्ष 
पूर्व । 

बेद साहित्य प्राचीनतम है, उसकी भाषा सॉँकेतिक है और सारी 
विद्याओं और कलाझं का संक्षिप्त भण्डार है | अतएव वेदमन्त्रों के सारे 
गर्थ एकसाथ लगाना किसी एक मानव के बस की बात नहीं । निजी मातृ- 
भाषा में भी सैकड़ों वर्ष प्राचीन बोली सेमेंम्ेने। कठिन होता है । प्राचीन 
क्राल के मुहाबरे भी निरर्थक लगते हैं । 

पएऐ 
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बंदिक प्रणाली की 
मल धारणाओं को यथाथता 


वैदिक भअध्यात्मविद्या में भगवान्‌ को उनके विविध कार्य और गुणों 
के ग्रनुसा र भिन्‍न-भिन्‍न नामों से संबोधित किया गया है। 

उन्हें ईशस कहने का तात्पयं है कि वे ब्रह्माण्ड के स्वामी हैं। ईश्वर 
या परमेश्वर का अर्थ है श्रेष्ठ पर उच्चतम स्वामी 

उन्हें भगवान्‌ इसलिए कहा है कि वे तेजपुंज हैं, शक्तिस्रोत हैं और 
ऊर्जा के उद्गम हैं । 

हमारा नित्य का अनुभव यह है कि किसी भी शारीरिक या यांत्रिक 
हलचल या चेतना के लिए ऊष्णता का होना आवश्यक होता है । हृदय की 
धक-धक, श्वास-उच्छवास, पाचनक्रिया, यंत्रचालन, जीव चेतना श्रादि 
सभी किसी न किसी प्रकार की शक्ति था ऊर्जा द्वारा होते रहते हैं। इस 
प्रकार इस विराट विश्वयंत्र का निर्माण कर उसे असीम, अनन्त, अ्रवण्ड, 
चेतना, प्रकाश और शक्ति प्रदान करने बाला ईश्वर स्वयंप्रकाश और 
ऊर्जा स्रोत है। भगवान्‌ का वही ग्रथ है । । 


विश्व-अरद्याण्ड फी समय-सारणी 


भागवतपुराण में भगवान की विश्व कार्य प्रणाली का वर्णन मिलता है। 
उसके अनुसार जब ब्रह्मा अ्वतीर्ण होते हैं तब विश्वब्रह्माण्ड का निर्माण 
होता है और उनके शयन करने पर सत्र प्रलय हो जाता है। एक सृष्टि 
का काल ब्रह्मा का एक दिन (एक दिन--एक रात) है। यह बंसा ही है कि 
जैसे किसी कारखाने का मुखिया जब जागता रहता है, तब तक का रखाना 
चलता रहता है, और सो जाने पर बंद । 
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विश्व-ब्रह्माण्ड के इस निर्माण और प्रलय का वर्णन उतकी समय 
मर्यादा की सही गणना वैदिक-परम्परा में की गयी है; ' क्योंकि वे प्राचीन- 
तम हैं, पंतृक परम्परा के हैं प्नौर ईश्वरी य हैं। उनकी स्वतस्त्र परम्परा है। 
किसी मर्त्य-मनुष्य द्वारा प्रारम्भ किए गए किसी विश्वास या धर्म--(जैसे 
श्साई या इस्लामी) से उसकी तुलना नहीं करती चाहिए। 


कल्प एवं युग क्‍ 

पहले कहा गया है कि ब्रह्मा का एक दिन सृष्टि क। कार्यकाल या 
जीवन काल है। इसे एक 'कल्प' कहते हैं, जो ४,३२,००,००,००० मनुष्य 
वर्षों का होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा की एक रात्रि सृष्टि का शयन या 
लोप काल होता है जो उतने ही मानव वर्षों का होता है। इस प्रकार 
मानव जैसा शयन करता है और फिर जागृत होकर कार्यरत हो जाता हैं 
उसी श्रकार सारी सृष्टि भी सचेतन प्रौर भ्रवेतन होती रहती है। 

प्रत्येक कल्प १००० चक्रों का होता है। एक चक्र में चार युग होते हैं । 
इस अका र एक कल्प ४३,२०,००० वर्षों का होता है। युगों का क्रम और 
समय निम्न प्रकार है--' । 


कृतयुग न्‍ १७,२८,००७ मनुष्य वर्ष 
त्रेतायुग कं | अक ० 
द्ापरयग ८,६४,००७०० न 
कलियुग : और 2 न्‍ 


(एक चक्र) कुल ४,३२०,००० 


अतः एक कल्प में ४००० युग होते हैं। 

प्रत्येक कल्प में १४ मन्बंतर होते हैं। ' श्र्थात्‌ चार-चार महायुगों के 
७१ चक्रों का एक मन्बंतर होता है। प्रत्येक मत्वन्तर के शासक को मनु 
कहते हैं। वर्तमान मनुस्मृति झालू मन्वन्तर की आचारसंहिता है। वतंमान 
विश्व सातवे मन्वन्तर में है। हमें प्राप्त भनुस्मृति में कुछ भाग प्रक्षिप्स हो 
सकता है। तथापि मनु महाराज मानवता के मूल धर्माचार प्रणेता हैं। यूरोप 
में भी उन्हें ० ह9 उक्त-हएश' 0 7थ्य[त॥0 का सम्मान प्राप्त है। 


।॒ 
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प्रारस्भिक यूग ' 


कृतयुग से मानव जी वन का. इतिहास आरम्भ होता है। इत यानी 
(नया) तैयार किया हुआ प्रथम कुछ पीढ़ियों के मानव भ्रादि सौरे प्राणी 
उत्पस्त करके ब्रह्माण्ड के सजीव सुष्टि का प्रचलन स्वयं ईश्वर द्वारी प्रारम्भ 
किया जाता है, श्रत: उसे 'कृत” यानि 'सिद्ध किया' या “बनाया हुआ 
(कृत) युग कहते हैं। उस कृतयुग के मातव स्वयं ईश्वर द्वारा सिद्ध किए 
जाने के कारण ईश्वर-समान सर्वगुणसम्पन्त, सत्यव्रती, शिष्टाचरण करने- 
वाले, नियमवद्ध श्राचरण करनेवाले, कार्ग्रकुशल, दीर्घायु, सशक्त, निरोगी 
थे । तदुपरास्त प्रत्येक युग में जनों का झ्ाचरण एक-एक चौथाई घटिया 
बनता गया । हमारा वतंमात कलियुग इस दृष्ष्टि से निकृष्टतम थुग है। 
इसमें दूराचार, असभ्यता, विश्वासधात, कलह, रोगप्रसार, श्लापाचरण, 
निर्धनता सब बढ़ती ही रहेंगी। इस प्राचीन भविष्य का झनुभव वर्तमान 
पीढ़ी को पूरी तरह श्रा रहा है। डे 
हक गत या में ईश्वर द्वारा सब स्व॒रों के बीज, वेंड, अण्डे, पशुयक्षी झ्रादि 
सारे जीवजन्तु और विविध क्षमता के मानव, युवा पुरुष एवं नारी, शिशु, 
पूर्ण प्रशिक्षित ऋषि, आदि मूल प्रजनन सामग्री का निर्माण किया जाने 
से ही प्रजनन प्रक्रिया चालू हो गई। वहीं से जीवन-मृत्यु-क्रम मन्वन्तरों में 
चलते रहे। विविध युगों में धर्म की ग्लानि होमे पर दुष्कृतों के विनाश के 
लिए भगवान्‌ के अवतार भी होते रहे । 
'आंग्ल शब्द (48०) (एज्‌) 'युग' (एप8०) शब्द का ही अ्रपश्रंश है । 
समूचा विश्व एक यंत्र है, जिस पर आरुढ़ जीवों सहित वह घूम रहा 
है। ईश्वर उन्हें घुमा रहा है। 
ईश्वर: सर्व भतेष्‌ हंद्ेंशे अर्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया ॥। 
ऐसा भगवान्‌ कृष्ण द्वारा भगवदूगीता में कहा गया है । 
जी 


बेद भगवान्‌ की वाणी 


जिस प्रकार नाटक, खेल, यंत्रचालना श्रादि का लेखा आरम्भ से ही 
तैयार किया जाता है, ठेठ उसी प्रकार परमात्मा ने मानव को बनाते समय 








े 


उसके पथ्वी पर बिचरण के लिए संक्षिप्त सूत्ररूप जो ज्ञान-भडार उपलब्ध 
कराया, बे ही वेद हैं। यदि वेद न होते तो मानव की स्थिति इस अ्रपार 
पेचीले, जटिल विश्व में एक भ्रनाथ, निर्धन शिशु की तरह हो जाती । जीवन 
कैसे बिताना है यह मानव जान नहीं पाता । घबराकर भटक जाता या 
उसकी हालत पागल जैसी हीती । 


वंशानगत पाठ 


वेदों का अनोखा उच्च ज्ञान भण्डार शुद्ध रहे, उससे कुछ शब्द या वर्ण 
निकल न जाएं, या उनमें कुछ अ्रन्य बाहरी शब्द मिलाए न जाएं, तथा 
प्रत्येक अक्षर का उच्चारण देवद्शित पद्धति के ग्रनुसार ही हो, झतः वेद 
सीधे गौर उल्टे क्रम से मुखो दगत करना, उनमें संकलित वर्णों की निश्चित 
संख्या ध्यान में रखना इत्यादि कड़े नियम बने हुए हैं। यदि वेद गड़रियों 
के गीत होते जैसा कि मंक्‍्स्मुलरादि पाश्चात्य विद्वानों ने भ्रम फला रखा 
है, तो- न तो वेदों को मुखोद्गत रखने के इतने कड़े नियम बनते और न ही 
उनकी वंशपरम्परा पठन की पद्धति कायम रहती । 


मानव समूह केन्द्रित थे या बिखरे ? 


कृतथुग के आरम्भ में जब मानव का निर्माण तो हुआ. क्‍या उसका 
लतिबास एक विशिष्ट प्रदेश में था या मानव वंश पृथ्वी के विविध भागों में 
समूहों में बिख॒रा हुआ था? बसे तो इस प्रश्न का उत्तर ना भी मिले तो भी 
उससे इस ग्रंथ के मूल सिद्धांत को कोई बाधा नहीं पहुंचती । जसे एक गायक 
प्रत्येक विद्यार्थी के घर जाकर उन्हें गाना सिखाए या इकट्ढे भ्रपने घर गाना 
सिखाक र बाद में उन्हें घर-घर भेज दे | उसी प्रकार कृतयुग के आरम्भ में 
भगवान्‌ ने प्रशिक्षित मानव एक ही प्रदेश में निर्माण किए हों और फिर 
उस्हें विविध प्रदेशों में भेजा हों या विविध प्रदेशों में बलाए मानव समूहों 
को मूल बेदिकी प्रशिक्षण दिया हो । तथापि हमारा ताकिक अनुमान यह 
है कि तिब्बत और कलाश से होकर ऋषीय प्रदेश तक प्रथम मूल मानव रहे 
हों। वहां उन्हें प्रशिक्षित कर पृथ्वी के अन्य भागों में फंलने के आदेश दिए 
गए । इस तक के आधार यह हैं कि त्रिविष्टप (जिसका.वतं मान अपश्रंश 
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तिब्बत है) कह नाम इसीलिए पड़ा कि वहाँ मानव का प्रथम निर्माण हुआ 
कलांस, मानस सरोवर, गंगोत्री-यमुनोत्री श्ादि श्रत्यन्त प्राचीनतम 
श्राध्यात्मिक महत्त्व के स्थान बहीं हैं। उनके परिश्रम में ऋषीय (यानि 
रिए४ं8) देश का शिविर प्रदेश है। उस प्रदेश के मानव का कृतयुग में 
निर्माण किया गया। पश्चात्‌ उनका पृथ्वी के विविध भागों में प्रसंगवशात्‌ 
जा बसना प्रारम्भ हुश्ना । 


सानव-निर्मिती की उलझन 


वर्तेमास पाश्चात्य धारणा के भ्रनुसार मानव पाशवी अवस्था से अपने 
प्राप निजी ज्ञान और कुशलता बढ़ाते-बढ़ाते अधिकाधिक प्रगति करता 
रहता है। 

बेदिक संस्कृति की धारणाओं का जो ब्यौरा हमने पूर्व अध्यायों में 
दिया है उसके अनुसार क्ृतयुग में मानव की निर्मिती दैबी स्तर की थी 
तथापि वह कलह, ग्रेसुया, अत्याचार ग्रादि के कारण कलियुग में पाशवी 
स्तर पर उतर आता है। [ 

कुछ व्यक्ति समभते हैं कि ईश्वर यक्रायक प्रवीण मानबवों को निर्मिती 
का चमत्कार कंसे करेगा ? 

उसके उत्तर में हम यह कहना चाहेंगे कि यह अ्रपार चमत्कृतिपूर्ण 
विश्वनिर्माण करने वाली महाशक्त ने तैयार, प्रगत, देवपुत्र के रूप में मानव 
का निर्माण करना ही पुरण्णरूप से तक संगत है। प्रजनन की मल सामग्री 
झ्रौर ज्ञान परमेश्वर द्वारा प्राथमिक तेयारी के रूप में दिए जाने के पश्चात 
ही तो जीचों के प्रजनन का चक्र चालू हो सकता है। श्रत: महान विस्फोट 
ग्रौर जीव विकास जैसे पाश्चात्य ईसाई सिद्धांतों की अपेक्षा विश्वारम्भ 
की वैदिक कल्पना ही तकंसंगत है । 

यदि हम थोड़ा भी विचार करें तो पता चलेगा कि हमारे चारों ओर 
जादू ही जादू या रहस्य ही रहस्य हैं। किस प्रकार करोड़ों की संख्या में 
विभिन्‍न शक्ति-सम्पन्न मनुष्य एक तरफ शुन्य से प्रकट होते हैं, तो दूसरी 
तरफ भत्यु के कराल जबंडे में चकनाचर होकर विस्मति के गर्भ में विलीन 
होते रहते हैं ? कुछ लोग क्‍यों विचक्षण बुद्धि सम्पन्न हैं और कुछ लोग 
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बुद्ध ? कोई पुरुष रूप में ग्रौर कीई नारी रूप में क्यों जन्म लेता है ? कोई 
धनी भ्रौर कोई गरीब ऐसा भेद जन्म से ही क्‍यों होता है ? एक ही व्यक्ति 
जो डॉक्टरी भूमिका से सर के केश-संभार को गन्दी वस्तु कहता है बही 
कवि या प्रेमी की भूमिका में केशों को सौंदयं प्रसाधन कहकर उनका 
बखान करता है। क्‍ 

इन तत्वों पर, विसंगतियों पर, ग्रसामंजस्यों पर विचार करने पर 
मनुष्य का सारा जीवन ही रहस्यमय प्रतीत होता है । इस जादुई विश्व में 
इसी प्रकार वेद' भी रहस्यमय ईश्वरीय देन हैं। जों ईश्वर ज्वलन्त अग्नि- 
पिण्ड वाले करोड़ों सूर्यों का निर्माण कर सकता है, उसके लिए ये बातें तो 
साधारण हैं। उसने केवल ऋषियों को वेदों में ही प्रशिक्षित नहीं किया, 
अपितु सांसारिक व्यापारों, विज्ञान और कलाझओं में भी उन्हें प्रशिक्षित 
किया। अतः बेदों में उपलब्ध संगीत, स्थापत्य, चिकित्सा, गणित आदि 
विद्याएँ भी ईश्वरीय देन हैं। इसी कारण वेदिक परम्परा में प्रत्येक विद्या- 
शाख्रा का स्रोत ईश्वर ही वतलाया गया हू । 








५१४ 
[ ० 
वादिक सस्कृति का विदव-प्रसार 


विश्वभर के मानवी व्यवहारों का बारीकी से निरीक्षण करने से 
पता चलता है कि वैदिक संस्क्ृति श्ौर संस्कृत भाषा ही सबके ख्रोत हैं। 


बाल कथाएँ 

हितोपदेश, पंचतन्त्र आदि संस्कृत बाल कहानियाँ विश्वभर में घर- 
घर में प्राची। काल में पढ़ाई जाती थीं। उसका प्रमाण यह है कि महा- 
भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ जब वैदिक विश्व-साम्राज्य टूट गया श्रौर संस्कृत 
में गुरुकुल शिक्षाप्रणाली भंग हो गई, तो श्रबों ने उन्हीं संस्कृत बाल- 
कथाओं पर आधारित 'ग्ररेबियन नाइट्स' ताम का कथा-संग्रह लिखे 
डाला और उधर यूरोपीय लेखकों ने एसप्स्‌ फेबल्स (88४07'8 790]88) 
नाम का उसका यूरोपीय संस्करण प्रकाशित कर लिया | 


रतिशास्त्र 


भारतीय शास्त्रीय विषयों में वात्स्यायन के कामसूत्र सुविख्यात हैं। 
कामशास्त्र को रतिशास्त्र भी कहते हैं क्योंकि काम यानी मदन श्रोर रति 
यानी मदन की भार्या | वही संस्कृत रतिशास्त्र सारे विश्व में ज्ञात था। 
इसका प्रमाण यह है कि यूरोपीय वाक॒प्रचार में रतिशास्त्र को इरॉटिक्स्‌ 
(८70॥05) कहते हैं। उस शब्द में से प्रारम्भिक € प्रक्षर को हटाने से वह 
शब्द 70005 यानी “रतिक' ऐसा संस्कृत ही प्रतीत होता है । 

उसे जो 'इ' यह स्वर गलती से चिपक गया वह स्थानिक उच्चार 
पद्धति के कारण हुआ । जंसे भारत में भी 'स्कूल' श्र 'स्टेशन' जसे आंग्ल 
शब्द कुछ भारतीय जन “इस्कूल' और “इस्टेशन” ऐसे उच्चा रते हैं । बहाँ 
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भी मूल आंग्ल शब्द पहचानने के लिए श्रग्रमिम 'ई स्वर को भूल जाना 
पड़ता है। उसी नियम के प्ननुसार पाश्चात्य इरॉटिक्स्‌ उच्चारण में से “इ 
हटा देने से वह संस्कृत 'रतिक' शब्द जान पड़ता है। 


फ्रीड़ा 

खेल-क॒द, क्रीड़ा श्रादि को यूरोपीय लोग (59075) स्पोट स' कहते 
हैं। वह मूलतः संस्कृत 'स्पर्ध! शब्द है, जहाँ उच्चार भेद से 'ध का उच्चार 
'ट' होने लगा। श्रत: स्पर्ष का 'स्पर्ट' हुपआ। भर दूसरा एक नियम भी 
#€यान में रखें । संस्कृत 'प्र' का उच्चार आंग्ल भाषा में 'प्रो' होता है । जंसे 
बंगाली लोग राय को रॉय या मनमोहन को मोनोमोहत कहते हैं। उसी 
प्रकार प्रॉग्ल भाषा में संस्कृत 'नास” शब्द क्वा उच्चार (8088) 'तोज' 
ग्रौर 'गम-गच्छ' का 'गो' होता है। भ्रतः 'स्पध शब्द का यूरोपीय उच्चार 
'स्पोर्ट ' हो गया। संस्कृत में स्पर्धा शब्द हार जीत या श्रेष्ठ और घटिया 
का द्योतक होता है। तो प्रत्येक क्रीड़ा में यही देखा जाता है कि हारा कौन 
झ्ौर जीता कौन या अग्रसर कौन रहा और पीछे कौन रहा। शतरज का 
खेल भी वैदिक संस्कृति का ग्रभिन्न श्रंग होने के कारण सारे विश्व में खेला 
जाता है। राजा, मन्त्री, हाथी, ऊँट, पदाति ग्रादि उस खेल के पात्रों का 
विचार करने पर भी वह खेल वैदिक भारत के स्रोत का ही दिखाई देता 
है। उसका नाम शतरंज यह “चतुरंग' (सेना) इस संस्कृत शब्द का अप भ्रंश 
है। वैदिक सम्राटों की सेना चतुरंग होती थी। घोड़े, हाथी, ऊँट श्रौर 
पदात्ति ऐसे उस सेना के चार अंग होते थे। यूरोपीय शब्द 'चिस्‌ (0॥655) 
भी चतुसू उर्फ चतुरंगस शब्द का ही टूटा-फूटा हिस्सा है। 


योग 

योगसाधना वैदिक संस्कृति की एक भ्रनोखी विशेषता है । 

योग शब्द संस्कृत 'युज' घातु से बना है। उसका ग्रर्थ है 'जोड़ना । 
क्योंकि उसमें आत्मा का परमात्मा से नाता जोडने की विधि बतलाथी है। 

प्रांग्स भाषा में 'योक' (५०८४) याने जोतता (जैसे घोड़ागाड़ी को 
जोता जाता है) शब्द योग का ही श्रपश्रंश है। जसे संस्कृत “गो: शब्द 














जख0_8ईस्‍्िस्‍_ऋ् नल सड््ड्बरपिसडरर्रनसडिड्डट मत 


१३४ ६ 


आंग्ल' भाषा में 'कौ' (००७) कहा जाता है उप्ती प्रकार-योग को अंग्रेज 
'योक' उच्चा रते रहे हैं । 

(767८४ भाषा में “'जोतने' को ॥008 (जोग) कहते हैं। भारत में 
भी तो योगी को कई लोग जोगी कहते हैं। इन उदाहरणों से जाना जा 
सकता है कि प्राचीन विश्व में योगसाधता सर्वत्र होती थी क्योंकि सवंत्र 
वेदिक धर्म का ही प्रसार था। 

इस्लाम में जो नमाज पढ़ा जाता है उसमें उठने-बैठने-भुकने के सारे 
प्रासन प्राचीन यौगिक प्रक्रिया के अवशेष हैं। 

इस प्रकार योग शब्द का विविध भाषाश्रों में अस्तित्व और यौगिक 
ग्रासनों का कहीं-कहीं होना वैदिक संस्कृति के प्राचीन विश्वप्रसार का 


५ 


एक सबल,' प्रमाण है। 


साँप-सीढ़ी का खेल 


' सॉप-सीढ़ी का एक खेल श्राजकल बच्चे खेलते हैं। उसमें एक रंगीन पट 
पर टेढ़े-मेढ़े साँप और कुछ सीढ़ियाँ होती हैं । + ० वायू० वाकणकर ने 
(इतिहास पत्रिका जमासिक २६ जून, १९८३ का शभ्रंक, पृष्ठ ६४, प्रकाशक 
डॉ० विजय बेडेकर, बेडेकर हॉस्पिटल, नौपाडा, ठाणे) लिखे लेख में स्पष्ट 
किया है कि उस खेल को महाराष्ट्र में ज्ञानदेव का मोक्षपट कहते हैं, 
गुजरात में सनाचौपट कहते हैं और दक्षिण भारत में परमपद-सोनपट 
कहते हैं। इस प्रकार विश्व में ख्लेला जाने वाला साप-सीढ़ी का ब्लेल भी 
वंदिक स्रोत का है। 


संगीत 


बंदिक संगीत ही प्राचीन विश्व में प्रसृत था। ग्रत: श्रांग्ल भाषा में: 
भी गीत को साँग (80॥8) और गाने को “सिग्रिंग' (४7272) कहते हैं। 
ये शब्द स्पष्टतया 'संगीत' शब्द से ही व्युत्पन्न हैं। 


संचार साधन 
कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाकाशवाणी, दुरभाष, दूरदशन ग्मादि- 


>> नं >> आओ 4 
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. के माध्यम और विमान आदि वेगवान प्रवास के साधन प्राचीन 
काल में न होने से वेटिक विश्वसाम्राज्य होना असम्भव था। उनकी वह 
शंका तकंसंगत नहीं है। क्‍योंकि मध्ययुग में सीमित साधन होते हुए भी 
प्रशोक, चंगेजलान आदि के विस्तृत साम्राज्य थे। मद्गास से पूवव में समुद्र 
पार कर जावा, सुमात्रा, सिंगापुर, मलये शिया, श्याम, काम्बोज, विएतनाम 
झ्रादि प्रदेशों में भारतीय क्षत्रियों ने निजी साम्राज्य प्रस्थापित किया 
था--इसका उल्लेख विद्यमान इतिहास में भी है। श्रश्व और नौकाग्रों से 
प्राचीनकाल में विश्वविजय किया जाता थां। एक बार विजय पाकर 
ग्रधिकार जमा लेने पर प्रत्येक जिले पर एक-एक ग्रधिकारी नियुक्त कर 
सारे विश्व का राज चलाया जा सकता है। भंग्रेज़ों ने जब अ्रमेरिका से 
आस्ट्रेलिया तक स्व-साम्राज्य विस्तार किया तब उनके पास सिवाय घोड़े 
ग्रौर नाव इनके अतिरिक्त था ही क्या ? ग्रत: यह सोचना कि विश्व- 
साम्राज्य के लिए वेगवान्‌ संचार साधन होने चाहिएँ--ठीक नहीं । 
तथापि हम यह कहना चाहते हैं कि कृतयुग से लेकर महाभारतीब 
युद्ध तक के कालखण्ड में लोगों को संचार झौर सम्पर्क के शीघ्रतम साधन 
उपलब्ध थे। उनके विपुल उल्लेख प्राचीन संस्कृत-साहित्य में बार-बार 
भ्रंकित हैं । 

आस्ट्रेलिया उफ अस्त्रालय भू-खण्ड के पास सागर में तमिल लेख 
अंकित एक कसे की घण्टा प्राप्त हुई थी । उससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल 


में भारतीय नौकाग्रों का संचार सातों समुद्रों में दूर-दूर तक होता था। 


उधर यूरोप के उत्तरी भाग में डेनमार्क के पास बर्फीन साभर में डूबी 
हुई एक प्राचीन हिन्दू नौका मिली थी। उस पर बुद्ध झादि को मूर्तियाँ 
मिली थीं। प्राचीन वंदिक परम्परा की प्रतिमाएँ, मन्दिर, नगर प्रादि 
विश्व के दूर-दूर के प्रदेशों में पाए जाते हैँ। विश्व के सारे सागरी मार्गों 
का प्रा ज्ञान भारतीयों को होने के कारण प्राचीन विश्व के नौकानयन 
व्यवसाय में भारतीय खलाप्तियों की बड़ी माँग थी । सागर संचार की 
सारी परिभाषा संस्कृतमलक होने के उदाहरण इस ग्रन्थ में अ्रन्यत्र दिए 
गए हैं ही । 

झत: चीनी यात्रियों ने या कोलंबस नाम के यूरोपीय व्यक्ति ने 
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दक्षिण व उत्तर अमेरिका खण्डों का पता लगाया यह घारणा पभ्रममलक 
है। उप्त प्राचीन समय में सागर-पयंटन का पूरा ज्ञान भारत ने ही सारे 
विश्व को उपलब्ध कराया था जैसे वर्तमान युग में पाश्चात्यों का विज्ञान 
सबको प्राप्य है । 


क्या हिन्दू सागर पार नहीं जाते थे ? 


सारे विध्व में जब इस्लामी भ्र।तंक मचा, लोग वलात्‌ मुसलमान 
बनाए जाने लगे, स्त्रियों पर बलात्कार होने लगा और बच्चों को गुलाम 
बनाकर बेचा जाने लगा, तव कुछ समय पर्यन्त हिन्दू लोगों को सागर 
पार नहीं जाना चाहिए ऐसी एक संरक्षणात्मक सूचना भारतभर में फैलना 
स्वाभाविक थी। ज॑से वाहर अ्रराजक, बलवा, दंगा-फसाद होने पर माता- 
पिता अपने बच्चों को बाहर जाने से रोकते हैं। किन्तु उससे यह निष्कर्ष 
निकालना भ्रयोग्य होगा कि भारतीय लोग कभी देश के पार जाते ही नहीं 
थे। भारतीय लोगों को सारे विश्व में दिग्विजय के लिए, शासन के लिए 
पढ़ाने के लिए, समाज संगठन श्रादि विविध व्यावसायिक सेवाओं के लिए 
जाना ही पड़ता था। 

कर्नल जेम्सू टॉड ने लिखा है (पृष्ठ ११३, खण्ड १, ,॥09]5 70 
+37[007८४ 0 ]२4]85&9॥) कि “आअ्राद्यतम समय से भारतीय लोग 
सागर पार जाते रहे हैं। विविध प्रदेशों में भारतीयों के घार्मिक प्रणाली 
के चिह्न उसके साक्ष्य हैं। 

एडवर्ड पोकॉक लिखते हैं (पृष्ठ ४४, गरातां8 ग 07९४०2७, ७५ 
209०४0 ?0००८)८८) कि “हिन्दुस्तान के लोग प्राचीन काल में सागर 
संचार में बड़े कुशल माने जाते थे” । मनुस्मृति के उल्लेखानुम्तार भारतीय 
व्यापारी विविध देशों से माल लाक र भारतीय राजाओं को भेंट दिया करते 
थे। रामायण में भी सागरपरयेटन के स्पष्ट उल्लेख हैं | ही रेन (०७४७०) 
के गर0875 नामक ग्रन्थ में पृष्ठ १२४ पर लिखा है कि भारतीयों की 
विदेश-यात्रा पर रोक लगाने वाला कोई ग्रादेश नहीं था । उल्टा मनुस्मृति 
में ग्रंकित उल्लेब्लों में विदेशों से किए जाने वाले व्यापार में याद हानि हुई 
तो उसकी भरपाई करने सम्बन्धी नियम दिए हुए हैं। 
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परशुराम ने इककीस बार विश्व में संचार कर उत्पातशील क्षत्रियों 
का दमन किया था | उनमें से एक बार परशुराम ने ईरान पर चढ़ाई की । 
पोकॉक ने अपने ग्रन्थ के पृष्ठ ४५ पर लिखा है कि परशुवारी परश्राम ने 
ईरान को जीतने पर उस देश का परश्‌ (यानी कुल्हाड़ा) से पारसिक उर्फ 
परशीय ऐसा नाम पड़ा । 

पोकॉक का निष्कर्ष है कि चाल्डियन्‌ (०॥8080॥) या खाल्डियन्‌ 
शब्द कुलदेव यानि देव या ब्राह्मणों का द्योतक है । श्रपने ग्रन्थ [00॥9 45 
(97९९०८ के पृष्ठ ४७ पर पोकॉक लिखते हैं कि ईरान, कॉलचिस और 
अ्रमें निया के प्राचीन नक्शे में उस प्रदेश में भारतीय बसे थे इसके स्पष्ट 
भर ग्राश्चरयंकारी प्रमाण हैं। श्रौर रामायण तथा महाभारत के प्रनेक 
तथ्यों के वहाँ प्रमाण मिलते हैं। उस सारे नक्शे में बड़ी मात्रा में उन प्रदेशों 
में भारतीयों की बस्ती का विपुल ब्यौरा मिलता है। 

0%05 वहाँ की एक नदी का नाम है। उसे ग्रीक शब्द समभना भूल 
है। ऊक्षस यानी बैल, संस्कृत शब्द है। उसी का संक्षिप्त रूप श्रांग्ल भाषा 
में आरॉक्स' (०५) ऐसा रूढ़ है। उसका प्रर्थ बैल ही है। 

पोकॉक के ग्रन्थ के पृष्ठ ५३ पर उल्लेख है कि यूरोपीय क्षत्रिय, 
स्कैंडिनेविया के क्षत्रिय श्रौर भारती य क्षत्रिय सारे एक ही वर्ग के लोग हैं । 

वैदिक प्रणाली में शिवपुत्र स्कंद देवों की सेनाग्रों का नेता (यानी 
सेनापति) है। उसी से उत्तरी यूरोप के डेन्मार्क, नावें, स्वीडन आदि देश 
को स्कैं डनेविया कहा जाता है--जो 'स्कंदनावीय' ऐसा संस्क्रत शब्द है । 
स्कंद के नेतृत्व में वहाँ जो सागरदल या नौकादल गया था उ ससे वह ताम 
रूढ़ हुआ | 


'फैलास 


प्रीक लोग स्वर्ग को /(०॥०॥ कहते हैं। रोमन लोगों में स्वर्ग का 
उल्लेख (१०८।छ० शब्द से होता है। वे दोनों संस्कृत वेंदिक 'कलाप्ष' शब्द 
के ही यूरोपीय अपभ्रंश हैं, ऐसा पोकॉक के ग्रन्थ में पृष्ठ ६८ पर उल्लेख 
है। 











(३८ 
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पोकोंक के ग्रन्थ में पृष्ठ ६२ पर लिखा है कि “ग्रीस का थेसालिया 
भाग 'देश-शालि' यानी चावल का प्रदेश इस ग्रर्थ का संस्कृत शब्द है । 
(0(7798 नाम का ग्रीस का पर्वत 'अद्वि ईश” यानी पब॑तराज ऐसे अ्र्थ का 
संस्कृत है ! | 

स्वयं ग्रीस (526०८) देश 'गिरीश' अर्थ का संस्कृत है। श्रॉलिम्पस 
पहाड़ी पर वे अपने सारे देवों का निवास मानते थे । उसी से उस देश का 
नाम “गिरीश' उफं ग्रीस पड़ा । 


काश्यपीय ((४5५०१०५॑) 


प्रीक नाम 0855090७ वस्तुत: काश्यपीय ऐसा बेदिक प्रणाली का 
है! उसका भ्रथ॑ है--काश्यप का प्रनुयायी या काश्यप का बंशज। 


विश्व के प्रसिद्ध भवन 


भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें' श्रौर “विश्व इतिहास के विलुप्त 
अध्याय नाम के मेरे ग्रन्थों में मैंने प्रमाणित किया है कि विश्व के विविध 
प्रदेशों में जो तथाकथित दरगाहें, मसजिदें और गिरिजाधर बने हुए हैं वे 
सारे प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के बनाए महल और मन्दिर हैं। पोकॉक के 
ग्रन्थ में पृष्ठ १६३ पर इसकी पुष्टि होती है। वे लिखते हैं कि “उत्तर 
भारत के सूर्यंबंशी लोगों के बनाए विशाल भवन विश्व में जहाँ-तहाँ पाए 
जाते हैं। रोम, इटली, ग्रीस, पेरू, इज़िप्ट और सीलोन भ्रादि प्रदेशों में 
सूर्यव॑प्री क्षत्रियों के बनाई इमारतों की मोटी दौवारें प्लौर सार्वजनिक 
सुविधा के उन्होंने बताए काम (सरोवर, घाट, ग्रन्नछत्र, विद्यालय, बेध-- 
शाला आदि) प्रेक्षक को बड़े चकित कर देते हैं ।” 

पोकॉक साहब ने जिन प्रदेशों का उल्लेख किया है उसके गअ्रतिरिक्त 
स्पेन देश में प्राचीन अलहम्बा महल झौर काइव्हा नगर की तथाकथित 
मसज्िदें, बगदाद, बुखारा, समरकंद, इस्त स्‍म्बूल, काबुल आदि सारे नगर 
ओर वहाँ की प्रेक्षणीय प्राचीन इमारतें सारी ईसापूर्व॑ समय की वेदिक 
क्षत्रियों की बनाई हुई हैं। 
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यूरोप की प्राचीन पुर्दोय संस्कृति 


फ्रक क्यूमाण्ट (द्याट ('पा३०४) (जन्म, ३े जनवरी, १८६८) घेंट 
के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे । उन्होंने दो खण्डों का एक ग्रन्थ लिखा 
है। नाम है ७८४85 ० 'गाग्राल्प्रांड ग8प्रा०5 7974 66 धपज्‌ 
(५डाधा65 66 शशाधा4। उसका ग्रांग्ल अनुवाद्र ॥धणा॥8$ / 
०९८07780 ने किया है। उस आंग्ल” ग्रन्य का नाम है 7॥७ 
५४(८65 06 (0॥009 | क्यू माण्ट का दूसरा ग्रन्थ है [,९५ २९|६0॥3 
(07९76865 0075 ]6 ९४४०५॥ 8४ २०7970 । उसका. आंग्ल श्रतुवाद 
(006009 ]२९॥2078 नाम से हुआा है । घमान. लक! (996४ ९प७॥- 
शआ8 (०रएशाए, (॥०४४०, १६११, लंडन के. जिर्क्रश --(684॥॥ 
एवए पाशाणं, प्राप्गगश < ८०.) । ईसाई पंथ जब क्रेंग्रल एक छोटा 
२५-४० व्यक्तियों का गुट था भर उस ईसाई पंथ की झंब््य म्नेक पंथों से 
पभ्रधिक जनमान्य होने की होड,लगी हुई थी तब रोम्‌.लैंगर में जनजीवन 
किस प्रकार का था उसका वर्णन क्यूमाण्ट के ग्रन्थ में हैं । 

विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक (5:8॥7 9॥0फ्रशए_/्ा ने 
()707794 २९।४7093 ग्रन्थ को प्रस्तावना लिखी है। उसमें शॉवरमन 
लिखते हैं कि “रोम में ईसापूर्व जितने मूर्तिपुजक पंथन पंथ थे उनके 
सिद्धान्त ईसाई पंथ के सिद्धान्तों से कहीं अधिक शरी र, मन, बुद्धि, चेतता 
आदि सभी का समाधान करने वाले होते थे । उनकी परम्परा बड़ी प्राचीन 
थी। विज्ञान श्रौर सभ्यता पर वे ग्राधारित थीं। उनके विविध समारम्भ 
होते थे। उनमें लोग ईश्वरी माया की अनुभूति से बड़े मगन हो जाते थे । 
उनकी देवताएँ बड़ी दयालू कही जाती थीं। उन घामिक समारोहों में 
सामाजिक समागम बड़ा अच्छा होता था। बह धामिक प्रणाली तक पर 
प्राधारित थी। अगले जन्म में ग्रधिक शुद्धभाव और पुण्य प्राप्ति हो यह 
कि ते रखा जाता था । ईसाई पंथ ने उस विरोधी परम्परा से ही अपने तथ्य 
बनाकर उन पंथों का खण्डन करना आरम्भ किया ।' 

उस ग्रंथ को भूमिका में क्यूमाँट ने लिखा है कि “इसमें कोई संदेह नहीं 
कि ईसाईपंथ के कुछ विधि और त्योहार मूर्तिपूजकों की प्रणाली का प्रनु- 
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करण करते हैं। चौथी शतादी में क्रिसमस का त्योहार २५ दिप्तम्बर को 
इसलिए माना गया कि इस दिल प्राचीन परम्परानुसार सूर्य जन्म का (यानी 
उत्तरायण का और उसके फलस्वरूप दिन बड़ा-बड़ा होते रहने का ) उत्सव 

होता था। द 

“5 २ पर क्यूमटिके ग्रंथ में लिखा है “पूर्ववर्ती देशों में ग्रौर विशे षतः 
उनकी प्रात्तीन धर्म-प्रणाली में हमें उनके व्यवसाय और सम्पत्ति, तांत्रिक 
लअमता, कला, बुद्धि श्रौर विज्ञान का परिचथ प्राप्त ही सकता है।” 

[55 ६ पर उल्लेख है कि “विश्यात खगोल ज्योत्तिषी, गणितज्ञ, बेच, 
दर्शनशास्त्रों के प्रणेता एवं भाष्यकार सारे पग्रधिकतर पूर्ववर्तो जन ही थे 
टॉलेमी और प्लोटिनस (?०6॥ए थात ?0[ 705) मिस्र के निवासी 
थे, पॉर्फीरी ( २०7७/४५४५) और प्रायम्‌ब्लीकस (070॥0॥75) सीरिया 
(सुर) प्रदेश के निवासी थे. डिस्कोराइडस और गैलेन ([)80077005 ॥6 
080०१) ग्राशिया के थे | प्रत्येक विद्या में प्राच्यविज्ञान की छाप थी। 
साहित्य श्र विज्ञान दोनों का घिकास मुख्यतः पु वर्ती लोगों ने ही किया । 
ग्रीक प्रणाली के प्रणेता माने गए उनके साम्राज्य के लगभग सभी नेता 
एशिया मायन र, सीरिया ( सुर), और ईजिप्त (यानी अ्रजपति उर्फ मिस्र) 
देश के निवासी थे | “यूरोपीय लोग ही सारेक्षेत्रों में ग्रश्मसर थे यह दंभपूर्ण 
अतिपादन बड़ा खोखला लगता है। उस समय रोम का ग्रपना साम्राज्य 
तो था ही नहीं श्रपितु रोम पूर्ववर्ती देशों का अंकित था 5 


यूरोप की प्राचीन वैदिक सभ्यता के प्रमाण ईसाइयों ने नष्ट किए 
क्यूमाट के ग्रन्थ में पृष्ठ १२-१३ पर लिखा है “सब-कुछ लुप्त हो 
गया। दूसरी शताब्दी में ४०६८७।०४ और 2४॥5 जेसे लेखकों ने ॥७ 
)(५५४८78५ ० )(7॥78 जैसी प्राचीन दन्‍्तकथाप्रों के जो मोट-मोटे ग्रन्थ 
प्रकाशित किए उनमें उन प्राचौन देवी-देवताग्रों की कुछ कथाएँ दी गईं 
थीं। उनसे उस लुप्त जीव्रन-प्रणाली का कुछ थोड़ा-ता जान हो ध्कता था। 
किन्तु मध्यकाल में कर्ंठ ईसाई भावनाओं के ग्रत्यधिक कड़वे प्रभाव के 
का रण उन मूर्तिपूजक पंथों के साथ-साथ उनका सारा साहित्य ही नष्ट करा 
दिया गया। तीसरी शताब्दी के रोमन साम्राज्य के बारे में अत्यल्प ब्योरा 





१४९ 


मिलता है जबकि उसी समय (बैदिक) मू्तिपूजा-प्रणाली रोम में सर्वाधिक 
प्रभावशाली थी। पिथा0०वांबराए5 और ॥)0॥ (085श्ञा३5 से इस्तंबूल के 
लेखक प्ौर 576007705 से 4७00778705 4४70९]!४०५ तक के जितने 
महत्त्व के ग्रन्थ थे सारे नष्ट करा दिए गए। यह इतिहास का न्यून ईसापुर्व 
(वैदिक) प्रणाली के श्रध्ययन में बड़ी वाघा निर्माण करता है।” 


बेदिक प्रणाली की ईसाई निन्‍्दा 

यूरोप में ईसाईपंथ जैसे-जैसे पनपता गया वैसे-वैसे उससे तत्पूव॑ के 
यूरोप खण्ड के वैद्िक-प्रणाली के सारे चिह्न और सारा साहित्य निर्दयता 
से श्रौर निश्चयपूर्वंक नष्ठ कर दिया। घाव पर नमक छिड़कने की तरह 
दुष्टता से ईसाईपंथी लेखकों ने पूब॑ंवर्ती वैदिक प्रथाओं की खिल्‍ली भी 
उड़ानी शुरू कर दी। उदाहरणाथ ॥09९००४। नाम का लेखक ईसिस देवता 
के सम्मुख जो भक्त श्रपने शरीर पर घाव श्रादि लगा लेते उनका उपहास 
करता है। १६८००779709 नाम के ग्रन्य में [)५०४४॥ महायागी ( १488/) 
लोगों का (स्नान आ्रादि से) श्रपने श्रापको शुद्ध करने की विविध क्रियाओ्रों 
का कोई ग्रन्त ही न होने की हँसी उड़ाता है । )4९४४7707/9॥05 8 नाम के 
प्रन्थ में 0 ७७॥९5।प४५ ईसिस देवता के दर्शनाथियों से कराए जाने वाले 
विविध धर्माचारों की निन्‍्दा करता है। ]76४॥56 ०7 [८ 95ए79॥ 
(00485$ शीर्षक के ग्रन्य में [.ध९०४४ ने प्राल॥०05 (यानी हरिपुर) 
के देवस्थान का उल्लेख करते समय वहाँ के पुरोहित से जो बातर्च।त हुई 
उसका विवरण आ्राधा-अधू रा-सा ही दे रखा है ।” 

अरब प्रदेशों में श्रौर यू रोप के कई नगरों में कृष्ण मन्दिरों की भंरमार 
होती थी। अरबों ने उन सब मन्दिरों की मस्जिदें बना डालीं तथापि वे 
उन्हें हरम यानि हरियम्‌ (हरिमन्दिर) हो कहते हैं। यूरोपीय लोगों में 
प्रध०००$ (यानी हरि-क्रुल-ईग श्रीकृष्ण) और ।्र०78905 यानी हरिपुर 
के भन्दिरों का उल्लेख गाता रहता है। वंदिक-प्रणाली में ईश याति 
दमात्मा। अतः प्राचीन विश्व में रोम, ईजिप्त आदि प्रदेशों में जो [85 
ईशिस देवी कही जाती है वह परमेश्वरी, पाव॑ती, चण्डी, दुर्गा, भवानीदेवीः 
थी । 
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यरोपियों के रूम 

यूरोपीय लोग सारे ईसाई हो ज॑ ने के कारण वे यूरोप की ईसापूवें 
प्रणाली के अध्ययन में एक बड़ी भारी भूल करते हैं। 707928/9, 778९८, 
मिस्र श्रादि देशों में जो देवी-देवताएँ थीं उन्हें वे विभिन्‍न घर्मं श्लौर पंथ की 
समझ; बैठे हैं। बेदिक-प्रणाली में सरस्वती, लक्ष्मी, भ्रन्तपूर्णा, भवाती, 
काली आ्ादि देवियों की जब पूजा होती है तो वे भक्त लोग विभिन्‍न पंथों 
के या धर्मों के थोड़े ही होते हैं। वे तो सारे वैदिक घर्मी ही होते हैं । 

मान्यवर, यूरोपीय विद्वानों की कुछ प्रन्य गलतियों के उदाहरण 
नम्‌नों के रूप में नीचे दिए जा रहे हैं । उनसे सबक यह सीखना चाहिए क्कि 
एक गोरे, यूरोपीय, ईसाई व्यक्ति के बचन को स्वयंसिद्ध नहीं मानना 
चाहिए । 

ढुत ७०गरांध शिण्रांशा श४!!॥६०॥॥5 ने एक बड़ा मोटा संस्कृतं-प्रांग्ल 
घब्दकोश प्रकाशित किया है। ग्रन्थ तो वड़ा अच्छा, महत्त्वपूर्ण और उपयुक्त 
तो हैं तथ उसमें हमने एक बालिश गलती पकड़ी है जो एक साधारण 
पाठणाला का शिशछात्र भी नहीं करेगा । 

उस कोश में 'कंचिदेक' शब्द का प्र्थ मौनियर विलियम्स साहब ने क्या 
दिया है देखें। साहब महाशय कहते हैं कि महाभारतकालीन किसी देहात 
का नाम 'क॑चिंदेक था । 

वह प्र्थ साहब महाशय ने कहाँ से निकाला ? 

महाभारत में जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुर्योधन के दरबार में युद्ध टालने 
हेतु सम भौता करने जाते हैं तो कहते हैं-- 

इम्द्रप्रस्थं, व॒कप्रस्थं, जयंत वारणात्रततम्‌ | प्रयच्छ चतुरो ग्रामान्‌ 
कंचिदेक॑ च पंचमम । 

इसका सही ग्रर्थ यह है कि “(पाँडवों को तुम) इन्द्रअस्थ, व॒कप्रस्थ, 
जयन्त, वरणाव्रत श्रौर 'कोई-से भी पाँचवाँ ग्राम दें डालो । 

तया संस्कृत सीखने वाला शिशु भी उसका वही अ थ॑ करेगा क्योंकि 
अगवान श्रीकृष्ण का वह वचन बड़ा सीधा, सादा ग्रौर सरल है। तथापि 
मोनिय र विलियम्स साहब कहते हैं कि भगवान्‌ क८्ग ने पांडवों के लिए जो * 
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पाँच गाँव माँगे उनमें पाँचवें नगर का नाम 'कोई-सा भी” (कंचिदेकम्‌ ) 
था।परख ली यूरोपियन साहब की बात | 

इसरा एक उदाहरण देखें। ?/.. 5!धागरा8 नाम के पादरी ने 
8078765 (86 880९१ (39 ०९ (06 प्रांतता5 शीष॑क की पुस्तक लिखी 
है । उसकी भूमिका में 05 #>7 (इक्क्रीस) पर प्रोफेसर विल्सन नाम के 
अन्य यूरोपीय विद्वान की वेसी ही गलती बतलाई है। शेरिंग लिखते हैं 
कि भनेक वार प्रोफेसर विल्सन ने 'काशि राज का श्रर्थ राजा काशी [ प्र्यात्‌ 
काशी नाम का रा जा) ऐसा दे रखा है जबकि काशिराज का अर्य 'काशी 
सगर या काशी राज्य का-राजा' होता है । 

ऐसे उदाहरण दखते हुए यूरोपीय विद्वानों के निष्कर्षों के श्र तकॉँ 
के बारे में वाचकों को बड़ी सावधानी भरतनी चाहिए। 


बेदों के झूठे अनुवाद तथा निन्‍दा 


यूरोप के कई व्यक्तियों ने वेदों के सम्बन्ध में घ॒णा का प्रसार करने के 
लिए वेदों के ग्रनुवाद उपलब्ध कराने के वहाने कुछ अंटसंट ब्यौरे की पुस्तकें 
प्रकाशित कराने की घटना भी यूरोप में हुई है। 
तत्यक्ष भारत में वम्बई के 80, ऋव एल ६ (0]!826 के संचालक 
विदेशी गोरे पादरी और पुणे नगर का भांडा रकर प्राच्य विद्या संस्थान जैसे 
संघटनों से सम्बन्धित भारतीय और विदेशी विद्वान्‌ मेकक्‍्स्मूलर श्रादि के 
पराए छप्पे के वेदों के ऊपरी भ्रनुवाद ही प्रमाण मानकर चल रहे हैं। ऐसे 
सारे व्यक्तियों से और उनके अनुवादों से सावधान रहें! 
तथापि कुछ ग्रन्य पाश्चात्य विद्वानों को बैदिक संस्कृति की. प्राचीन 
विश्वव्यापकता प्रतीत हुई है। कौंट विश्रॉनस्टिप्र्मा ऐसे एक लेखक हैं। 
486 [॥60807५ ० ६6 प्लाततए5 नाम की उनकी पुस्तक के पृष्ठ १६८५ 
पर वे लिखते हैं “हिन्दू प्रणाली की प्राचीनता की कोई बरावरी नहीं कर 
प्रकता । वहीं (आ्रायवित में) हमें न केवल ब्राह्मण धर्म अपितु समस्त हिन्दू 
प्रणाली का आरम्भ प्रतीत होगा । वहाँ से वह धर्म पश्चिम में इथिआ्लोपिया 
से ईजिप्त और फिनीशिया तक बढ़ा ; पृवें में स्थाम से होते हुए चीन और 
जापान तक फला; दक्षिण में सीलोन और जावा, सुमात्रा तक प्रसारित हुआ 


जम 7 >> 
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और उत्तर में ईरान से खाल्डीय, कॉलचिस श्रौर हायपरबोरिशा तक 
फैला । वहीं से वह वैदिक धर्म ग्रीस और रोम में भी उतर श्राया । 


विश्वोत्पत्ति का वैदिक-वर्णन अन्य धर्म॑ग्रन्थों में भी उद्धृत 


इसी ग्रन्थ में हमने अन्यत्र यह दर्शाया है कि प्राचीनकाल में वंदिक 
संस्कृति ही सर्वत्र प्रचलित होने के कारण स॒ष्टि-उत्पत्ति का वर्णन जो 
वैदिक साहित्य में दिया हैं वही कुरात, बाइबल जैसे अन्य धर्मंग्रन्थों में 
दोहराया गया है । 

उदाहरणार्थ सुष्टि-उत्पत्ति का वर्णन जो ग्रीक लोग देते हैं वह वैदिक 
प्रणाली का ही है। श्रॉफिग्नस (0ए॥००$) का इस सम्बन्ध का कंथन 
द्में:शियस ([0&728098) ने इस श्रका< लिखा है,'ग्रनाधूनी श्रौर उधल- 
पुथल से क्रोताँस ( ६70708) यानी सूर्य ने प्रथम 00 (यानी दिन) और 
87905 [यानी रा्षि) बनाई । उसी में उसने (ब्रह्म) अ्रंड की स्थापना की । 
उसी से त्िशिर फर्णि-- यानी क्रद्मा-विष्णु-महेश बने । उन्होंने स्त्री और 
पुरुष निर्माण किए | उन्त रु श्री-पुरुप युगल से मानव जाति की उत्पत्ति हुईं। 

ईजिप्त के लोग भी वही कथा दोहराते थे कि प्रथम ब्न हांड की 
निर्मिती हुई। उस ब्रह्माण्ड के दो हिस्सों से श्राकाश और पृथ्वी बनी ! 
(छा: 7009 58.8 8०७७ 800 दा0शा 0५ रिणशंट्व/श3: संकलक 
बाबा साहेब देशपांडें, प्रकाशक--स्वाध्याय मंडल, किला पारडो जिला 


सूरत, सन्‌ ९६५० )। 


यहूदी धारणा भी वेदमुलक है 

यहुदी लोगों का नेता मोभेस (यानी महेश) भी वही कथा मानता 
था। उस सम्बन्ध में कौंट ध्ियॉनस्टिश्र्ना का उल्लेख (पृष्ठ १४४, ॥6 
ग.602०0५ एण ४8 पर।000०5) कहता है ' 'ईजिप्त का धर्म भी प्राचीन 
भारत का ही धर्म था इसका प्रमाग हमें मोमेस (महेश) के कथन से मिलता ह 
है। मोभेस के घर्मतत्त्त एक ईश्वर की कल्पना पर ही झ्राघारित थे। वेदों ह 
का तात्पर्य भी वही है। मोभेस की धर्मे-प्रणाली और सुष्टि-उत्पत्ति की - हर 
घारणाएँ कुछ मात्रा में उसी हिन्दू वैदिक स्लोत की दीखती हैं।. । 





_____ ___ _ै_  --ज_""ए" िरणँ, 
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बाइबल ओर क्रान 


सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन जो बाइबल और कुरान में उद्धृत है, वह 
बौद्ध-प्रणाली का है। और बौद्ध जो ब्यौरा देते हैं वह वेदिक-प्रणाली का 
है। (देखें पृष्ठ ५-६, एग्नक्रा॥/--770|4 38 $७७॥ 890 [८730फ7 99५ 
70ां868/5) “प्रथम पृथ्वी पर बस्ती नहीं थी। उस समय झ्राकाश उप 
भवन के निवासी पृथ्वी पर उतरा करते । महिला और पुरुष वर्गों के उन 
दिव्य व्यक्तियों के भाव शुद्ध होने के कारण उन्हें कामवासना नहीं थी । 
: बदाम के जैसा एक फल वृक्ष से तोड़कर खा लेने की जो इच्छा भ्रादि बुद्ध 
ने उतमें जगाई उन स्त्री-पुरुषों में कामवासना निर्माण होकर भुवत' को 
वापस लौटने की उन्हें कोई इच्छा ही नहीं रही । उन्हीं से मानव जाति का 
निर्माण हुआ ।” इससे किसी को कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि ईसाई 


प्रोर इस्लामी परम्पराओ्रों का वही ज्रोत है। इस प्रकार सृष्टि-उत्पत्ति की 


सभी कल्पनाएँ भारतीय प्रणाली की ही हैं 


अध्यात्म 


किक्षयारशांधरा, ७0877, नि&शथशाक्षाआंए आदि जो ग्राध्यात्मिक 
धारणाएँ हैं वह कहती हैं कि चरावर में ईश्वर सर्वध्यापी है; उसी परमात्मा 
का अंश सानव में भी है; मृत्यु के पश्चात्‌ जीव की आत्मा परमात्मा में 
विलीन होती है; जन्म-मृत्यु का चक्र अखण्ड घूमता रहता है---यह सारी 
कल्पनाएं हिन्दू परम्परा की ही तो हैं ।* (देखें पृष्ठ २९-३०, छवाधवा-- 
प70069 88 3९७० 970 (रा0णजा 79 ए707/भ्रंश्ाट5) 


वर्शनशास्त्र 

“दर्शनशास्त्र में तो हिन्दू लोग ग्रीस और रोम से बड़े भ्रग्नसर रहे हैं । 
याक्षि भ्रात्मा के ग्रमरत्व के बाबत ग्रीक और रोमन लोगों को सन्देह था। 
ईज़िप्त लोगों का धर्म, पौराणिक कथाएं और दर्शनशास्त्र हिन्दुओं से लिया 
]व4 | था। ग्रीक दर्शन लग भंग पूर्णतया हिन्दू दर्शनशास्त्र से ही लिया गया 
है। उत्की समानता योगायोग से नहीं हो सकती ! हिन्द खग्रसर तोे ऐे 
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कारण वे गुरु भर ग्रीक लोग उनके शिष्य होने चाहिए । (दिखें-- पृष्ठ २७ 
से ३३, देशपांडे जी की पुस्तक ) । 


विश्वसाहित्य और ईश्वर ज्ञान भी हिन्दूुमुलक 

एए, 0. 809॥ लिखते हैं, ' 'बांरीकी से जाँच करने पर किसी शुद्ध- 
भाव के व्यक्ति को यह मानना पड़ेगा कि हिन्दू ही विश्व-साहित्य प्रौर 
ईपवरज्ञान के जनक हैं। मेक्समूलर, 75००॥०, सर विल्यम जोन्स झ्रादि 
को भारत के प्राचीन साहित्य से पक्के इस बात के प्रमाण मिले हैं कि ईश्वर 
ज्ञान के लगभग सारे ही तथ्य विश्व के लोगों ने भारत से ही प्राप्त किए हैं । 
इस विषय में हिन्दू इतने अग्रसर थे कि अपने-आ्रापको बड़े प्रगत समभने 
बाले अन्य लोग भी हिन्दुओं की श्रेष्ठता से मन-ही-मन में जलें ।” (पृ८्ठ 
१३-१४, देशपांडे की पुस्तक) । 


प्रादीनत्व 

हिन्दू उर्फ वैदिक प्रणाली की प्रादीनता के बारे में 9 /ध॥॥8$ 
(०70 लिखते हैं “कुछ पाश्चात्य प्रेष्ठियों को भ्रभी इस बात का पता नहीं 
है कि हिन्दू ही विश्व के प्राचीनतम शासक हैं। 

दिसम्बर १६६१ के (00०७ रि८९ ८फ़ मासिक के एक लेख में 
(पृष्ठ १४-१५ पर) लिखा था-..''इस बात का सन्देह नहीं हो सकता कि 
हिन्दू जाति कला और क्षात्रबल में श्रेष्ठ थी, उनका शासन बड़ा भ्रच्छा था, 
उनका नीतिशास्त्र बड़ी बुद्धिमातों से बनाया गया हा ग्रौर उनका ज्ञान 
बड़ा श्रेष्ठ था। प्राचीनकान में हिन्दू व्यापारी लोग थे इसके विपुल प्रमाण 
हैं। भारतीय हथकरंघा के वस्त्र सारे विष्व में मान्यता पाए थे । रेशम तो 
ग्रनादिकाल से हिन्दू बनाते रहे हैं । ग्रीक लेखकों का निष्कर्ष है कि हिन्दू 
बुद्धिमान भौर सर्वश्रेष्ठ थे । खगोल ज्योतिष और गणित में वे अग्रगण्य थे ।| 
ल्‍007980$ का कथन है कि “हिन्दू जाति ने सर्वप्रथम सागर पार कर 
श्रपना माल भज्ञात प्रदेशों में पहुंचाया । उन्होंने ही भाकाशस्य नक्षत्रादियों 





| 
ः 


ह 
। 
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का प्रगाढ़ प्रध्यपन कर ग्रह ग्रादि के भ्रमण गतियों का अध्ययन किया, “ 


उनका रथात जाना और उन्तका नामकरण किया | प्रनादिकाल से भारत 
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ही निजी अग्रसरत्व के लिए ख्यात है श्रौर उसमें प्राकृतिक तथा हस्तकला 
की सुन्दर क्ृतियों की सर्वदा विपुलता रही है।” (देखें पृष्ठ १४-१४ 
देशपांडे जी की पुस्तक )। 


आरत--मानवी सभ्यता का मूल देश 


विख्यात फ्रेंच लेखक ऋषदमे ((7एं5०) ने लिखा है कि * पृथ्वी पर 
यदि ऐसा कोई देश है जहाँ मानव का लालन-पालन सर्वप्रथम हुआ्ना या उस 
आध्यतम सभ्यता का गठन हुआ जो श्रन्य प्रदेशों में फैली श्रौर मानव को 
मानो नवजीवन प्रदान करने वाले ज्ञान का प्रसार जहाँ से सारे विश्व में 
हुझा तो वह देश है -- भारत” (पृष्ठ १७, देशपांडे जी की पुस्तक) । 

दूसरे एक विद्वान्‌ शंण० (००7 ने लिखा है कि-- “भारत के | 
दाश॑निक-साहित्य में इतने प्रोतग्रोत तथ्य मिलते हैं प्रौर वे इतने श्रेष्ठ नर । 
कि उनकी तुलना में यौरोपीयों के तथ्य श्रति हीन प्रतीत होते हैं। उससे । 
हमें भारत के सामने नेतमस्तक होकर यह न पड़ता है कि मानव के 
उच्चतम दर्शनशास्त्र की जननी भारत है भारत ।” 


हिन्दुत्व--विश्वधर्म रहा है 
विश्व के लोगों को पता नहीं है कि सृष्टि-उत्पत्ति काल से ईसाई धर्म 
का प्रसार होने तक प्रत्येक मनुष्य हिन्दू था यानी वह वैदिक संस्क्रति का 
प्रनुयायी था । ऊपर दिए उद्धरणों से उसी निष्कर्ष की पुष्टि होती है। ग्रीक 
लेखक (७४४५ ने लिखा है कि “हिन्दू लोग ग्रिनती में भ्रन्य सभी प्रदेशों 
के लोगों के इतने थे ।” (पृष्ठ २२०, ए०]घ7४७ घा॥णरांएव) (९६४९०३१- 
0)१८५ ) 
उस कथन के अनुसार प्राचीनकाल में विश्व की जितनी जनसंख्या थी 
उध्तमें पचास प्रतिशत हिन्दू थे प्रौर शेष पचास अतिशत अन्य थे। किन्तु । 
१८6 निष्कष सही नहीं है । विविध देवताओं के मन्दिर बनाने से पंथ या धर्म | 
७ परिल्न होते हैं यह यौरोपीय धारणा निराधार है। भले ही विभिन्‍न प्रदेशों 
में भिन्न-भिन्न देवताश्रों की मूतियाँ थीं तथापि सबकी जीवन-प्रणाली 
वदिक ही थी । 





. जाओ 
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90७०७ नाम के एक फ्रेंच विद्वान्‌ वैदिक हिन्दू-अणाली को विश्वधर्म 
ही मानते थे। उन्होंने लिखा है कि “जिस जीवन-प्रणाली का ग्राविष्कार 
भारत में हजारों वर्ष पूर्व हुआ वह हमारे जीवन का एक अंग बन गई है 
प्रौर हमारे प्रासमन्त में सर्वत्र हमें उसकी अनुभूति होती है। सभ्य जगत 
के कोने-कोने तक वह प्रणाली पहुँची है । चाहे प्रमेरिका हो या यूरोप हर 
प्रदेश गंगाप्रदेश श्राई हुई उस सभ्यता का प्रभाव दीखता है। (पृष्ठ १५, 
देशपांडे जी की पुस्तक--छि/कव-- 708 288 $02॥ 4॥0 ]09॥ 09 
&07०४४7675) 

आग्लभूमि से प्रकाशित श्रक्तुबर १८७२ के [॥6 80॥7%प४8७ 
ए७शां०७ में लिखा था कि “जिस प्राचीनतम सभ्यता के भ्रवशेष हमें प्राप्य 
हैं वह हिन्दू सभ्यता है । कार्य कुशलता और सभ्यता में वह बेजोड़ रद्दी है । 
जिन सम्यताओं का नामनिर्देश इतिहास में है उनका उदय भी उस समय 
नहीं हुआ था जब हिन्दू सभ्यता चरम उत्कर्ष पर पहुँच चुकी थी। हम 
उसकी जितनी श्रधिक खोज करें उतना ही उसका विशाल प्रौर विस्तृत 
स्वरूप सामने आता है । 





के विश्वव्यापी वैदिक शासन की आवश्यकता 

एक हिन्दू विद्वान्‌ विवेकानन्द जी ने कहा है मेरी मनीषा है कि हिन्दू- 
घ॒र्मं विश्वविजय करे |” (पृष्ठ ६ प्रा॥00, 7ंठिनआ06 ० 00/9, लेखक- 
प्रकाशक, जी ० एम० जगतियाती, मुंबई, सन्‌ १६८३ ) 

वह बड़ा महत्त्वपूर्ण भ्ौर सर्वंगामी विचार है । हम बार-बार कह चुके 
हैं कि हिन्दुत्व कोई जाति नहीं है। वह तो एक विचारधारा और जीवन- 
प्रणाली है जो किसी भी देश या जाति का व्यक्ति अपना सकता है.। प्रत्येक 
का जीवन सफल हो यह हिन्दुत्व का ध्येय है। यह तभी हो सकता है जब 
सिश्व के सारे मानव हिन्दू तत्त्वों को अपनाएँ; जैसे सृष्टि-उर्त्पत्ति काल से 
महाभारतीय युद्ध तक होता रहा । स्वामी विवेकानन्द का उद॒गार उसी 
भ्रतीत का स्मरण दिलाता है जब सारे विश्व के लोग हिन्दू ही होते थे । 

हिन्दुत्व एक ऐसा श्राध्यात्मिक जन-शासन होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति । 


छः 


कौ कर्मंठ श्रास्तिक से लेकर कर्कंश नास्तिक होने का पूर्ण श्रधिकार है। 
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'यूजा बा प्रार्थनाविधि की कोई जुलम जबरदस्ती या पूछताछ नहीं की 
जाती । प्रत्येक व्यक्ति को निजी घामिक मार्ग दर्शक झ्रौर पूजाविधि चुनने 
की एर्ण स्वतन्त्रता होती है। प्रत्येक हिन्दू व्यक्ति से यही अपेक्षा होती है कि 
वह पूजाबिधि, ग्रास्तिकता, नास्तिकता, धर्मंगु झ्रादि के बारे में किसी 
ग्रत्य व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव ना डाले। इसी कारण तो अन्य धर्मो के 
लोगों को कभी छलबल से हिन्दू नहीं बनाया गया । किन्तु ग्रव जब मुसल- 
मान और ईसाई जन निजी संख्या वढ़ाकर हिन्दुत्व को नष्ट करने के पड़यंत्र 
वरना रहे हैं तव केवल आत्म रक्षण के लिए जिस प्रकार भी हो हिन्दुश्नों की 
संख्या बढ़ाना बड़ा ग्रावश्यक हो गया । यदि हिन्दुत्व ही नष्ट हुआ्ना तो बचे- 
कुचे धर्म श्रौर पंथ एक-दूसरे को खा जाएंगे भ्रौर विश्व में इतता आतंक 
मचाएँगे कि स्त्रियाँ, बच्चे, निधन व दुर्बल लोगों की चटनी हो जाएगी | 
विश्व में स्त्रतन्त्र विचार-प्रणाली केवल हिन्दुत्व की छत्रछाया में ही रह 
सकती है। 
यद्यपि धाज सवंत्र हिन्दुत्व के शत्र्‌ हिन्दुत्व पर श्राधात कर हिन्दुत्व 

को नष्ट करने पर तुले हुए हैं हमें भगवान क्ण्ण के उस बचन का बढ्ढा 
आराधार है जिसमें वे कहते हैं--एप धर्म: सनानन:। यह धर सनातन है | 
चाहे कितने ही संकट झाएँं यह धर्म उन सबका प्रतिकार करते हुए ऊपर 
उ्ठेगा । 

योगी अ्ररविन्द घोष ने लिखा ड्रै (पृष्ठ १४ जगतियानी की पुस्तक से 
उद्धृत) “हिन्दुत्व कोई ऐसी दुबंल फुद्दी नहीं है कि जो कुचलकर नष्ट करा 
गरी जा सके । क्योंकि करोड़ों लोगों के हृदय में हिन्दुत्व दृढ़मूल है ।* 

हिन्दत्व की वह आध्यात्मिक दृढता के वारे में प्रसिद्ध बंगाली 
साहित्यिक रवीन्द्रनाथ ठाकुर कह गए कि “भारत में इतनी दरिद्रतामय 
दूःखग्नी र कष्टमय जीवन होते हुए भी है भारत मेरी तेरे पर अ्रपार श्रद्धा है 
क्योंकि तुम्हींने तो शक्तिमान्‌ और श्रीमान्‌ सम्राटों के सामने त्याग भर 
सादे जीवन का आदर्श रखा है। (बुद्ध, भर्तहरि, भ्रशोक और ह्॑वर्धनत 
जैसे राजाओं ने उसका परिचय दिया है) । तुम्हींने विजेता को यह सबक 
सिखाया है कि वह शरण झाए शत्र को अपमानित न करे। (हिन्दू क्षत्रिय 
वीरों ने उस शिक्षा का इतना अधिक परिपालन किया कि वह एक सदगुण 
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विक्ृृति ही बनकर रह गई) । तुम्हींने निष्काम सेवा और कर्म का आदश् 
सबके सामने रखा है । (भगवदुगीता का वही तो सार है)। तुम्हींने गृहस्थ 
को कहा है कि वह पड़ोसी, आप्तेष्ट, सम्बन्धी, भ्रतिथि, शरणार्थी और 
दीनदुबंलों को निजी परिवार के सदस्य समभकर सहाय्य करें | जीवन के 
प्रत्येक अंग में संयम बरतने की शिक्षा तुम्हीं ने दी है।' (उसी ग्रन्थ का 
पृष्ठ १६ देलें) 

ये हैं वदिक प्रणाली की विशेषताएं। इनके भ्रन्तमंत प्रत्येक व्यक्ति 
ग्पने-भ्राप को परमात्मा का एक सेवक समभता है न कि एक स्वार्थी, उद्धत 
लटरा। 


बेदिक ध्वज की विशेषता 


हिन्दुत्व उफं वेदिक प्रणाली के वे झ्ादर्श हिन्दुत्व के केसरिया उर्फ नारंगी 
ध्वज में पूर्णतया प्रतिबिम्बित हैं। प्रत्येक मन्दिर के शिखर पर उसी वर्ण की 
पताका फहरती है । उसी वर्ण का ध्वज राजाप्रों के छावनिग्नों से और हिन्दू 
प्रासादों पर लहराता है। हिन्दू साध-संन्यासी भी उसी वर्ण के बरुत्र पहनते 
हैं। इसी से देखा जा सकता है कि पवित्रता, त्याग, निधनों की सेवा और 
दुर्बलों को सहाय्य करने के ग्रादर्श रंकों से रावों तक सबके सामने बंदिक 
प्रणाली ने रखे हैं। भोग, लूट, दमन, दुष्टता, करता, अभिमान, लालसा, 
ब्रालस्य, व्यसताधीनता, रंगढंग श्रादि को बंदिक प्रणाली में कोई स्थान 
नहीं है यह हिन्दुत्व के केसरिय; ध्वज से देखा जा सकता है। न ही हिन्द 
घ्वज किसी दुष्ट विश्वविजेता का प्रतीक है । वह तो सवंजन हिताथ सवंजन 
सुखाय ऐसे सवंकष आदर्श सभ्यता का पवित्र चिह्न है। यह केसरिया ध्वज 
यदि नहीं रहा तो पृथ्वी पर लूटपाट झौर भ्रत्याचारों की कोई सीमा नहीं 
गहैगी। इस्लामी और ईसाई लोगों ने सदियों तक जो लोगों को कत्ल 
करने का या पकड़-पकड़कर गुलाम समभककर विश्व के बाजारों में पशुग्रों 
जसे बेचने का व्यवहार किया वह वेदिक प्रणाली ने कभी नहीं किया । 

ऐसे उस बंदिक संस्कृति के मलग्रन्य जो बेद उनके बारे में मंक्समूलर 
साहब ने लिखा है “वेद हतने प्राचीन हैं कि ईजिप्त और निनेब्हे में पाए 
गए शिलालेखों की प्राचीनता में वेदों से कोई .बराबरी नहीं हो सकती ४ 
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वेद तो प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। (देखें--पृष्ठ ५५७, सांडणए ण श्राणला 
इ्ाइद ॉटाधपा2ट) 

प्राचीन संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक महत्त्व और प्राचीनता के बार 
में मैक्सम्‌लर ने जिखा हैं, “हिंन्दुप्तों के ऐतिहासिक दस्तावेज, ग्रन्थ, साहित्य 
झादि सबसे अत्यधिक प्राचीन तो हैं ही तवाधि वे इतने झच्छे, सुदृहता से 
बने श्रौर व्यवस्थित उल्लेख है. कि अतोत के ल्ण्डित इतिहास का सुत्तगत 
करने की सामग्री जो ग्रन्यत्न नहीं मिलती बह उन संस्कृत ग्रन्थों में मिल 
जाती है। (द्रष्टन्य-- पृष्ठ २ १, ॥06[|8-- शीश # एप्तत ६8८ पड ) । 

बेदों के विशेष महत्त्व के बारे में मेबरमुलर लिखते हैं, "वेदों का महत्त्व 
दो प्रकार का है--एक भारतीय इतिहास के लिए, झौर दूसरा विश्व के 
इतिहास के लिए । विश्व के इतिहास में वेदों से उस न्यून की पूर्ति होती है 
जो अन्‍य किसी से नहीं होती। वेद उस ग्रतीत तक अपने को ले जाते हूँ 
जिसका ग्रन्य किसी साहित्य में उल्लेख नहीं है (पृष्ठ ६३ सांड079५ ० 
इ08677 [धाश्ाांपा2) 

मैकक्‍्समूलर का यह बचन इतना संत्य है कि बेचारे मेक्समूलर को स्वयं 
बेदों के परिसी मा की कल्पना नहीं थी। मंक्समूलर तो भ्रन्त तक यही सम ऋता 
रहा कि वेदों की रचना किन्‍्हीं गडेरियों ने ईसा पूर्व सन्‌ १२०० के लगभग 
की । किन्तु इस ग्रन्थ में हमने बार-बार यह दर्शाया है कि भगवान्‌ ने जब 
भी मानव को इस पृथ्वी पर रखा या उत्पन्न किया तब से इस विश्व की 
यन्त्रणा विशद करने वाले वेद परमात्मा ने मानव को उपलब्ध कराए। 
इस दष्टिसे वेदों से प्राचीन कोई अन्य ग्रन्थ भी नहीं हो सकता झोर वेदों से 
अतीत इतिहास भी कोई हो नहीं सकता । पाथिव जीवन का प्रारम्भ ह्दी 
वेदों से हा है । 

वैदिक जीवनप्रणाली के उस दैंबी ख्रोत के बारे में जमंन दाशंतिक 
ग्रगस्त्यस एले गेल (8 020०57०७ ५०॥ ६४७] ) लिखते हूँ--- प्राद्यतम भारतीयों 
को दंवी ज्ञान प्राप्त था इसका इन्कार नहीं किया जा सकता । उनका सारा 
साहित्य स्पष्ट, शुद्ध, उदार भावों से ऐसा भरा पड़ा है कि उससे महान्‌ देवी 
शक्ति का साक्षात्कार होता है। अन्य किसी भी भाषा में ईश्व र-विषयक 
इतने गहरे विचार प्रकट नहीं किए गए हैं ।” (द्रष्टव्य ए४६5007) ण (6 
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खगराएंशा [0स्‍875) 

यहाँ चलते-चलते हम एक बात कहे देना चाहते हैं । उस जमंन व्यक्ति 
का नाम पूर्ण तया संस्कृत, बैदिक परम्परा का है । श्लाघा यानी प्रशंसनीय | 
प्रौर प्रगस्त्यस नास स्वयं अगस्त्य ऋषी काया उनके अनुयाधित्व का 
द्योतक है | 

श्लेगेल साहब यदि अपने जीवन काल में यह जान जाते कि स्वयं 
उनका नाम वेदिक प्रणाली का है (क्योंकि जमंनी में भी लाखों वर्षों तक 
पूरी वंदिक संस्कृति रही है) तो उन्हें कितना श्रानन्द होता । हमारा यह 
सिद्धान्त यदि मंक्समूल र, श्लेगेल भ्रादि के काल में उपलब्ध होता तो विश्व 
इतिहास ओर वेदों की प्राचीनता के सम्बन्ध में उनके जो उल्टे-प्तीघे, मपड़- 
शपड़, खिचड़ी भाव हैं वे एक सुसंगत ऐतिहासिक सूत्र में पिरोए जाते । 

दूसरे एक जमं॑न विद्वान शोपेनहा प्र ($०0ए7८पक्षणा ) ने लिखा है कि 
“सारे विश्व में उपनिषदों के जितना पवित्र श्रौर उदात्त प्रष्ययन उपलब्ध 
नहीं है। वह अध्ययन मेरे जीवन का समाधान रहा है श्रौर मरण समय 
भी उसी का मुझे समाधान रहेगा।” (पृष्ठ ६१, [॥6 ए809805, 
प्रस्तावना) 

घरा५09 ०0 फ्ातंआ पत्ञ0 नाम के ग्रन्य में लेखक पशाणााता ने 
लिखा है “नि:सन्देह सारे विश्व में हिन्दूराष्ट्र प्राची नतम है। वह ग्राद्यतम प्रौर 
सर्वाधिक तेजी से प्रगत हुआ--जब ताहल(नोलगंगा) की दरें पर पिर॑मिड 
खड़े भी नहीं हुए थे, जज प्रायुनिक सभ्यता के स्रोत समझे जाने वाले ग्रीस 
ग्रौर इटली के प्रदेशों में जंगली जानवर ही निवास करते थे उस समय 
भारत एक धनी और वेभवसम्पन्न राष्ट्र था ।” 

यद्यपि इस प्रकार के सारे वचन हमारे सिद्धान्त का ही मण्डन करते हैं 
तथापि हम उनमें कुछ संशोधन सुझाना चाहते है। बात यह है कि महा- 
भारतीय युद्ध तक तो विश्व के सारे प्रदेशों में लगातार पूरी बंदिक संस्कृति 
श्रौर बोलचाल की भाषा संस्कृत रही | विख॒ण्डन जो हुश्ना उस युद्ध 
के संहार के कारण हुआ । कई प्रदेश वीरान बन गए। कईयों में जन 
ग्रत्मधिक मात्रा में हताहत होने के कारण उनकी दुदेशा हुई | श्रन्य देशों 
में वंदिक शासन और गुरुकुल शिक्षा टूट जाने से वे अ्ज्ञानी होकर 
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पिछड़ गए । 

किन्तु भारत में वह वैदिक संस्कृति संभल गई झौर चालू रही। तथापि 
सन्‌ ७१२ ईसवी से इस्लामी हमलों से भारत स्थित व॑दिक संस्कृति भी 
तहस-नहस हो गई। - 

पाठक यदि इतिहास की वह रूपरेखा ध्यान में रखें तो उससे सारी 
पटताएं भो स्पष्ट हो जाती हैं, इतिहास की समर ति भी लगती है और 
यूरोपीय विद्वानों ने हिन्दू वैदिक संस्कृति के प्रचीनत्व और महत्त्व के बारे 
में जो विचार प्रकट किए उन्हें ग्रश्चिक व्यापक श्र में लते की प्रावश्यकता 
प्रतीत होती है। 

उदाहरणायथं जब पाश्चात्य विद्व [न्‌ कहते हैं कि वेद प्राचीनतम साहित्य 
है तो उप्तका अर्थ यह नहीं कि वे पाँच या दस हजार वर्ष पुराने हैं। सही 
अर्थ यही हो गा कि मानव के सिर्माण के साथ द्ी वेदों का निर्माण हुप्रा । जब 
वे कहते हैं कि वेद ग्रादि प्राचीन साहित्य बड़े उच्च कोटि का है तो उसका 
कारण यह जान लेना चाहिए कि वेद और भगवद्गीता ता प्रत्यक्ष भगवान 
की देन है श्रौर उपनिपद्‌, रामायण, महाभारत, पुराणादि ग्रन्थ देवतुल्य 
योगी भ्रौर ऋषियों की देन | 

प्राध्यापक वेबर (७४८७७) ने कहा है ( पृष्ठ ४ [१50079 ०0 70थ॥ 
[.078७7७, सन्‌ १८८२) “जो लिखित साहित्य हमें उपलब्ध है उसमें 
भारत का प्राचीन (संस्क्ृत) साहित्य, जो कि विपुल मात्रा में उपलब्ध है, 
प्राचीनतम साहित्य है। यह हमारा निष्कर्ष सुयोग्य है ।” 

बीसवीं ईसवी शताब्दी के श्रन्त में श्रीमती ऐनी बेसैंट नाम की एक 
आग्ल महिला भारत के स्वतन्त्रता ग्रान्दोलन में हिस्सा लिया करती थी । 
उसने लिखा है ([97075, 7.[6 .06 ०/ घवा4, 09 5.0, ॥980था 
ने मुखपृष्ठ के अन्दर के भाग में दिया उद्धरण देखें ) “विश्व के विविध बर्मों 
का अध्ययन लगभग चालीस वर्ष तक करने के पश्चात मुझे हिन्दूधर्म के 
इतना सर्वंगुणसम्पन्न और आग्राध्यात्मिक धर्म प्रन्य कोई नहीं दिला । उस 
धर्म के वाबत जितना अ्रधिक ज्ञान बढ़ता है उतना ही उसझ प्रति प्रेम 
बढ़ता है। उसे भ्रधिकाधिक जानने का यत्न करने पर वह अधिकाधिक 
अमोल-पा प्रतीत होता है। एक बात पक्की ध्यान में रखें कि हिल्हुत्ल हे 
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बिना हिन्दुस्थाव का कोई व्यक्तित्व नहीं है। हिन्दुत्व ही हिन्दुस्थान की जड़ 
है। यदि हिन्दुत्व से हिन्दुस्थान बिछड गया तो हिन्दुस्थान उसी तरह 
निष्प्राण होगा जैसे कोई वृक्ष उसको जड़े काटने से होता है। भारत में कई 
घमें श्र कई जातियाँ हैं तथापि उनमें से कोई भी हिन्द्रधर्म के इतने प्राची न 
नहीं है और भारत के राष्ट्रीयत्व के लिए वे झावश्यक नहीं हैं। वे जेसे 
ग्राए वेंस (एक दिन) चले भी जाएँगे किन्तु हिन्दुस्थान तो बना रहेगा । 
किन्तु यदि हिन्दुत्व ही नष्ट हो गया तो भारत में रह ही क्या जाएगा ? 
केवल एक भूमि। अतीत के श्रष्ठत्व की केवल एक (खोखली, सूखी) 
स्मृति। भारत का साहित्य, कला, ऐतिहासिक इमारतें आदि सब पर 
हिन्दुत्व की ही तो छाप है। और यदि हिन्दू ही हिन्दुत्व को सुरक्षित नहीं 
रखेंगे तो और कौन रखेगा ? यदि भारत के सन्तान ही हिन्दुत्व को नहीं 
अपनाएगे तो हिन्दुत्व का रक्षण कौन।करेगा। भारत ही भारत का रक्षण 
कर सकता है। शौर भारत और हिन्दुत्व एक ही व्यक्तित्व है। 

यह बड़ा ही मौलिक कथन है। केवल भारत के ही नहीं अपितु सारे 
विश्व के लोगो को प्रोर नेताओं को हिन्दुत्व की रक्षा करनी चाहिए । क्योंकि 
भारत और हिन्दूधर्म मानो जैसे सारे मानव-जाति के और अन्य जीवों के 
भी माता-पिता या पालक हैं। भारत श्र हिन्दू धर्म के बिना सारा विश्व 
एक झ्रनाधालथ और पागलखाना बन जाएगा । विश्व से बाइबल या कुरान 
नष्ट हो जाने पर विश्व की कोई हानि नहीं होगी । किन्तु यदि विश्व से 
वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराण, भगवद्गीता, योग, संस्कृत 
भाषा थ्ादि नष्ठ हो गए तो मानो मानवता का प्राण ही चला जाएगा। 
उनको बचाना हो तो हिन्दुत्व को बचाना आवश्यक है क्‍योंकि हिन्दुत्व के 
ग्राधार पर ही तो वे सारे टिके हुए हैं। 





१५ 
विद्रव के पंथों में 
वबंदिक उद्गम के प्रमाण 


वर्तमान युग में हिन्दूधर्म उर्फ वेदिक प्रणाली को ईसाई, इस्लामी 
प्रादि पंथों जैसा ही एक माना जाता है। यह तो पड़दादा को प्रपौत्र के 
समान मानने जैसी बात हुई । कहाँ ईसाई और इस्लाम जंसे केवल १४०० 
से १६०० वर्ष ग्रवधि के श्राधुनिक पंथ और कहाँ करोड़ों वर्ष प्राचीन . 
सारे विश्व की मूल एकमेव वैदिक प्रणाली ! उनमें बराबरी का नाता 
जोड़ना योग्य नहीं। भ्रतः वेद, बाइबल और कुरान को बराबरी के धर्मग्रत्थ 
समभना भी बुद्धिमानी नहीं। इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रसार तक 
वैदिक प्रणाली में ही तो विश्व की जनता पली थी। अत: श्राज ग्रपने 
झ्रापको जो यहूदी, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान ग्रादि कहते हैं उनके पूब॑ंज 
सारे वैदिक धर्मी यानि हिन्दू थे। इसके प्रमाण उन सबकी परम्परा और 
परिभाषा में ग्रभी तक गुथे हुए हैं । 

इस्लाम, ईसाई भ्रादि पंथ जनताजनार्दन में गुटबाजी निर्माण करते 
हैं। वेदिक प्रणाली ऐसे वेयम्तिक भेदभाव में पडती ही नहीं इसमें वुद्ध, 
ईसा या मोहम्मद जैसे किसी एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ, सर्वेज्ञानसम्पन्न गौर 
सर्वगुण-सम्पन्न माना ही नहीं । वेदिक प्रणाली प्रात: से रात सोने के समय 
तक की.एक शुद्ध सात्त्विक आचार-विचार पद्धति हैं, जिसमें प्रत्येक के शांत 
सद्भावपूर्ण श्राचरण का महत्त्व है न कि किसी एक व्यक्ति के नाम का । 

मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध आदि सबके पूर्वज वंदिक, 
प्रणाली के अनुयायी थे इसके जो विविध प्रमाण हें उनमें उन सबके 
प्रध्यात्मवाद का भी अन्‍्तर्भाव है। मुसलमान और ईसाई व्यक्ति यदि 
निजी परम्परा और परिभाषा पर यदि बारीकी से विचार करे तो उन्हें 


.  ़ 


कु के 


उनमें उनके मूल वेदिक सभ्यता के चिह्न दिखलाई देंगे । 

वंदिक परम्परा के अनुसार शेषशायी भगवान्‌ विष्ण के नाभिकभल 
पर ब्रह्म निर्माण हुए । ब्रह्मा ने विश्व का निर्माण किया और साथ ही वेद- 
यन्त्रणा का ज्ञानग्रन्थ बेद भी मानव को प्रदान किया। तभी से बेद 
पीढ़ी दर पीढ़ी मुखोद्गत रखने की परम्परा सारे विश्व में कई पंडित 
कुटुम्बों द्वारा चलाई जा रही है। 


अवतार सम्बन्धी भविष्यवाणियाँ 


मूल ज्ञान के संरक्षण की उस परम्परा के साथ ही भगवान्‌ विष्णु ने 
मानवों के शासन का कायं प्रशिक्षित क्षत्रियों पर सौंपा । 

उसी समय यह भी कहा कि क्षत्रिय शासकों के नियन्त्रण के बाहर 
यदि परिस्थिति जाती रही तो अ्धर्म को रोकने के लिए और सच्चरित्र 
व्यक्तियों के रक्षण के लिए स्वयं भगवान्‌ अवतार लेते रहेंगे । 

वही भविष्यवाणी यहूदी लोगों में भी प्रचलित है। यहूदी लोग 
भगवान्‌ कृष्ण के यदु लोग हैं । ईसाई लोगों के वाइबल के जो विविध 
भाग हूँ उनम “प्राचीन धर्म वाणी' (00 प6४४॥८॥) नाम का भाग है। 
उसमें इस भविष्यवाणी का उल्लेख है| अत: ईश्वरावतार-सम्बन्धी मूल 
भविष्यवाणी वंदिक परम्परा की है। वही यहुदियों की धर्मंबाणी में ली 
गई है और उसी का अन्तर्भाव ईसाईयों के बाइबल में भी किया गया है। 

ग्रब 'जीसस्‌ क्राइस्ट' (॥९४७६ ((॥॥50) इस नाम को देखें वह ईशस 
कृष्ण का बिक्रृत उच्चा र हैं । इसलिए तो-- 

यदा यदा हि धमसस्‍्य ग्लानिर्भ वत्ति भारत ! 
ग्रभुत्थानमधम स्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌ ॥। 

यह भविष्यवाणी बाइबल में भी अन्‍्तर्भत है । 

कुरान में भी अन्नाहम से ईसामसीह (यानि जीक्षस्‌ क्राइस्ट) तक की 
सारी अवतार-परम्परा का उल्लेख है। उसी परम्परा में झागे पुन: धर्म- 
संस्‍्थापन-हेतु मोहम्मद का जन्म हुआ बतलाया गया है। 

इस प्रकार यहूदी, ईसाई और इस्लामी पंथ परम्परा में जिस मूल 
धमंप्रवतेक &078॥877 का उल्लेख हुआ है, वे 'ब्रह्मा' ही तो हैं। ब्रह्मा 
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को 'अश्रह्मा' कहना वैसी ही विक्ृत्ति है जैसे 'स्कूल' और 'स्टेशन' शब्दों 
को 'इस्कूल' और 'इस्टेशन' कहने में होती 74 

मुसलमानों में तो वही वंदिक मूल 'ब्रह्मा' नाम अब्राहम के बजाए 
'इब्नाहीम' उच्चारा जाता है । 


कुरान का दावा 


कुरान की बात निकली ही है श्रत: एक और मुद्दे का स्पष्टीकरण यही 
कर देना उचित होगा। मोहम्मद यह अन्तिम पँगस्वर हीने का दावा 
कुरान में किया गया है। वह कतई तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि लाखों वर्ष 
ओर मानती पीढ़ियों का निर्माण यदि होता रहा तो समय-समय पर 
ईश्वरावतार या श्रेष्ठ पथप्रदर्शक व्यक्तियों के श्रवतार की परम्परा तो 
चलती रहना अनिवार्य है। प्रलय॒ यदि मिकट हो तो ही मोहम्मद का 
अन्तिम पंगम्बर होने का दावा सही हो सकता है | किन्तु प्रलय तो इतना 
निकट नहीं है क्‍योंकि श्रभी कलियुग के लाखों वर्ष शेष हैं। अ्रतः कुरान 
देवबाणी सिद्ध नहीं होती । क्योंकि देवबाणी में कुछ गलत कथन नहीं हो 
सकेता क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञानी है। और कुरान में तो मोहम्मद ही अ्रन्तिम 
पगम्बर होने का वहू दावा किया गया है जो तकंसंगत न होने के कारण 
गलत सिद्ध होता है। हाँ ! उसका एक और श्रर्थ भी हो सकता है कि 
इस्लाम धर्म ही नष्ट हो जाने बाला है अ्रत: मोहम्मद के सिवाय उस 
धर्म का कोई और पेंगम्बर नहीं होगा। उसका और एक प्रमाण है। 
मुसलमानों में ही कादियान का अहमदिया पंथ है जिनका दावा है कि 
पंगम्बरों की परम्परा भोहम्मद के पश्चात्‌ भी चलती रहेगी। और 
अहमदिया पंथ के संस्थापक ही मोहम्मद उपरान्त एक और पैगम्बर हुए । 


शेतान 


न्का 


अब यू रोपीय ईसाईयों का 'सेंटन्‌” (8&॥) नाम झ्नौर इस्लामी 
परम्परा का 'शतान” नाम देखें। दोनों एक ही हैं। आंग्ल' भाषा में शनि 
प्रह को 'सेंट्न (8807) कहते हैं। शनि पीड़ा-दु:ख संकटकारी ग्रह है। 
श्रतः सेंटन्‌ शब्द संटन का ही अ्रप भ्रंश है। 54६7 शब्द भी स्वयं संस्कृत 


| ५८ 


'सत्‌-न' याति जो सत्य नहीं है, इस विवरण से स्पष्ट हो जाएगा कि छल- 
कपट करने वाला शेतान या सेंटन्‌ ($8080) यह (असत्य) सतृ-न और 
छुलकारी शनि के ही इस्लामी और ईसाई ग्रप भ्रंश हैं। 

बैदिक परम्परा के अनुसार आरम्भ के मानव सारे देवोत्पन्न देवपुत्र' 
होने के कारण 'सुर कहलाए। उनमें फूट, कलह, दुर्गण आदि जंसे-जैसे 
बढ़े तैसे-तैसे वे यक्ष, किन्नर, गन्ध्व ग्रादि पृथक्‌ गुट बने | कुछ जो बहुत 
« दुष्ट श्रौर घमंडी हुए, उनका सुर के बजाय असुर नाम पड़ा। उन्हीं के 
राक्षस, देत्य, दानव ग्रादि नाम भी पड़े | हो सकता है कि असूरों में राक्षस, 
दैत्य, दानव श्रादि भिन्‍त-भिन्‍न गुट हों । 


अवतार 

'झवतार' शब्द 'अवतरण' यानी उतरने का द्योतक है। भगवान्‌ 
अवतार लेते हैं तो बैकुण्ठ लोक से पृथ्वी पर भ्रवतरण करते हैं। भ्रत: उन्हें 
अवतार कहा जाता है | यूरोपीय शब्द छ0०7॥6। भी संस्कृत 'प्र-पत' शब्द 
है। प्र-पत का अर्थ है--(पृथ्वी पर) गिरना (बकुण्ठ से) । इस्लामी भाषा 
में उसे पैगम्बर कहते हैं जो 'प्र-प्रम्बर' या प्राग-अम्बर का अपभ्रंण है । 
उसमें अम्बर शब्द भी आकाश का द्योतक है | 


ईशस्‌ 

संस्कृत में ईश्वर का द्योतक 'इशस्‌' शब्द ही “जीसस्‌' (2508 
]८६७७) उच्चारित होना स्वाभाविक था | क्योंकि] और व के लेखन में 
यूरोपीय परिपाटी में लगभग कोई भेद ही नहीं है। उसी शब्द को यह॒दी 
लोग ]८४प५ के बजाय 35980 ऐसा लिखने लगे | उसमें अन्तिम '७ अक्षर 
का जब तक 'स' उच्चार होता था तब तक 'ईशस्‌' ही 5580 का उच्चार 
था। किन्तु आगे चलकर “०! अक्षर का 'क' उच्चार होने पर 8546 नाम 
का उच्चार मूल संस्कृत में जो 'ईशस्‌' बनता है उसे छोड़कर यहूदी लोग 
उसे 'झायभेंक' कहने लगे। इस्लामी परम्परा में वही शब्द 'ईशाक' 
कहलाया गया । इस प्रमाण से यह स्पष्ट है कि सारे विश्व में प्राचीन काल 
में भगवान्‌ का नाम वेदिक परम्परा के प्रनुसार ईशस्‌ ही था । 
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अलय को कल्पना 

वैदिक प्रलय की परम्परा भी सारे पंथों में उतर प्राई है। प्रलय के 
पश्चात भनु के द्वारा मानव की उत्पत्ति होती है। उसी मनु को बाइबल 
में 'नोहा' कहते हैं भनौर इस्लामी परम्परा में 'नूह” कहते हैं। संस्कृत में 
'मनु:' यानि (मनुहु) ऐसा उच्चारण होने के कारण उसका उल्लेख यहूदी 
झ्रौर ईसाई लोगों में 'तनोहा' भौर मुसलमानों में 'नृह' ऐसे उच्चारण रूढ 
हुए । 


आदम 


. ईसाई और इस्लामी परम्परा में प्रथम ईश्वर-निरभित मानव को 
झॉंडम्‌” (40470) कहते हैं। इस्लामी परिभाषा में उसे 'श्रादम' कहते हैं । 
उसी से आदमी ' शब्द बना। संस्कृत शब्द “आदिम” यानि 'सर्व प्रथम्‌' है। 
इसी प्रकार विष्णु भगवान्‌ को भी 'आदिनाथ' कहते हैं । 
वंदिक परम्परा की वराह अवतार की आ्राख्यायिका में स्वायंभुव मनु 
और उसकी धर्म पत्नी शतरूपा को ब्रह्मा द्वारा प्रजोत्पत्ति करने का झादेश 
दिया जाता है। उसौँ प्रकार ईसाई बाइबल में भी झ्ंडम भोर ईन्ह दम्पत्ति 
को प्रजोत्पादन का झादेश दिया जाता है। कुरान को वह सारी परम्परा 
स्वीकृत है । 


त्रिम॒ति 

ईसाई परम्परा में ईश्वर, भ्रात्मा श्रौर जीकस्‌ (ईशस) यह त्रिमूर्ति 
कही जाती है। तीनों एक ही ईश्वर के भ्रंश हैं यह ऊपर दिए शब्दों से 
स्पष्ट है । वह वेदिक परम्परा के ब्रह्मा-विष्णु-महेश त्रिमूति की ही ईसाई 
ऊबड़-खाबड़ नकल है। 
मरिअस्मा 

ईसाई परिभाषा में ईशस उफ जीभस्‌ की माता मेरी (४7५) 


कही जाती है। यह तो मरि-अम्बा उर्फ 'मरिप्रम्मा का ही अनुवाद है। 
मरिसभ्रम्मा के मन्दिर दक्षिण भारत में विपुल हैं। “मरिश्रम्बा, बेदिक देवी 
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उसी को 'मासुद्ेवी' कहते हैँ। ईसाई परम्परा में वही संस्कृत शब्द 
लगभग ज्यों-का-त्यों ४६/८ 06॥ (मैट रडेई) कहा जाता है जो 'मातृदेवी 
का ही तोड़ा-मरोड़ा उच्चारण है । 


रोस नगर का प्राचीन विष्णु सन्दिर 


यूरोप के इटली देश की राजधानी रोम में वेस्टा' (५७४४) का 
बहुत विशाल मन्दिर था ऐसी किवदन्ती हैं। विष्णु नाम का ही अप भ्रंश 
वेस्टा था । 


हनुसान्‌ 

प्राचीन यूरोप में रामायण का पाठ होता था। रामलीला भी होती 
थी | इसी कारण राम, हनुमान आदि ताम थूरोपीय परम्परा में कायम हैं। 
जर्मन देश में ँर55ल्‍८7४॥ लिखा जाता है। श्रन्‍्य देशों में स़ध।श्शाधा॥ 
लिखा जाता है | वह हनुमान नाम ही है । 

इस प्रकार की समानता बंतलाई जाने पर कुछ अविचारी व्यक्ति 
ऐसी शंका उपस्थित करते हैं कि वैदिक प्रणाली ही ईसाई और इस्लामी 
परम्परा पर आधारित होने का दावा किया जाए तो ! 

ऐसी जब शंका आए तो प्रत्येक परम्परा की आयु कितनी है, प्राचीनतम 
कौन है इसका विचार किया जाना चाहिए । जैसे किसी अस्सी वर्षीय बृद्धा 
में और. एक झट वर्षीय कन्या में समानता है तो पू्वज कौन हैं और वंशज 
कौन है इसका निर्णय भट हो! जाता है। उसी प्रकार जब यह ध्यान में 
लिया जाए कि वैदिक परम्परा लाखों-करोड़ों वर्ष पुरानी है जबकि ईसाई 
और इस्लामी परम्पराएँ १६०० और १४०० वर्षों तक ही सीमित हैं तब 
ईसाई आर इस्लामी परम्परा का उद्गम बंदिक परम्परा से ही हुआ, यही 
तिष्कर्ष निकलता है । 


संस्कृत ही विश्वभाषा थी 


वेदों की और प्राचीनतम सारे वंदिक साहित्य की भाषा संस्कृत ही 
होने के कारण वैदिक संस्क्रेति के साथ-साथ संस्कृत ही प्राचीन काल में 
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सारे विश्व की भाषा रही है। ऊपर उद्धत किये हुए उदाहरणों से भी वह 
स्पष्ट हो जाता हैं। संस्कृत शब्दों के विक्वत उच्चार ही प्रत्येक भाषा में 
रढ़ हैं। एक ग्रन्य प्रमाण यह है कि बाइबल के (92॥८5$ खंड के ग्यारहवें 
अध्याय में उल्लेख है कि “&॥06 (४९ ७)0]९ एक्षा।2 ५४5 0 0॥6 [4॥- 
87888 शत 0708 59९6९८॥४. 87980 7 ८६7०९ (० 7855 8$ [789५ 
]0प्रापा2४20 ॥07 ॥86 ६557, एात्रा 6७० 0णात ॥ ए4870 77 (!6 
बा0 0 $8॥]767, 870 (९५ 096॥ (8९6. ,७॥0 (6 .,0+0 5480, 
36॥00 (४6 ७९०७।७ 5 006 ४70 (8५ 8 ५९ 8] 07९ [87280920 ''' 
॥॥6 700 ६5०४(९४2० (शा 807040 [707 (670८४.”' 

इसका हिन्दी अ्रनुवाद इस प्रकार है “सारे पृथ्वी की एक ही भाषा, 
एक ही बोली थी। और जब वे पूर्व से (पश्चिम की ओर) चले उन्हें 
शिनेर प्रदेश में एक मैदान दिखा और वे वहीं बसे । तब भगवान्‌ ने कहा, 
देखो सब एक ही हैं और सब की भाषा एक ही है “भगवान्‌ ने वहीं से 
उन्हें प्रलग-ग्रलग प्रदेणों में भेजा ।” 

वाइवल का 'प्राचीन ध्ंवाणी” (०00 ७६४४ 76॥) नाम का जो 
पृर्वार्ध हैं उसके विभिन्‍न खंडों को 800:5 ० (0868 यानि भगवान्‌ के 
पुस्तक कहते हैं। ॥/०६९८5 शब्द महेश का अपकश्रंश है । यहाँ महेश को 
शंकर भगवान्‌ न समझकर महा-ईश यानि 'परमेश्वर' ऐसा ही उसका 
श्र लेना च। हिए। झतः उस परमपिता भ गवान्‌ के पुस्तक यानि वेद । 

मोभेस्‌ उर्फ महेश की जन्मकथा भी कृष्ण के जन्म-कथा की नकल 
मात्र है। 

इस प्रकार मुसलमान और ईसाई कहलाने वाले जन मूलतः बंदिक- 
धर्मी ही होने के कारण कितना ही भ्रच्छा होगा यदि वे उनके १४०० या 
१६०० वर्ष पूर्व के वेदिकी परम्परा में सम्मिलित हो जाएँ। इतिहास से 
यदि ऐसा सबक न सीखा जाए तो इतिहास पढ़ने का लाभ ही क्‍या ? 
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बाइबल एवं कुरान सष्टि-निर्माण का 
वबंदिक वर्णन ही दोहराते हैं 


 अद्यपि ईसाई और इस्लामी पंथ वैदिक प्रणाली के विरोधक और प्रति- 

स्पर्धी माने जाते हैं तथापि वे दोनों वैदिक प्रणाली में दिया सृष्टि-निर्माण 
का वर्णन ही दोहराते हैं। श्रतः मुसलमान और ईसाई जो अपने झ्रापको 
वैदिकप्रणाली से भिन्‍न समभते हैं उनका इतिहास, धर्म और अध्यात्म- 
सम्बन्धी ज्ञान अधूरा और विकृत ही माना जाना चाहिए। 

यहां यह ध्यान रहे कि कुरान अपने आपमें एक पूरा ग्रन्थ नहीं है । 
इसके अनेक कारण हैं जिनमें से एक यह कि बाइबल में उल्लिखित 
ईसाईयों की पूरी परम्परा मानकर कुरान इस्लाम को ईसाइयत को अगली 
कडी के रूप में प्रस्तुत करता है । भ्रत: जो बाइबल में उद्धृत है उसे कुरान 
स्वीकृत करता है। ग्रतः हम यदि यह सिद्ध करें कि बाइबल स्वयं वेदिक 
प्रणाली को दोहराता है तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुरान भी 
उसी वैदिक परम्परा को शिरोघधार्य समभता है। 

प्राचीनतम वैदिक साहित्य में मत्स्यपुराण का ग्रन्तर्भाव होता है। इस 
पुराण में भगवान्‌ द्वारा किए गये सष्टिनिर्माण का वर्णन मिलता है । 
बह डाविन की तरह किसी एक व्यक्ति की कपोलकल्पना नहीं है । उसमें 
परमात्मा द्वारा सृष्टि-निर्माण का वर्णन उसी प्रकार भ्रंकित है जैसे किसी ' 
बालक के जन्म की कथा उसके माता-पिता या दादा-दादी के हाथों उनके 
बही में लिखी मिलती है । 
सृष्टि-निर्माण 

पुराणों में दिए वर्णगनानुसार स्वंशक्तिमान्‌ स्वयंभू भगवान्‌ विष्णु 
क्षीरसागर में सहस्न फन वाले अनन्तनागं पर लेटे हुए हैं। उनके मन में 





श्श्रे 


विश्वनिर्माण की इच्छा जागृत होती है। अनन्त नागर के मोड़ एक प्रकार 
युगों-युगों के ढके भविष्य के मोड़ हैं। अनन्त नाग के शरीर में भी कुछ 
हलचल प्रतीत होती है। नाग के एक एक मोड़ की लपेट जैसे-जैसे खुलती है 
वैसे एक-एक युग के इतिहास का आविष्कार होता रहता है। सृजन का यह 
आरम्भथा। मन्द-मन्द वायु बहने लगी। वातावरण में झ्रोम्‌-प्ोम्‌ की ध्वनि 
गूजने लगी। विष्णु के नाभि से निकले नाल समान कमलदंड पर चतुमंख 
श्रह्मा श्रकट हुए । उनके एक हाथ में वेद थे जिनमें उल्लिखित योजनानुसार 
ग्रह्माजी ने परमात्मा की आज्ञा से और परमात्मा की निगरानी में सुष्टि- 
निर्माण का कार्य आरम्श कर दिया। किसी मानवी कारखाने का निर्माण 
भी तो ऐसा ही किया जाता है। आरम्भ में तैयार किए लेखा के झ्राधार 
पर ही अधीक्षक कारखाने के एक-एक भाग को सम्पन्न करता है। या हम 
यू कहें तो अधिक उचित होगा कि ब्रह्मा जी ने मूल वैदिक लेखा के ग्राधार 
पर ज॑से सुष्टि रचना की, ठीक उसी ग्राधार पर मानव अपने विविध 
पन्त्रालय आदि सिद्ध करते रहते हैं। 

ब्रह्मा ने ही मुखिया और प्रबन्धक बनकर पअनन्त तारकापूुंज, नक्षत्र, 
कोटि-कोटि सूयंमंडल, वनस्पति, पशु-पक्षी, नरनारी, ऋषि-मृनि, विभिन्‍न 
विद्या और कलाओं में प्रवीण गुरुनन आदि से सुसज्जित ऐसे इस विश्व 
का निर्माण किया। इस प्रकार विविध वनस्पति, जीव-जन्तु, पश्च-पक्षी 
भ्रौर मानव-इत्यादि प्रजनन की पूर्व तैयारी करके ही विश्व का यह नाटक 
आरम्भ हुझ्मा । 


बाइचल में भी वही वर्णन 


वर्तमान बाइबल में सृष्टिनिर्माण का वही वर्णन प्रथम पृष्ठ के आरम्भ 
४ तीन-चार वाक्यों में समेटा गया है। उस प्रथम खंड का नाम है 800. 
0 (76083 याति जन्म-कथा खंड। 800 यह आंग्ल शब्द संस्कृत 
पुस्तक शब्द का ही अ्पभ्रृश है। इसका विवरण देखें । पुस्तक शब्द का 
धष्य जोड़ाक्षर 'स्तः इतिहास के उथलपुथल ढीले पुर्जे की तरह गिरकर 
पते हो गया | शेष रह गया 'पुक'। उसमें 'प' का उच्चारण या ग्रपश्नंग 
'ब होने से 'पुक' का उच्चारण 'बुक' होने लगा । पुस्तक को अं ग्रेजी में 
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इसी कारण 'बुक' कहते हैं 'जेनेसिस' ((70॥685) भी “जन्मस्‌' शब्द | 

बाइबल में दिया वर्णन इस प्रकार है---॥॥ ॥॥6 0सट्रत?९ (700 
टलाहध्ाटते ॥88ए087 300 €व"0, वात 8 हयात 98 070 ॥0 
क्षात ए00; धा०त 9867688 ७३४६5 ए[07 ॥]6 806 0]6 06९60. 
/0त0 व 8जापा 906 0500 ग्रा0५७6ते पणा 6 08 ए ॥6 फ़द्दांटा'5. 7 

यानि बाइबल के अनुसार आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी 
(यानि कोटि-कोटि विश्व) निर्माण किए। उन्हें प्रथम कुछ विशेष श्राकार 
नहीं था। सर्वत्र श्रन्धकार छाया था और शून्यावस्था थी । और भगवान्‌ 
की प्रतिमा जल के ऊपर विराजमान थी ।* 

यह वही क्षीरसागर में शेप पर लेटे भगवान्‌ विष्णु का ही तो वर्णन 
है । कुरान को भी स्वाभाविकेतया वह मान्य है। भरत: धाइबल की और 
यहदी लोगों के 0॥8 प०5॥ै४॥ नामक प्राचीनतम जितने सस्करण 
मिलें उन्हें संगोधकों को वारीकी से देखना अत्यन्त ग्रावश्यक हैं। हो सकता 
है कि उनमें वेदिक पुराणों में दिया सप्टि-उत्पत्ति का वर्णन ज्यों-कात्त्यों 
हो । क्योंकि बाइबल प्रथम अ्रेमाइक भाषा से ग्रीक, लैटिन आदि भाषा 
में अनुवादित होते-होते श्राधुनिक यूरोपीय भाषाश्रों में अनुवादित की गई ! 
ऐसा करते-करते उसके व्यौरे में से कई उल्लेख छोड़ दिए गये तो कई 
मनगढ़न्त बातें बाइबल में समाविष्ट होती रही । ग्रत: प्राचीनतम बाइबल 
झ्रौर यहूदियों के धर्मग्रन्थों का बारीकी से अ्रध्ययन अत्यन्त ग्रावश्यक 
है । उनमें वेंदिक पुराणों की परम्परा की छवि ग्रधिकाधिक प्रमाण में 
दिखलाई देगी। 


बाइबल में ओ ३म्‌ का उल्लेख 

बाइबल के न्यू टेस्टमेंट' (४६७ 7९इक्षाशा।) नाम के उत्तर खड़ 
में जॉन्‌' (॥00॥) विभाग में लिखा है--॥॥ ॥08 0०./0॥8 ४४४5 [॥6 
00, 370 06 छत ए85 शत (700, 00 06 छ070 ७85 (000. 
इसका अश्रथ है सर्वप्रथम एक ध्वनि (शब्द) निकला, वह शब्द ईश्वर का 
था अपितु वह शब्द ब्रह्मा ही था। 
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तुलसी के पोधें की पूजा 

जिस प्रकार तुलसी के पौधे को वेंदिक परम्परा में सर्वोच्च सम्मान 
एवं स्थान दिया गया है, उसी प्रकार यहुदी, मुसलमानों एवं क्रिश्चियनों 
में भी प्राचीनकाल में इसे सम्मान प्राप्त था | 

तुलसी के वारे में फेती पाक्स लिखते हैँ-- इस पौधे को हिन्दू एवं 
मुसलमानों में उच्च सम्मान श्राप्त ह। यह प्रोफेट में लिखा है कि उसने 
कहा 'हसन एवं हुसैन इस दुनियां में मेरे दो प्यारे तुलसी के पोधे हैं।. 
(पृ० ४३, ४०]-: 'छथ्या0७ा88 08 शाहा। ॥7 $6870॥ ०0६ 06 
ए;लप्राट्इवए७ 5५ छाए एश5, 05070 पपए७४६५' 27655, 
[.0॥007, 975). 


रुद्राक्ष माला 


जप की संख्या गिनसे के लिए, विश्वभर में काठ की माला या रुद्राक्ष 
माला का प्रयोग, प्रमाणित करता है कि ईसाई धर्म एवं इस्लाम वंदिक 
संस्कृति के ही अ्ंण हैं। फेनी पावर्स लिखती हैं-रुद्राक्ष की मालाओं का 
प्रयोग इरान एवं भारत में मुसलमानों और हिन्दुओं में एक ही काम 
के लिए है ।* यह ध्यान देने की बात है कि ईसाईयों, मुसलमानों एवं 
हिन्दुओं में माला का प्रयोग समान है। जबकि बे दूर रहते हैं तथा अलग 
हैं। (प० २५८, वही) 

अंग्रेजी का रोफरी (70889) शब्द रुद्राक्ष का ही अपश्रश हे। 


काबा का शिवमन्दिर 


फनी पावर्स लिखती हैं 'हिन्दू लोगों का दावा है कि काबा की दीवार 
में फुसा पवित्र मक्का के मन्दिर का काला पत्थर (संगे भ्रस्वद) महादेव 
ही है । मुहम्मद ने वहाँ उसकी स्थापना तिरस्का रवश की । तथापि अपने 
प्राचीन धर्म से विछड़कर नए-नए बनाए गये मुसलमान उस देवता के प्रति 
उनके श्रद्धा भाव को छोड़ न सके और कुछ बुरे शकुन भी दिखलाई देने के 
कारण नए धर्म के नेताझों को उस श्रद्धाभाव के प्रति आनाकानी करनी 
पड़ी ।7 (४6 ना॥्रतठठ$वाडांड ताक 06 छ]80९ 50076 ॥ 06 ए/द्॒। 


न्जु 
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06 ॥॥6 ६६७०४, 07 52ट०0 ए६796 0" +/९८९०७, 5 70 000९: 
वद्या 3 0 0 श80९0, ॥॥06 (॥4/ ॥ ३५ ]4020 [॥678 9५ 
शिशाब्रारत 07 ण एण्राधयाए;। #2ए 6 70ए9]ए २07ए2(९० 09|- 
शााह$ छ0०्प्राति वा हाश्ट पे पार ४0509 ण पार 880८ 8णा०, 
गाए झगराडा0प5 90675 070८६ ॥॥6 शातऊंंइह€ः5 0 (6 ॥67 
7९02707 [0 एणाएएट दावा. 

विश्वभर के मुसलमान उसी शिवलिंग का दर्शन करने जितनी बार 
मक्का जा सके जाते रहते हैं। इतना ही नहीं वे हिन्दू-परम्परा के अनुसार 
उसकी सात परिक्रमाएं भी करते रहते हैं । क्या यह शिवजी के दंबी प्रभाव 
का चसत्कार नहीं है कि वे काबा में उन मुसलमानों को परिक्रमा करने पर 
विवश करते हैं जो मुसलमान और किसी मस्जिद में कभी परिक्रमा नहीं 
करते ? 


क्रान में वेदों का उल्लेख 


कुरान के दसवें शअ्रध्याय की संतीसवीं ग्रायत में उल्लेख हैं कि “यह 
कुरान ऐसा नहीं कि कोई अपनी ओर से गढ़ लाया हो । बल्कि इससे पूर्व 
आए धर्मंग्रन्धों की पुष्टि और भगवान्‌ की किताब का विस्तार ही कुरान 
में है ।'' 

भगवान्‌ की किताब यानि वेद । अत: कुरान में यह बात स्पष्ट की 
गई कि कुरान का मूलाधार और स्रोत बेद ही है । भ्रत: कुरान के अर्थ 
लगाने में जहाँ मतभेद या शंका हो वहाँ वेदों का ही आश्रय लेना योग्य 
होगा । 


१७ 
विविध धर्म ग्रन्थ 


अ्रनेक बार लोग विविध धर्मग्रन्यों का एकसाथ उल्लेख कर यह 
अ्रविचारी मत प्रकट कर देते हैं कि सारे धर्म अच्छे हैं, कोई भी धर्म कोई 
बृरा उपदेश नहीं करता अत: थ्ारे धर्मग्रन्थों का समात सम्मान करना 
चाहिए, किसी धर्म या धर्मग्रन्थ को बुरा नहीं कहना चाहिए'''इत्यादि- 
इत्थादि। 

सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने के लिए विविध गुटों के नेता भले ही 
ऊपर लिखित प्रकार के वचन बार-बार कह देते हों तथापि उनका वह 
कथन इतिहास और तक की दृष्टि से बड़ा भ्रमपूर्ण धौर गलत है । 

मूल एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि धर्म एक ही होता है । 
ग्रनेक धर्म हो ही नहीं सकते। धर्म वह होता है जिसमें आचा रसहिता 
होती है--कि प्रत्येक मानव को सारा जीवन प्रातः से रात्रि तक कसा 
गाचरण करता चाहिए | 

ऐसा आचार धर्म केवल वदिक प्रणाली में ही कहा गया है। प्रात: 
सूर्योदय पूर्व जागना, रात को जल्दी सोना, दिन-भर पिताधमे, पृत्रधर्म, 
मातुधमं, राजधर्म आदि अ्रपती-अ्रपनी भूमिका भली प्रकार निभाना, 
ग्राहार उतना ही करना जितना शरीरपोषण के लिए आवश्यक हो, 
प्रोपकार करना, चराचर विश्व के कण-कण में भगवान्‌ का अस्तित्व 
पहिचानना, अनासक्ति, अपरिग्रह, दान, तप आदि तत्वों के अनुसार 
जीवन बिताना, आचार, विचार और उच्चार की अभिन्‍नता रखना, सत्य 
ही बोलना, किसी जीव को पीड़ा नहीं देता श्रादि-ग्रादि । 

ऐसी आचा रसंहिता ईसाई या इस्लामी धर्मग्रन्थों में अन्तर्भूत नहीं 
है। अ्रतः वे केवल पंथ या विशिष्ट नेता के नाम से संघद्धित अधिकार के 
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अभिलाधी गुट हैं। ईसाई पंथ की मूल धारणा है कि ईसा ने अपने आपको 
इसलिये सूली पर चढ़वा लिया कि सुष्टि के अन्त तक उसके अनुयायी 
कहलाने वाले सभी के सारे ही पाप धुल जाएँ। इसका अर्थ यह है कि 
विश्व-भर के हजारों पीढ़ियों के करोड़ों मानव चाहे जितने पाप करते रहें 
वे यदि इतना कह दें कि हे ईसामसीह, मैं तेरा अनुयायी हूं तो उनके पाप' 
लमग्य समभककर उन्हें मोक्ष दिया जाता है। 

कुरान का तो कहना ही कया है ? उसके अनेक श्रायतों में काफरों को 
लूटने के, मारने के और छलने के आदेश दिए गए हैं। 

उद्याहरण कुरात (६: ४५) की यह आयत पढ़ें, फिर जब (मियाद 
वाले चार) अदब के महीने बीत जाबें तो उन (अहूद तोड़ने वाले) मुशरिकों 
की जहाँ पाग्नो कत्ल करो और उनको गिरफ्तार करो, उनको घेर लो 
और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो । फिर भ्रगर वह लोग (कुफर 
और शिर्क से) तोबा करें और नमाज कायम करें और जकात दें तो उन्तका 
रास्ता छोड़ दो। अल्लाह माफ करनेवाला बेहद मेहरबान है | (पृष्ठ ३१६, 
कुरान का हिन्दी-अनुवाद, प्रकाशक, भुवन बाणी, १०६ रानी कटरा, 
लखनऊ-३) । 

कुरान के ऐसे श्रनेक आदेशों से ही प्रथम अरबों ने और पश्चात्‌ उनके 
दबाव से मुसलमान बने ईरानी, तुककीं, अफगान, मंगोल आ्रादि लोगों ने 
इस्लाम के नाम पर सारे विश्व में श्रत्याचार और व्यभिचार का आतंक 
मचा दिया। ऐसे कुरान के पठन पर प्रतिबन्ध लगाए जाने सम्बन्धी कुछ 
प्रावेदन भी भारत स्थित कुछ न्यायालयों में दाखिल किए गए | 

इसी कारण इस्लाम और ईसाई पंथों को धर्म नहीं कहा जाना 
चाहिए। और धर्म न होने के कारण उनकी और उनके साहित्य की वैदिक- 
धर्म प्रणाली और धर्मंसाहित्य से बराबरी करना या एकसाथ उनका 
उल्लेख करना तकसंगत नहीं है। ह 


अरबों की हिन्दू प्रणाली 
ऊपर दिए उद्धरण में योगायोग से ऐसे दो उल्लेख हैं जिनमें इस्लाम- 
पूर्वे अरब बैदिकप्रणाली के हिन्दू थे ऐसा निष्कषं निकलता है। एक से 
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अदव के चार महीनों का। वे चार मास जिनमें विशेष संयमों का औ्नौर 
नियमों का पालन करना चाहिए। इस्लामी त्यौहार श्रादि ऋतुबद्ध नहीं 
होते। प्रति वर्ष ११ द्विन घटाकर त्योहारों की तारीख निश्चित करने की 
प्रथा के कारण इस्लामी त्यौहार भिन्न-भिन्न ऋतु में घूमते रहते हैं। प्रत: 
उनके लिए संयम के चार मास किसी विशिष्ट ऋतु से सम्बन्धित नहीं हैं । 
हर वर्ष विभिन्‍न ऋतु के चार मास विशेष संयम के समझना बड़ा अटपटा- 
सा लगता है। ञझ्रतः उनका स्रोत कोई झ्रोर है। वह स्रोत है 'बंदिक' | 
वदिक परम्परा में वर्षाकाल के चार भास चातुर्मास के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
उनमें लोग विविध ब्रत करते रहते हैं। इस्लामी प्रथा में भी चातुर्मास का 
उल्लेख और महत्त्व भ्ररव, ईरानी, तुर्क॑ आ्रादि लोगों के प्राचीन वेदिक 
प्रणाली का साक्ष्य है । 


तोबा करना 


“दूसरा उल्लेख है 'तोबा' का। 'तोबा' करना यानी किसी वात से दूर 
रहना । उससे परहेज करना। वह न करना | आऑग्ल भाषा में वही शब्द 
(६3000) 'टेब बन गया है| ग्र्थ वही है। वह अ्रथवंवेद का शब्द है। 
अ्रथवेवेद में 'तावूवं” ऐसा उल्लेख है। तावूवं यानी निषिद्ध । जिसे करना 
नहीं चाहिए । इससे स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इस्लाग और ईसाई बने 
देशों में प्राचीनकाल में अ्रथवं और श्रन्य वेद पढ़े जाते थे । अस्तु 

सर्व धर्म समान समभने वालों की तकंपद्धति के कुछ दोष तो हम 

ऊपर बता ही चुके हैं। एक यह कि धर्म एक ही हो सकता है--वह है श॒द्ध 

क॒तंव्याचरण का । धर्म कभी भी अनेक नहीं हो सकते। दूसरा दोष है 
अधिकार-लालसा से बने गठबंधन पंथों को धर्मं समभकर वंदिक प्रणाली 
के बराबर मानना । 

तीस रा दोष यह है कि विभिन्‍त आ्राका र-प्रका र और समय के बने सारे 
पंथ कभी एक ही तोल,मोल, लाभ और परिणाम के हो ही नहीं सकते । 
जेसे वद्यक शास्त्र में यदि कोई कहे कि कोई भी श्रौषपधि लो, सबके परिणाम 
समान होंगे; या श्राहदर के बाबत कोई कहे कि दूध-पकोड़े-मकोड़े ग्रादि 

जो भी खाझो स्वास्थ्य के लिए सब का परिणाम समान रहेगा तो वह 
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कथन जितना शभ्रज्ञानी सिद्ध होगा उतना ही सारे धर्म पंथ या धर्मंग्रंथ को 
समान कहना श्रत्ताकिक भ्रोर सदोष है | 

एक और ध्यान देने योग्य मुद्दा यह है कि कोई भी गुट या संगठन 
निजी ग्रन्थ को पवित्र और ईश्वरदत्त कहे तो उस दावे को मान लेना 
उचित नहीं । मान्यता प्रदात करने की कोई निश्चित कसौटियाँ होती हैं। 
मुसलमानों के कुरान को और ईसाई लोगों के बाइबल को घमंग्रन्थों की 
जो स्वीकृति प्राप्त हुई है वह उनके सेनिक शक्ति के भय के कारण हुई न 
कि उन ग्रन्थों के गुण के कारण। कुरान और बाइबल में लिखे ब्यौरे का 
ग्रथ जानना तो दूर ही रहा, पूरा कुरान पढ़े हुए मुसलमान था पूरा 
बाइबल पढ़े हुए ईसाई गिने-चुने ही होंगे। इन गिनेचने व्यक्तियों में कुरान 
या बाइबल में उद्धृत वचनों का अथ समभने वाले तो और भी कम होंगे । 
और कुरान तथा बाइबल में वैदिक प्रणाली के श्रनेकानेक उल्लेख पहिंचान 
सकने वाला तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा । 


सृष्टि-निर्माण के समय के धर्म ग्रन्थ 


'जो भी ग्रन्थ ईश्व रदत्त होने का दावा करता है वह सुष्टि-निर्माण के 
समय मानव को प्राप्त होना झ्लावश्यक है। तभी इसका मागगेंद्शंन हर 
मानव को प्राप्त होगा । बाइबल और कुरान तो सष्टिउत्पत्ति के करोड़ों 
वर्ष बाद आाए। अतः इन्हें ईश्वरदत्त नहीं माना जा सकता । 

बाइबल का उत्तराघं तो ईश्वरदत्त होने का दावा भी नहीं करता न्‍्य 
टैस्टामेंट यानी नया खंड कहलानेवाला बाइबल का भाग तो जॉन, ल्यक 
मथ्यू झ्रादि व्यक्तियों ने कपोलकल्पित रूप से लिखा है । ईसा से अनेक वर्ष 
पश्चात्‌ बाइबल का नया खंड लिखा गया । 

कुरानऔर बाइबल में दूसरा दोष यह है कि उनमें झ्ारम्भ से भ्रन्त 
तक कोई एक तथ्य या सिद्धांत, प्रमाणों के तक॑संगत क्रम से समभाक र उनसे 
कोई बड़ा निष्कर्ष निकाला हो ऐसी भी बात नहीं है। पानी की वेगवान्‌ 
धारा में जैसे भंवरें निर्माण होकर पानी एक हीं स्थान पर घूमता हुआ्ना 
दीखता है वसे कुरान और बाइबल में एक ही वात भ्रनेकों बार दोहराई गई 
है और विभिन्‍न वचन और विषयों के भ्रव्यवस्थित ढेर लगा दिए गए हैं। 


१७१ 


मुहम्मद पंग्रम्बर द्वारा कुरान स्वर्ग में से पृथ्वी के मानवों को 
उपलब्ध कराने की जो बात इस्लामी परम्परा में कही जाती है वह भी 
इसलिए तकंसंगत नहीं है कि मुहम्मद स्वयं लिखना-पढ़ना नहीं जानते थे । 
बे ब्रकेले एक श्रंधेरी गुफा में ध्यानमग्न अवस्था में यदि आकाशवाणी से 
कुरान की आयतें सुनते थे तो वे स्वयं तो लिख नहीं पाते थे | श्रौर कोई 
व्यक्ति वहाँ था भी नहीं जो मुहम्मद के कथन के अनुसार ग्ञायतें उतार 
सके | ऐसा कोई लिपिक होता भी तो वह भी कुछ लिख नहीं पाता क्‍यों- 
कि गुफा में अंघेरा भी था और वहाँ कागज, लेखनी आदि कोई लेखन- 
सामग्री भी नहीं थी। ग्रत: यह कहना कि मुहम्मद द्वारा घुनी गई आयतें 
पत्थर, इंट या कबेल्‌ के टुकड़ों से भूमि पर, ग्रुफा के छत पर, दीवारों पर 
या किसी इंटया पत्थर पर लिखी गईं ओर मुहम्मद के मृत्यु के पश्चात्‌ 
वह सारो सामग्री इकटठी की गई--यह बात विश्वासयोग्य नहीं है। 
इस्लाम की तलवार के डर से उस किंवदंती के हाँ-में-हाँ मिलाना 
साहित्यिक या इतिहासका रों को शोभा नहीं देता । 


विश्व भाषा में ही धर्मग्रन्थ होना आवश्यक है 


भाषा की भी एक कसौटी है जो ईश्वरीय संदेश मानवों के मार्मे- 
दर्शन के लिए दिया गया हो वह ऐसी भाषा में हो जो समस्त मानव बोलते 
हों। बाइबल और कुरान जब लिखे गए तब तो विश्व में कई भाषाएं 
बोली जाती थीं। ऐसी अ्रवस्था में किसी एक विशिष्ट भाषा में लिखा 
बाइबल या अरबी में सुनाया गया क्रान उन्हीं चंद लोगों के ल्विए हो 
सकता था जो उस भाषा को जानते थे । 

बेदों की बात नितान्त भिन्न है। वेद सृष्टि के प्रारम्भ में दिए गए। 
तथ संस्कृत ही समस्त मानवों की एकमेव भाषा थी | अ्रतः संस्कृत में 
लिखे बंद सारे मानवजाति के लिए हैं । 

इसी कारण वेद श्रौर अन्य पंथों के ग्रन्थों में हाथी और चोंटी जितना 

ग्रन्तर है, उनकी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती । 


कि ७२ 


विषय-भिन्‍नता 

वेदों का तिषय भी औरों से भिन्‍म है। श्रसीम अनंत सृष्टि की यंत्रणा 
का विवरण और ८४ लक्ष योनियों में से जीवों की भ्रमणगाथा--यह है 
बेंदों की व्याप्ति। कुरान और बाइबल में इस प्रकार का विशाल और 
सर्वकष विवरण नहीं है। भ्रत: बाइबल झौर क्रान तो केवल पंथीय ग्रन्थ 
हैं जबकि वेद समस्त सृष्टि के, सारे मानवों के युगयुगांतर के शाश्वत ग्रन्थ 


हैं । 

क्रान और बाइबल के पीछे चाहे कितनी भी सैनिक शक्ति क्यों न 
हो, उससे भयभीत होक र कुरान और बाइबल की ग्राध्यात्मिक श्रेष्ठता का 
समर्थत करना ग्रनिवायं नहीं समका जाना चाहिए। प्रत्येक बात की 
सत्यासंत्यता की कसोटियाँ होती हैं। उन कसौटियों पर खरी उतरनेवाली 
बात को ही स्वीकार करना चाहिए। शाश्वत धर्मंग्रन्थों की क्या कसौटियां 
होती हैं उनका उल्लेख ऊपर किया है। सामान्य जन ऐसा नहीं करते । वे 
देखते हैं कि श्रधिकतर लोग क्या कहते हैं। उन्हीं के हाँ-में-हाँ मिलाने की 
सामान्य प्रवृत्ति होतो है। उस परिपाटी को छोड़ प्रत्येक तथ्य का तकें- 
संगत विश्लेषण करते हुए सिद्ध इत्तिहास पाठकों को प्रस्तुत करने का इस 
प्रन्थ का ध्येय है । 





श्द 


भाषा सिद्धान्त 


वतमान पाश्चात्य शिक्षाप्रणाली में मानवों की भाषाएँ कैसे बनीं 
इसके सम्बन्ध में प्रनेकानेक विश्रम हैं। पाश्चात्य प्रणाली में भाषा शास्त्र 
को फायलॉलॉजी (9/7/]00729५) कहते हैं। भापाशास्त्र सम्बन्धी पाश्चात्य 
विचारधारा की गहराई में यदि कोई उतरे तो वहाँ उप्ते विभिन्‍न आधे- 
अधूरे निराधार कल्पनाओं के ढेर दिखाई दंगे । 

सामान्य पाश्चात्य घारणा यह है कि वानर से मानव बना और वह 
वनमानव पशु-पक्षियों की ध्वनि की नकल करते-करते मानवी भाषा बना 
पाया। इस पर यदि उन विद्वानों को पूछा जाए कि वह मल भाषा कौन- 
सी थी ? तो वह कहेंगे उस भाषा का नाम उन्हें ज्ञात नहीं । 
..._ कोई पाश्चात्य प्रणाली का विद्वान यह नहीं बता पाता कि विभिन्‍न 
भाषाएं कसे बनीं ? क्या वे एक भाषा की प्रनेक शाखाएँ हैं या आ्रारम्भ से 
ही पृथ्वी के विविध भागों में भिन्‍न-भिन्‍न भाषाएँ बनीं। ऐसे मलगामी 
प्रश्नों का समाधानका रक साधार और तक सिद्ध उत्तर थाश्चात्य प्रणाली के 
भाषाविज्ञ न दे पाने के कारण वे उतने गहराई में उतरने का कष्ट कभी 
करते ही नहीं । विद्यालयों में भाषाशास्त्र पढ़ाने का कार्य या सैद्धान्तिक 
चर्चा आदि बे सब अपने ऊप री, निराधार मान्यताओं से ही चला लेते हैं। 

उनकी अन्य तिराधार धारणा यह है कि (॥00-एप्रा००७४7) इंडो- 
यौरोपीयन नाम की एक भापा थी । ग्रीक-लेटिन और संस्कृत उसी की 
उपभाषाएं हैं| तत्पश्चात्‌ ग्रीक और लैटिन से जम॑न, फ्रेंच आदि यौरोपीय 
भाषाएँ बनीं ग्रौर बंगाली गुजराती ग्रादि भारतीय भाषाएँ संस्कृत से 
बनीं । 

उसी प्रकार ग्ररबी-ह॒३ झ्रादि सेमेटिक वरगें की शाषणाएँ है जरिए, 
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तेलगु श्रादि द्राविडी वर्ग की भाषाएं हैं; श्रफ़्ीका खंड की भाषाएँ एक 
भिन्‍न वर्ग की हैं इत्यादि ग्रनेक मनगढन्त प्िद्धान्त पाश्चात्य विद्वानों ने 
वर्तमान भाषाओं का वर्गीकरण करके कामचलाऊ पद्धति से चला दिए 
हैं। यदि वह सिद्धान्त सही मान भी लिए जाएँ तब भी यह प्रश्न रह जाता 
है कि इंडोयोरोपीयन, सेमेटिक, द्राविडी, श्राफ़ोकी, मंगोली झ्ादि मल 
भाषाएं जो बनीं, वे कंसे बनीं ? 

उस प्रश्न का उत्तर उन्हें यह देना पड़ेगा कि बी से बने वनमानस 
जो भारत में थे उन्होंने पशपक्षियों की ध्वनि की नकल करते-करते जो 
भाषा बनाई वह संस्क्ृत कहलाई | ग्रीस, इटली ग्रादि देशों के बनमानत्रों 
ने जो भाषा बनाई बह ग्रीक-लेटिन बन गई इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार 
के अनेकानेक विश्रम पाश्चात्यों में फले होने के कारण वास्तब में उनका 
तथाकथित भंषाशास्त्र दोपपुर्ण है। 


भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है 


कोई भी ज्ञान, चाहे भाषा का हो या विज्ञान का वह ज्ञानी एवं प्रौढ 
व्यक्तियों द्वारा कम थ्रायु के ग्रनपढ़ व्यक्तियों को सिखलाए जाने पर ही 
सीखा जाता है। यदि अ्रनपढ़ व्यक्ति द्वी अपनी प्रगति आप कर सकते हों तो 
विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के लिए श्रेष्ठ उपाधियाँ पाए हुए शिक्षकों 
को भारी वेतन देकर नियुक्त करने की आवश्यकता होती ही नहीं ! 

फ्रेंच, जापानी, तामिल आदि भाषाएँ शिशु इसलिए सीख पाते हैं कि 
उनके माता-पिता वर्षो तक हर घड़ी वह भाषाएं सिखाते रहते हैं। 


अकबर का परीक्षण 


भाषा-निर्माण मानव स्वयं कभी नहीं कर पाता, यह निष्कर्ष योगायोग 
से तीसरे मुगल बादशाह अकबर के एक निदय प्रयोग से हमें उपलब्ध है। 

ग्रपती मनमानी चलाने वाले अभ्रकबर के मन में एक दिन यह प्रश्न 
उठा कि माताओं की गोद में से दूध पीते बच्च यदि छीनकर अलग रख दिए 
जाएँ जहाँ उन्हें मानव का कोई शब्द सुनाई ता पड़े तो वे कौन-सी भाषा 
बोलेंगे ? 
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कल्पना ही प्राने की देर थी। बादशाह की श्राज्ञा से ऐसे दूध पीते शिशु 
उनकी माताओं से छीनकर ध्रकबर के कब्जे में रखे गये। बादशाह की भझाज्ञा 
थी कि उन बच्चों को एक भ्रलग कोठरी में रखकर भोजन और वस्त्र दिए 
जाएँ कितु उनके कान पर किसी मानव का शब्द न पड़ पाए। इस प्रकार 
७-८ वर्ष वे बच्चे अलग रखे गए। पाँच, सात वर्ष के पश्चात्‌ देखा गया तो 
ये निरे गूंगे निकले । 


जंगल में पला मानव शिशु 


दूसरा एक उदाहरण पशश्ों के संगत में वत में पले एक ग्रनाथ मानव 
शिशु का है। लगभग तीस व पूर्व एक बड़ा विचित्र दैनिक समाचार पत्रों 
में छपा था। उसके ग्रनुसार जंगल में भेडिये, तरस ग्रादि के संगत में रेंगने 
वाला एक मानव कुमार किसी ने लखनऊ नग र के समीप जंगल में देखा । 
तब उसे उठाकर लखनऊ के सरकारी ग्रस्पताल में लाया गया। उसकी 
शारीरिक जाँच करने पर वह लगभग झाठ वर्ष का सिद्ध हुआ। वह कुछ 
बोल नहीं पाता था। जंगली जानवरों की तरह ही उप्तके मुँह से प्रावाज 
निकलती थी । उसके दाँत होंठ भ्रौर मुँह जंगली पशुझ्नों के तरह ही भयंकर 
दीखते थे। भ्रस्पताल के डॉक्टर, दाई ग्रादि कमंचारिओों ने उस मानव शिश्‌ 
को भाषा श्रौर मातवी रहन-सहन सिखाने का बहुत यत्त किया कितु वह 
शिश ता भानवी भाषा सीखा ना व्यवहार । इससे हमें कई महत्वपूर्ण सबक 
मिलते हैं । एक यह कि पशुश्रों में रहकर और पशुों के व्यवहार और 
भ्रावाज की नकल कर मानव पशु ही बनता है। यानी जंसा शिक्षक हो, वैसा 
शिष्य तैयार होता है। शिक्षक या झ्रादर्श यदि पशु हो तो मानवी बुद्धि का 
कपाट बंद रहकर मानव पशुकोटि का बर्ताव करेगा। दूसरा सबक यह 
मिलता है कि बच्चा ३-४ महीनों का होते ही उसकी बुद्धि विकसित होती 
रहती हे। उस समय से ५-७ वर्ष तक यदि विविध मानवी व्यवहार, भाषा 
प्रादि के संस्कार उस पर नहीं हुए तो उस मानव शिश्‌ का मस्तिष्क पश्‌ 
कोटि का ही रह जाता है। 
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विद्वानों से शिक्षा और देवी प्रेरणा आवश्यक 


यदि मानव अपने आप प्रगति करता रहता तो शिशञओों को विद्यालयों 
में भेजने की आवश्यकता ही नहीं होती । देखा तो यह जाता है कि थर्तमान 
रईसों के घरों में आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, मोटरगाडी आदि 
अनेकानेक यांत्रिक साधन होते हैं, विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ होते हैं, दैनिक, मासिक, 
साप्ताहिक आादि साहित्य उपलब्ध होता है, विद्वान व्यक्ति के घर में श्राकर 
विविध विषयों को चर्चा चलते रहते हैं तथापि उस घर का बच्चा विद्वत्ता 
की छलांग मारकर यकायक १०वीं या बारहवीं कक्षा में नहीं पहुँच पाता । 
उसे श्रीगर्णंश श्रौर १-२-३ से ही पढ़ाई आरम्भ करनी पड़ती है। 

बुजुर्गों और विद्वानों के मार्मद्रशन से विद्या प्राप्त करने पर भी उच्च 
प्रकार के बज्ञानिक या श्रन्य शोध [तभी लगते हैं जब उसके पीछे कुछ देवी 
प्रेरणा होती है । ज॑से किसी पहिए को गतिमान करने के लिए एक धक्का देना 
पड़ता है या लात मारनी होती है। किसी कारखाने में यंत्र या अन्य वस्तुएँ 
निर्मित तभी होती हैं जब उसे चलानेवाला कोई उच्च प्रशिक्षित प्रवीण 
व्यक्ति हो । 


विश्व ब्रह्माण्ड पूरी तेय्यारी के साथ आरंभ हुआ 


विश्व के सारे जीवजं तु और मानव ईश्वर ने प्रथम तैयार कर इस विश्व 
की प्रजनन प्रणाली जिस प्रकार आरम्भ कर दी, उसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड 
की पूरी यंत्रणा का विवरण जिन वेदों द्वारा ब्रह्मा ने मानव को दी उन 
वेदों की भाषा संस्कृत भी ईश्वर ने मानव को सिखा दी। तथा धन्वन्तरि 
विश्वकर्मा, मंधर्व ग्रादि के द्वारा १६ विद्याएँ और ६४ कलाएँ मानवों!की 
प्रारम्भिक पीढ़ियाँ सिखलाकर तंयार कीं। भाषा, विद्या, कला आदि श्रेष्ठ, 
ज्ञानी व्यक्तियों हारा ही अज्ञानी व्यक्तिशों की सिखलाई जाती हैं | प्रत: बंदर 
द्वारा वने बनमानव अपने आप प्रगति करते गए यह पाश्चात्यों की धारणा 
निराधार है | कई देशों में वनवासी जातियाँ हैं । उनके समीप के शहरी लोगों 
की सभ्यता, विद्या ग्रादि ऊचे स्तर की होती है तथापि वे वनवासी जातियाँ 
अपने आप कुछ भी प्रगति नहीं कर पाती । अ्रतः ईश्वर ने ही शरू में ब्राह्मण 
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से शूद्र तक सारे स्तर के (प्रमत-अप्रमत) मानव निर्माण कराकर ही इस 
विश्वयंत्र को चलाया यह वैदिक धारणा पूर्णतया सही और शास्त्रीय है । 
इसी कारण प्रथम युग को 'कृत' यानी (ईश्वरद्वारा) तैयार किया हुआ युग 
कहते हैं | 

कृत, त्रेता ग्रौर द्वापर युग के महाभारतीय युद्ध तक सारे विश्व की 
जीवनप्रणाली वंदिक और भाषा संस्कृत रही। उन दिनों भी संघर्ष होते 
ही थे। उन्हीं सुरासुर संग्राम या देव और देत्यों के संघर्ष की बातें पुराणों में 
वर्णित हैं। तब भी कुछ बातों में वे सहकाय॑ भी करते थे। जैसे समुद्रमन्थन 
में। कितु सागरमन्थन-से प्राप्त वस्तुओं के बटवारे में फिर मतभेद होकर 
संघपं छिड़ गया | सभी युगों में मानवों का यही हाल रहा । देव और दानवों 
की संस्कृति एक जंसी ही थी। फिर भी संघर्ष होता रहा। जेसे आजकल 
रशिया ग्रौर प्रमेरिका इन दोनों राष्ट्रों की सभ्यता एक होते हुए भी इनमें 
तनातनी वनी रहती है। ईरान-इराक दोनों मुसलमान देश होते हुए भी 
उनमें कई वर्षों से लड़ाई हो रही है। इसी प्रकार गत युगों में वसिष्ठ भ्रौर 
विश्वामित्र, हरिश्चनद्ध और विश्वामित्र, राम और रावण, पांडव और 
कौरव इनमें संघर्ष होते रहे हैं। भारतान्तगंत रियासतों में हिन्दू राजा एक 
दूसरे पर आक्रमण करते थे। तथापि ऐसे संघर्षों में शांति प्रिय प्रजाजनों के 
जीवन में कोई वाघा नहीं आती थी। दोनों पक्ष के राजा और प्रजा सबकी 
संस्कृति एकर्जसी होती थी और उनमें धर्मयुद्ध की भावना होती थी। अत: 
युद्धरत सेनाएँ एक मंदान में जाकर युद्ध किया करती थीं | जीता हुआ राजा 
पराभूत राजा का प्रदेश अपने राज्य में जोड़ लेता था। कितु इस्लामी 
ग्राक्रामकों का रवया ऐसा नहीं था। वे सरहद के भ्रदंर घुसते ही निहत्थे 
किसान, मजदूर भ्रादि जो भी मिले उन्हीं को मारना, पीटना, लूटना, उसको 
जवरन्‌ मुसलमान बनाकर उसी के बांघवों के विरुद्ध लड़ने को बाध्य करना, 
स्त्रियों पर बलात्कार करना, खेत और गाँव के गाँव जला डालना, ऐसा 
झातंक मचाया करते थे । 

गत युगों में संघर्ष होते रहे तथापि समस्त सप्तखंड पृथ्वी पर ग्रास्ट्रेलिया 
(अ्रस्त्रालय) से अमेरिका तक और यूरोप से अफ्रीका तक सारे देशों में 
सामाजिक जीवन बेंदिक पद्धति का ही था और सारे मानवों की भाषा 
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संस्कृत ही थी । 

द्वापर युग के श्रन्तिम भाग सें महाभारतीय युद्ध छिड़ा। वह घटना 
५००० से कुछ अ्रधिक वर्षों की है। यहूदी लोगों का एक प्रयाण संबत्‌ 
होता है। सन्‌ १६८४ में उठतका लगभग ५७४२ बाँ प्रयाण वर्ष था। 
द्वारकानिवासी यथादवों पर स्वप्रांत छोड़ दूर के श्रन्य-पग्रन्य प्रदेशों में जा 
बसने का संकट मूसल-उत्पात के कारण ५७४२ वषं पूर्व झा पड़ा था 
इसकी विश्वसनीय गिनती यहूदियों के 'प्रयाण संबत्‌” के रूप में हमें 
उपलब्ध है। महाभारत में मूसलउत्पात् से हुई यदु लोगों की दृदंशा का 
काल उस यदु (यानी यहूदी ) लोगों के प्रथाण वर्ष से पूरा मेल खाता है। 
तथापि इतने महत्त्वपूर्ण प्रमाण को आजतक के इतिहास में दुलक्षित किया 
गया है। ऐसे-ऐसे प्रमादों के कारण हमारा कहना है कि वतंमान इतिहास 
संशोधन-पद्धति अधूरी और त्रटिपूर्ण है। अतः वर्तमान इतिहासकारों को 
सही संशोचन-पद्धति का प्रशिक्षण देना बड़ा झ्रावश्यक है। इतिहास या 
पुरातत्व भ्रादि विषय लेकर 8..4., '(.#. या 70).00. ज॑सी उपाधि पा लेने 
से व्यक्ति इतिहासज्ञ कहलाते का अश्रधिकारी होता है यह प्रचलित घारणा 
सही नहीं है। उस शिक्षा से पाश्चात्यों के रटे-रटाए निष्कपं विद्याथियों के 
गले उतारे जाते हैं कितु वे सिद्धांत सही हैं या गलत यह परखने की क्षमता 
उनमें जागृत नहीं होती । 

वैदिक विश्व साम्राज्य टुट जाने पर सीरिया (सुर), श्रसीरिया 
(ग्रसुर) ग्रादि खंडराज्य निर्मित हुए। श्राज तक के इतिहास में सीरिया, 
ग्रसीरिया, ब॑ बिलोनिया (बाहुबलिनीय), मेसोपोटेमिया (महिषिप्रदूनम ) 
झ्रादि नामों की कोई ऐतिहासिक या भाषाशास्त्रीय ब्युत्पत्ति इतिहासश्ञ 
या भाषाशास्त्री आदि कोई दे नहीं पा रहे थे। भश्रब हमारे इस ग्रंथ में बह 
व्युत्पत्ति प्रथमबार दी जा रही है। ऐतिहासिक व्युत्पत्ति ग्रह है कि वंदिक 
विश्व साम्राज्य टूटने से जो खेंडराज्य निर्मित हुए उनके नाम भी वेदिक 
प्रणाली के ही नाम होना ग्रटल था । 

वैदिक साम्राज्य भंग होने से संस्कृत गुरुकुल-शिक्षा की जागतिक 
व्यवस्था भी टूट गई प्रत: हर प्रदेश में पीढ़ी दर पीढी के लोग टूटी-फ्‌टी 
संस्कृत बोलते रहे और लिखते गए। उससे प्रादेशिक उच्चारण श्लौर 
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प्रांतीय लेखन शैली में टूटी-फूटी संस्कृत बोलते-लिखते विभिन्‍न भाषाशभ्रों 
का वतंमान रूप उभर आया । यह है सारी भाषाश्रों के उद्गम का रहस्य । 
इस प्रकार वे सारी भाषाएँ संस्कृत से निकली हैं। 

इस हमारे सिद्धान्त की तुलना में वर्तमान भाषा सिद्धांत श्रनेक उल्टे- 
सीधे तकों का एक गड़बड़ घोटाला ही है। प्रचलित विचारधारा का मूल 
सिद्धांत है कि वनवासी मानवों ने विविध प्रदेशों में निजी भाषाएँ ज॑ सी-तेसी 
बना लीं। यदि वह घारणा सही है तो उससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि 
भारत के जंगलों में बंदर से उत्क्रान्त मानव 'त “तप प' करते-करते 
जो भाषा बना पाए वह संस्कृत क्हलाई। उसी प्रकार गन्य-अन्य विभागों 
में चीनी, जापानी, यूरोपीय, प्ररबी, हब्नू, आदि प्रनेक भाषाएं बन गई | 
भारत के वनवासियों का केवल संस्कृत से काम न चला ग्रतः उन्होंने 
तमिल, तेलगु, कन्नड ग्रादि द्राविड कहलाने' वाली ५-७ भाषाएँ बना लीं । 

इससे पाश्चात्य विचा रधा रा के विद्वान जागतिक भाषाओं के इण्डो- 


यू रोपियन, द्वाविड़ी, झ्राफ़ीकी, सेमेटिक झ्रादि वर्ग बना लेते हैं। ऐसा वर्गी- 


करण क्‍यों ग्रौर कंसे हुआ ? उस वर्गीकरण में केवल भारत झौर यूरोप को 
भाषाओं का एक वर्ग क्‍यों हुआ ? आदि प्रश्नों का उत्तर पाश्चात्य भाषा- 
विज्ञ भली प्रकार दे नहीं पाते हैं। उनके ऐसे वर्गीकरण में यूरोप के ड्र इड 
भारत के द्रविड झ्रादि की भाषाएं भी कहीं ठीक बैठ नहीं पाती । 


जाति और भाषा दो भिन्‍न प्रश्न हें 


विश्व में काले (नीग्रो), पीले (चीनी और जापानी ), गोरे (यूरोपीय ) 


और श्यामवर्णी भारतीय लोग हैं। भ्रत: इनके वर्णभेद के प्रनु्तार इनको 
भाषाएँ भी भिन्‍न होनी चाहिए ऐसा एक अस्पष्ट सिद्धांत पाश्चात्य विद्वान 
प्रथम मान लेते हैं। कितु दूसरे ही क्षण में वे यह भी कह देते हैं कि भारती य 
और यूरोपीय भाषाग्रों में बड़ी समानता है। उस सिद्धांत के विपरीत वे 
तीसरा तक॑ यह भी जोड़ देते हैंकि भारतीय भाषाओं में भी दो वर्ग हैं 
जिनमें उत्तर और दक्षिण भारत की भाषाएं परस्पर भिन्‍न हैं। ऐसे परस्पर 
विरोधी विश्रमों के जाल में फेसे पाश्चात्य विचारधारा की परिस्थित्ति 
शंकर की जटा में ग्रटकी गंगा ज॑सी हो जाती है। उन विश्नमों में से 
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निकलकर सारी जटिल समस्याञ्रों का समाधान करने वाला कोई सिद्धांत 
वह निकाल ही नहीं पाते । 

पाश्चात्य विद्वानों ने यूरोपीय और भारतीय भाषाओ्रों की समानता 
का कारण यह बतलाया है किवे दोनों आय॑ जाति की शाखाएं होने से 
उनकी भाषाएँ समान हैं। वह निष्कर्ष इसलिए गलत है कि यूरोपीय और 
भारतीय यदि एक जाति के होते तो उनके रंग-रहप और शरीरयष्ट में 
इतना भेद क्‍यों ? ग्रतः वे एक जाति के नहीं । दूसरा प्रमाण यह है कि आर्य 
नाम की कोई जात्ति थी ही नहीं | आय॑ तो बंदिक संस्कृति के नियमानुसार 
आचरण करने वाले व्यक्ति का नाम होता है चाहे वह किसी भी प्रदेश का 
या रंग का हो। अतः: जाति के अनुसार भाषा विभागों की कल्पना निराधार 
सिद्ध होती है। 

सब की मूल भाषा संस्कृत थी। संस्कृत बोलने-लिखने-सीखने की 
प्रथा महाभारतीय युद्ध तक लगातार चलती रही। तत्पश्चात्‌ जो विधटन 
हुमा उससे विविध प्रदेशों में रहने वाले समूहों में टूटी-फूटी संस्कृत भाषा 
का प्रयोग होते-होते विभिन्‍न भाषाएँ बनीं । 

ब्रिटिश ज्ञानकोष (87०7००००४९१४७ 797८४) में उल्लेख है 
कि द्रबिड़ भाषाएँ (तमिल, तेल गु, कन्नड, मलयालम्‌, गोंडी, कुरुप और 
तुलु) कैसे निर्माण हुई ? इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता। तथापि 
उस ज्ञानकोष ने आगे यह भी लिखा है कि द्रविड़ भाषामग्रों की कई विशेष- 
ताएँ ऋग्वेद में पाई जाती हैं। इससे हमारे सिर्दधात का समर्थन होता है 
कि सभी भाषाएँ संस्कृत के विक्ृत उच्चारणों से ही वनी हैं। यह सिद्धांत 
मान लेने से इतिहास की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। यह द्रविड 
लोग कौन हैं | 

प्रथम पीढ़ी के ईश्वर निरमित जो द्राष्टा और ज्ञाता थे (द्र-द्रष्टा; 
विदज-ज्ञाता) उनका द्रविड़ नाम पड़ा । किंतु उनकी ग्लौर सामान्‍्यजनों की 
भाषा संस्क्ृत ही थी। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र (१७/१८/२६) में दिया 
ग्रह बचन देखें-.. 

अतिभाषातु देवानामाये भाषा भू भुजाम। 
संस्का रपाठसंयुक्ता सप्तद्वीपप्रतिष्ठिता !। 


कं 


ह 


इससे हमारे ऊपर कहे कई तथ्यों की एक साथ पुष्टि होती है। एक 
तो यह कि वेदों की ग्रतिभाषा और लॉौकिक संस्कृत एक हो देवदत्त मूल 
भाषा के दो प्रकार थे । अन्तर इतना ही था कि लोकिक भाषा संकुचित 
थी श्र उसकी वाक्य-रचना वेदों में प्रयुकत शब्द रखता से भिन्‍्त थी ! 
उसका भी कारण हमने बतला दिया है कि वेदों की भाषा सांफतिक और 
सारे विश्व कौ यंत्रणा का संक्षेप में सज्न-तत् वर्णन करने वाली होने के 
कारण लौकिक संस्कृत से उसी प्रकार भिन्‍त जान पड़ती हैं जैसे ग्राघनिक 
विमान-यंत्र का विवरण देने वाली झंग्लभाषा किसी सार्वजनिक सभा के 
वर्णन घाली आग्लभाषा से भिन्‍न होगी। ऊपर उदघत श्लोक से यह भी 
स्पष्ट है कि पृथ्वी के सात खंड बड़े प्राचीन काल से बने हैं। ओर एक 
बात की भी इस उद्धरण से पुष्टि होती है कि संस्कृत भाषा सातों खंडों में 
बोली जाती थी । 


वेदाधिकार क्यों नहीं ? 

श्रत: वेदों की भाषा संस्क्रृत ही मानवों की मूलभाषा है और वंदिक 
प्रणाली का समाज-जीवन ही विश्व के सारे मानवों की मूल संस्कृति है । 
क्योकि वेद प्राचीनतम हैं, वे सुष्टि-निर्माण के साथ ही मानवों को प्राप्त 
हुए और विश्व के सारे मानवों को दिए गए हैं। 

ऐरे-ग रे व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, ऐसी जो धारणा चलती 


श्रा रही है उसका उचित कारण यह है कि जिन्हें वेदमुखोद्गत रखने का 
प्रशिक्षण मिला हो वे ही लोग उसका ढीक उच्चारण और पाठ कर पायेंगे । 


अन्य अनभिज्ञ व्यक्ति बेदों के स्व॒रों की और शब्दों की एक गँवार व्यक्षित 
जँसी-ऐसी खिचड़ी-पचड़ी बता देंगे कि उत्त वर्णों का मूल सांकेतिक भावाथ 
नष्ट हो जाएगा। अत: हमें वेद पढ़ने का अधिकार क्‍यों नहीं ? ऐसे दुराग्रह 
से ग्रोज़कल के कुछ जनसम्‌ ह जब तो इ-फोड़ या दंगा-फेसाद करते हैं तो उन्हें 
यह समझा दिया जाना चाहिए कि आजकल वेदों को मृद्वित ग्रंथ शुल्क 
देते पर कोई भी खरीदकर अवश्य पढ़ सकता है ॥ किसी प्रकार की कोई 
रोक-टोक नहीं है । किन्तु समझने की बात यह है कि वेद पढ़कर किसी के 
'पल्‍ले कुछ पड़ता ही नहीं क्योंकि वेद एक जटिल ज्ञानभंडार हैं जो सारे ही 





हर ८२ 


ब्यक्तियों की समझ के बाहर हैं । 

ग्रगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में ऋषि-मुनियों का एक जत्था प्रथम बार 
उत्तर भारत से दक्षिण में उतर आया और उन्होंने सागर किनारे वेदा रण्य 
स्थापन कर उसमें बैदिक गुरुकुल शूरू किया। नौकाश्रों में झानें वाले 
ग्ररबी व्यापारी: उस बिद्यालय को 'मदरसा' कहते रहे। उसी से “मद्रास 
यह नाम चल पड़ा ! 

तमिल बाराखड़ी के उच्चारण वैदिक बाराखड़ी के ही हैं। उसी 
प्रकार वैदिक संस्का २, त्यौहार, मंत्र, दर्शनशास्त्र, आचार-पद्धति आदि 
सभी द्रबिड़ लोगों में पूर्णतया पाए जाते हैं। तथापि तमिल भाषा यदि कुछ 
बातों में संस्कृत से भिन्‍न सी लगती है वह इसलिए कि लौकिक संस्कृत से 
विछुड़ने के पश्चात्‌ तमिलभाषी लोगों की कई पीढ़ियाँ बीत गई हैं । 
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समस्त मानवों के त्राचार-विचा र- 
! उच्चारों की जननी--संस्कृत 


भाषा-निर्माण और विविध भाषाओं का स्रोत इसके सम्बन्ध में 
प्रचलित धारणाएं सभी भ्रमपूर्ण हैं । 

वर्तमान में पाश्चात्य सिद्धान्तों को अभ्रधिक मान्यता प्राप्त है क्‍योंकि 
जिसकी लाठी उसकी भैंस | बे यह समभे बे हैं कि ग्रीक-लेटिन-संस्कृत 
तीनों किसी और प्राचीन भाषा की सन्‍्तान हैं। उस ज्येष्ठ भाषा का नाम 
व जानते नहीं । अतः उस काल्पनिक जननी भाषा को वे इण्डो-य रोपियन 
एसा ऊटपटाँग नाम देकर काम चला लेते हैं। बस्तुत: विश्व-भाषाओं की 
जननी संस्कृत ही है । | 

दूसरा भ्रम संस्कृत नाम से निर्माण हुआ्ला है। पाश्चात्य लोग कहते 
हैं कि 'संस्कृत' यानी अच्छी घड़ी हुई भाषा । अत: बह किसी अन्य और 
प्राचीन ऊबड़-खाबड़ प्राकृत भाषा से बनाई गई होगी। जैसे निराकार 
पत्थर से मूति बनती है। ह 

।. किन्तु वास्तव में 'संस्क्ृत' शब्द का भावार्थ है कि जो भाषा ईश्वर 

द्वारा निर्मित होने के कारण अच्छी घड़ी गई है। 

पाश्चात्य विचारधारानुसार प्राचीनकाल में मानव जो बर्बर था 
बसी अवस्था में वह संस्कृत जैसी अप्रतिम भाषा कैसे बना पाता 

प्राकृत भाषाओ्रों से संस्कृत बनाई जाने के बजाय संस्कृत के टट-फट 
जाने से ही प्रादेशिक भाषाएँ बनीं । प्राकृत का अर्थ भी 'प्र--आकृत' यानी 
किसी और मूल भाषा से जिन्हें ग्राकार प्राप्त हुआ है--ऐसा होता है । 

संस्कृत भाषा टूट जाने पर उसका व्याकरण भी टुकड़ों-टुकड़ों में अन्य 
भाषाओं में बेंट गया । अतः पाणिनि का व्याकरण ही अन्य सभी भाषाओं 
को लागू है । 
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संस्क्ृत जैसी ग्रप्रतिम भापा मानव बना ही नहीं पाता। मानव का 
हाथ लगते ही वस्तुएँ दूषित होती रहती हैं। इसका स्वयं मानव देता है। 
उदाहरणा्थ--वर्तंमात कारखानों से जो खाज्यसामग्री या ग्रौषधि ग्रादि 
बनकर तंयार होती हैं वे प्रति शुद्ध हैं चह जतलाने के लिए उन पर लिखा 
होता है एराणाणा€त 799 30५9 ॥ए79॥ ॥970 यानी “किसी भी व्यक्ति 
के हस्तस्पर्श बिना बनी वस्तु'। 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी, (२०9४४। 4&2॥0 $0८6(५) लंदन 
में पढ़ें गए एक प्रवन्ध में कहा गया है कि “बड़े आश्चर्य की बात यह है कि 
जिस भारत के ऊपर कई क्रुद्ध आक्रामकों का आक्रमण होता रहा और 
जिनके पदचिह्लन उस भूमि पर पाए जाते हैं उसी भारत में समय और 
शासन बदलते रहने पर भी एक भाषा ऐसी टिकी हुई है कि उसके विभिन्‍न 
पहलुझ्नों की श्रौर वेभव की तो कोई सीमा ही नहीं जो ग्रीक लेटिन जेसी 
मान्यतात्राप्त यूरोपीय भाषाग्रों की जननी है; जो ग्रीक से भी लचीली 
ग्रौर रोमन्‌ भाषा से भी सशक्त है; जिसके दर्शनशास्त्र की तुलना में 
पायथागो रस के कथन कल जन्मे हुए शिश जैसे बालिश लगते हैं; जिसकी 
वंचारिक उड़ान के आ्रागे प्लेटों की ऊँची-से-ऊँची कल्पनाएँ निष्प्रभ और 
सामान्य-सी लगती हैं जिसके काव्यों में व्यक्त प्रतिभा अकल्पित-सी है 
और जिसके शास्त्रीय ग्रन्थ तो इतने प्राचीन हैं कि उनका कोई अनुमान 
ही नहीं लगता। वह सारा साहित्य इतना विपुल और विशाल है कि उसका 
तो जितना वर्णन किया जाए कम ही पड़ेंगा। उस सारे साहित्य का (विश्व 
में) ग्रपना एक विशिष्ट स्थान है। वह साहित्य एकाकी निजी बल पर 
टिका हुग्ना है। ऐसी उस भाषा में प्रवीण बनना जीवन-भर का लक्ष्य हो 
सकता है ! उसकी पौराणिक कथाग्रों की तो कोई सीमा ही नहीं है । उसके 
दर्शनशास्त्र में हर प्रकार की समस्या या पहेली का विचार किया है। तथा 
वदिक समाज के प्रत्येक वर्ण और वर्ग के लिए उसके धर्मंशास्त्र के नियम 
बने हुए हैं। ' 
१. पृष्ठ ३९४२ 8&970०70[>» ४०. ४५], ७०.८. ४५707 का दिसम्बर 


का प्रबन्ध, ॥0077048[ 07 6 7४0५8] &$890 50089, ५४०]. ]. 
5 7ए००००६6 द्वारा लिखित पाता 77 07०९८८ ग्रन्थ से उद्धत । 
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]70[क॥ 2॥7 40४68 नाम का सात खण्डों का ग्रन्थ सन्‌ १७६२ से 
१८०० तक प्रकाशित हुआ । उसका सम्पादक है थॉमस मॉरिस 
(70795 ४ब्घण०४) । उसके चोथे खण्ड के पृष्ठ ४१५ पर उल्लेख है 
कि "(पत्र 000०80 .का सुझाव है कि वह (संस्कृत ही) भाषा ही पृथ्वी की 
मूल भाषा है। 

पाश्चात्य प्रणाली के अन्य विद्वान्‌ भी यदि सूक्ष्मता से विचार करे तो 
वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि संस्कृत ही विश्व-भर के मानवों की 
प्राचीनतम मूलभाषा थो । वह वेदों के साथ ही देवों ने मानवों को भेंट दी । 
वह भाषा किसी मानव द्वारा बनाई नहीं गई है। अन्य भाषाएं संस्कृत के 
ही टुकड़े हैं। 


संस्कृत सबकी भाषा 

पाश्चात्य प्रणाली के कई विद्वानों ने तथा उनके अनुयायियों ने ऐसी 
भी एक धारणा फला रखी है कि संस्कृत केवल रईस व्यक्तियों की भाषा 
थी। इतिहास के अधूरे ज्ञान पर वह कल्पना आधारित हैं। हम निजी 
अ्रनुभव से कह सकते हैं कि कोई भी भाषा, उदाहरण--फ्रेंव या इंग्लिश, 
राव से लेकर रंक तक सभी बोलते हैं। उनका बोलने का ढंग भले ही 
भिन्‍न-भिन्‍न हो किन्तु भाषा एक ही होती है। उसी ग्राधार पर हम कह 
सकते हैं कि सृष्टि-उत्पत्ति समय से महाभारतीय युद्ध तक और उस युद्ध 
से सकड़ों वर्ष पश्चात्‌ भी प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह राजा था या भिखारी 
बृद्ध हो या बालक, स्वामी हो या सेवक, संत हो या दुष्ट, न्यायाधीश हो 
या भ्रारोपी, सिपाही हो या सैनिक, माई हो या दाई, भंगी हो या बाव, 
चोर हो या गृहस्थ और वेश्या हो या सुवासिनी, सारे संस्कृत ही बोलते 
थे। क्योंकि उस समय अन्य कोई भागा थी ही नहीं । इसी कारण विविध 
प्रकार का प्राचीन साहित्य सारा संस्कृत में ही है। यह भी इतिहास क 
एक बड़ा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष है जो विपुल प्रमाणों की उपलब्धि पर भी 
प्लाज तक के इतिहासकार निकाल नहों पाए। इससे उनमें आत्मविश्वास 
शोर गहरे चिन्तन का अभाव दीखता है। 

उत प्राचीन संस्कृतभाषी जनसमूहों का झभी भी दूर-दूर के प्रदेशों मे 


| प्‌ 


पता लगता रहता है। देनिक [965 ०। ॥70[4 ने € जुलाई, १६५० के 
अंक में पंजाब विश्वविद्यालय के एक अध्यापक डी० डी० शर्मा का एक 
वक्तव्य प्रकाशित किया था कि निचले स्तर के लोग भी संस्कृत ही बोला 
करते थे। हिमालथ के पट्टण दर में बसने वाले चिनाल लोग केवल शब्द- 
भण्डार से ही नहीं भ्रपितु व्याकरण से भी संस्कृत से मिलती-जुलती भाषा 
ही बोलते हैं। उसी प्रकार शम्सु गाँव के लोहार भी संस्कृत जैसी भाषा ही 
बोलते हैं। ग्रन्तर इतना ही है कि उन लोहारों की भाषा चिनालों जितनी 
शद्ध संस्कृत नहीं है । 


मेकक्‍्समूलर का निष्कर्ष 


मंक्समूलर नाम का जो जम॑न विद्वान श्रंग्रेड़ी शासन का एक 
अधिकारी था, उसे संस्कृत ही मानव की मूल भाषा थी, इस तथ्य की कुछ 
घूंधली कल्पना थी। उसका एक कथन है कि 'ारी प्राचीन प्राच्य 
भाषाओं में संस्कृत की एक बड़ी विशिष्टता है | वह इतनी झ्ाकर्षक है और 
उसकी इतनी प्रशंसा की गई है कि उसके बड़प्पन की बाबत स्त्रियों जैसी 
मन में अ्सूया की भावना निर्माण होती है। हम भी तो इण्डो-यू रोपीय हैं 
जो एक प्रकार से आज भी संस्कृत में ही बोलते हैं और सोचते हैं। या यूँ 
कहा जाए कि संस्कृत मासी जेसी हमें प्यारी है और हमारी माता जीवित 
न होने के कारण संस्कृत ही हमें माँ जैसी ही लगती है।'* 

ऊपर दिए वक्तव्य में मेक्समूलर ने जो टेढ़ा-मेढ़ा तर्क प्रस्तुत किया 
है वह पाश्चात्य विद्वानों के मन में बठी उलठ-पुलट धारणाओ्रों का प्रतीक 
है। मेक्समूलर की पहली गलती यह है कि वह संस्कृत को अनेक प्राचीन 
भाषाओं में से एक मानकर संस्कृत को केवल पूर्ववर्ती प्रदेशों तक ही 
सीमित समभता है। वस्तुतः सारे विश्व के मानवों की एकमेव भाषा 
लाखों वर्षों तक संस्क्ृत ही रहो है। मेक्समूलर झागे चलकर मान्य करता 
है कि भारतीयों ज॑से यूरोपीयजनों का भी बोलने का, सोचने का माध्यम 
संस्कृत ही है। ऐसे उल्ट-सीथ। भावों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 





९. पृष्ठ १६३, खण्ड १, (एफ 0ा 3 उद्ाधक्षा १०07:5805. 
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मैक्समूलर ने जो ज्ञान ग्रहण किया था उससे उसे यह प्रतीत हो रहा था 
कि संस्कृत ही सारे विश्व की भाषाओ्रों की श्रौर विद्वत्ता की जड़ रही है। 
तथापि मैक्समूलर में ईसाई, यूरोपीय .और ब्रिटिश अधिकारी होने की जो 
झकड़ मन में गुप्त रूप से वास कर रही थी उससे संस्कृत को प्रधानता का 
मंक्‍्सूमूलर का निष्कर्ष ढीला पड़ जाता था | 

पिकेट (८८८४) नाम के एक ग्रन्य यूरोपीय विद्वान्‌ ने लिखा है कि 
“संस्कृत सबसे सुन्दर भाया है और लगभग सभी प्रकार से परिपूर्ण हे । 


संस्कृत-आषं-साहित्य 

बैदिक परम्परा के भ्रनुसार वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत 
झौर पुराण यह सारा ऋषियों से प्राप्त है, अतः ग्राषे-साहित्य है। जर्मन 
विद्वान्‌ आॉगस्टस्‌ स्‍लेगेल को उस वाइमय के दिव्यत्व का अनुभव हुआ था 
बयोंकि उसका कथन है कि "प्राचीन भारतीयों को परमात्मा का ज्ञान 
था। उनके सारे विचार, कल्पता, सिद्धान्त, विश्लेषण, भाव आदि सब 
बड़े शुद्ध, सात्त्विक, पवित्र हैं। परमात्मा सम्बन्धी उतना गहरा और स्पष्ट 
निवेदन अन्य किसी लोगों के साहित्य में नहीं मिलता ।' 

दूसरे एक ग्रन्थ में सस्‍्लेगेल ने लिखा है कि “यूरोपीय लोगों का 
उच्चतम दर्शनशास्त्र, जो ग्रीक साहित्य में ग्रादर्श तर्कवाद कहलाता है, वह 
प्राच्य आदर्शवाद के चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश की तुलना में इतना 
फीका दीखता है जैसे प्रखर सूर्य प्रकाश में कोई टिमटिमाता दीया ।”' 

दूसरे एक जमेन लेखक शोपेनहॉभ्रर ने कहा है कि “सारे विश्व के 
साहित्य में उपनिषदों जेसा उपयुक्त तथा सत्त्वग्रुणयुक्त साहित्य नहीं है। 
मेरे जीवन में उससे मुझे बड़ा समाधान प्राप्त हुआ है झौर मृत्यु के समय 
भी वही मेरा सहारा रहेगा। 


- पृष्ठ १२, 07शा7 ० ॥700-8&ए0००४६05५, ०७५ छश6एशं. 

, ए/६४त0क 064]6 &॥ट८ांंद्पां हत0]9॥5, 979 8. 80|628 . 

, जा४09ए एी ॉश'दाएार, 0५9 3. ७९०6६९2९ॉ. 

. पृष्ठ ६१, ॥76 0ए980$॥805, ग्राए0प)स्‍00ए0 7५9 8९07शा- 
वद्वषश. 
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श्षप 


संस्कृतोदभव लेटिन भाषा 


लेटिन भाषा ग्रीक से निकली है। हु पाश्चात्य सामान्य धारणा के 
विरुद्ध गॉडफ़े हिगिन्स्‌ नाम के ग्रन्थकार का मत है कि “लैटिन का उद्गम 
तो संस्कृत में पाया जाता है क्योंकि लैटिन के कई शब्द ग्रीक शब्दों से बड़े 
विक्वत से लगते हैं|" 

६ (0755९00)॥4 ]4& 5" ऐसे ग्रीक में लिखे जाने वाले शब्दों का अर्थ 
ग्रीक लोग इसलिए नहीं सम पाते थे कि वे शद्ध संस्कत हैं और प्रत्येक 
धामिक विधि के ग्रन्त में ब्राह्मण लोग अ्रभी भी उन शब्दों का उच्चारण 
करते हैँ। हिन्दू घामिक ग्रन्थों की देवभाषा में वे वैसे ही लिखे जाते हैं । 

(87४०७७ 0)/ 78८०॥६५” इस उक्त में (७5०७६ इच्छित वस्तु 
होती है। ३& तो वह प्रसिद्ध अक्षर है जो मन्त्रोच्चा रण के आरस्भ में ग्रौर 

अन्त में भी उच्चारा जाता है जेसे (ईसाइयों का) 'आ्मेन्‌' शब्द है। 
24०॥४४ एक लुप्त लेटिन शब्द है जो देवों के या पितरों के सम्मान में 
श्रध्यं देते समय उच्चारा जाता है और जिसका श्रर्थ स्थान या कार्य ग्रादि 
में कुछ परिवर्तन कराना ऐसा होता है। मुझे कोई श्राणंका नहीं है कि जिन 
लोगों ने इटली में संस्कृत भाषा लाई उन्हीं और उन्हीं के देश के वे गुढ़ 
शब्द हैं। ग्रीकों के दंवी रहस्यों के ग्रन्थ जिस समय के हैं उससे कहीं पूर्व 
हिन्दू धामिक प्रथाएँ पक्की बनी हुई थीं। जब ग्रीकों ने निजी इतिहास 
लिखना श्रारम्भ किया उन्हें पता नहीं था कि उतका मूल स्थान कौन-सा है । 
ऊपर दिए गए उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मन्त्रोज्चारण 
के भ्रारम्भ और ग्रन्त में 5४ कहना तथा संस्कृत मन्त्रों का उच्चारण ही 
विश्व के सारे मानवों में होता रहा है । 


भारत ही मूलभमि 
'दुलंभ भारते जन्म --इस कहावत का भावार्थ है कि वैदिक संस्कृति 
की जो मूल पावन उद्गम भूमि भारत, उसमें जन्म होना बड़े भाग्य की 
१. पृष्ठ ६१, 776 (९[(० ॥)प्रांतद5; 97 6006/789 प28॥5. 
श वही, पृष्ठ ६४-५५ 
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बात मानी जानी चाहिए। हिग्रिन्स के संशोधन के अनुसार भी हिन्दू, 
वे दिक, आय, सनातन संस्क्ृति ही मूलतः सारे मानवों की जीवन-प्रणाली 
थी। हिगिन्स्‌ लिखते हैं, “सारे देशों में भारत में ही प्रथम मानव-बस्ती 
हुई और वे भारतीय ही भ्रन्य सारे जनों के प्रजनेता रहे । प्रलय के पूर्व ही 
भारतीयों की सभ्यता चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी | सारे विश्व में फल 
जाने से पूर्व मानव की जो श्रेष्ठतम प्रगति हो चुकी थी वह भारत के लोगों 
में स्‍्पप्ट दीखती थी । यद्यपि हमारे पादरियों ने उस सभ्यता को छुपा देने 
का बहुत यत्त किए लेकिन वे पादरी उनके कुटिल दाव में ग्रयशस्वी रहे।' ' 

ईसाई लेखकों में गॉडफ़े हिगिन्स बड़ा निष्पक्षपाती और सूक्ष्म 
निरीक्षक प्रतीत होता है। वह स्पष्टतया कहता है कि वंदिक संस्कृति झ्ौर 
संस्क्त भाषा ही प्राचीनतम हैं; उनका उद्भव भारत में ही हुआ; उस 
सभ्यता-स्तर श्रेष्ठ था और पादरियों ने उस सभ्यता के श्रेष्ठत्व को और 
मूल स्रोत को छिपाए रखने का भरसक यत्न किया । 


संस्कृत भाषा का दंवो स्रोत 

आ्रंग्ल ज्ञानकोश (87९५४००४8४००४४ 35770) के १९४१ के 
संस्करण के खण्ड १३ के पृष्ठ ७० पर श्रप्रत्यक्ष रीति से माता गया है कि 
संस्कृत दंवी स्रोत की भाषा है। उस ज्ञानकोश में लिखा है कि ' 'कुछ 
विद्वान्‌ (जिनमें आजकल २9७. 5०४०४ भी हैं) भाषा-उत्पत्ति की 
प्रचलित (पाश्चात्य) धारणा से सन्तुष्ट नहीं हैं। भाषा-उत्पत्ति के 
(पाश्चात्य विद्वानों के) विवरण उन्हें न जँचने के कारण वे भ्रन्त में इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पहली भाषा प्रत्यक्ष भगवान्‌ ने ही मानव को 
प्रदान करने का चमत्कार किया |” 

वसे देखा जाए तो प्रत्येक मानव का जन्म और मृत्यु ऐसे रहस्य हैं 
कि जो प्रतिक्षण हजारों की संरुया में होते रहते हैं तथापि मानव उसे 
चमत्कार नहीं मानता । उन चमत्कारों का मानव इतना श्रादी बन गया 
है कि उन्हें वह चमत्कार मानता ही नहीं। वही नियम भाषा को भी लागू 








९. पृष्ठ ६६, १॥6 (१६।४८ 7)7008. 
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है। प्रथम पीढ़ियों को स्वयं भगवान्‌ ने भाषा सिखलाई। तत्पश्चा तू प्रत्येक 
दम्पत्ति ने श्रौर समाज ने बच्चों को भाया सिखाने का क्रम चालू रखा। 
यदि प्रतिदिन के जीवन-म रण के चमत्कार का मानव को आश्चय नहीं 
होता तो आ्ारम्भ में एक ही बार प्रत्यक्ष परमात्मा ने मानव को भाषा- 
ज्ञान कराने का जो चमत्कार कर दिखलाया उसे मानव भूल गया हो तो 
उसमें आशएचय की कोई बात नहीं । ऐसी ग्रकृतज्ञता तो मानवी व्यवहार 
में पय-पग पर दीखती है। 

तक से यदि मूल भाषा (संस्कृत) का स्रोत देवी प्रतीत होता है तो 
उस निष्कप को प्रंधश्रद्धा का दूषण लगाकर अ्रस्वीकार करना उचित 
नहीं । यदि समस्त असीम विश्व ही देवनिर्मित है तो उसके अन्तगंत भ्रन्य 
कुछ बातें यदि ईश्वर-निर्मित प्रतीत हुईं तो वह निष्कर्ष शास्त्रीय ही 
कहलाएगा | श्रध्यात्म भी तो एक शास्त्र है। बल्कि अध्यात्म तो शिखर 
शास्त्र है क्योंकि इस, विश्व में सम्मिलित बातें इतनी ओत-प्रोत और 
विविध हैं कि उनका पारस्परिक सम्बन्ध और मूल स्रोत का ज्ञान अध्यात्म 
के द्वारा ही किया जा सकता है। ग्रतः भाषा-निर्माण का रहस्य टटोलते- 
टटोलते यदि मानव को यह प्रतीत होने लगा कि मूलभाषा निर्मिति भी 
ईश्वर द्वारा की जाने के सिवाय कुछ चारा दीखता नहीं तो वह निष्कर्ष 
भी विज्ञानमूलक ही माना जाता चाहिए। 

दूसरे भी एक पाश्चात्य लेखक ने मूल भाषा को ईश्वरप्रदत्त ही माना 
है। वे लिखते हैं कि “बड़ी लम्बी व्यर्थ चर्चा के पश्चात्‌ भाषाशास्त्रज्ञों ने 
यह निष्कर्ष निकाला कि भाषा निर्मिति के बारे में कुछ पता ही नहीं 
चलता । 

दूसरे एक लेखक का कहना है कि “यदि सारे भाषाविज्ञ किसी एक 
तथ्य पर सहमत हैं तो वह यह है कि मानवी भाषा-निर्माण की समस्या का _। 
अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला । 


१. पृष्ठ ४०, #॥ उा0ठाढटाणा 00 जाप्रारंशा८ 806८7१९८, र८फ्र 
जि2प्र८१. 
२, पृष्ठ १८, १॥6 84079 ०0 7.,&8788९8, [..00007. 
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उसी ग्रन्थ के पृष्ठ ३१५ पर लिखा है कि “भाषा निर्मिति की समस्या 
का कोई समाधानका रक हल नहीं हो पाया है।” 

इस प्रकार जब भाषाशास्त्र के ग्रध्येता स्वयं भाषानिर्भिति के सम्बन्ध 
में निश्चित कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो भाषा-निर्माण के सम्बन्ध में जो 
वैदिक धारणा है, उस परे भ्रधिक आदर और श्रद्धा से विचार करना 
अनिवाय है । 

बंदिक संस्कृति ने तो स्पष्ट रूप से यह कहा है कि परमात्मा ने जब 
पूरी पूर्व सिद्धता करके इस विश्वचक्र को चलाया तभी चातुर्व॑ण्य॑धर्माश्रम 
समाज को वेद, वेदों की भाषा संस्कृत और १६ विद्याएँ तथा ६४ कलाएँ 
सिखलाकर ही आरम्भ किया । यदि ऐसा नहीं होता तो यह विश्वचक्र 
चल ही नहीं पाता । 


सारी लिपियों का स्रोत भी समान है 


भाषाओं के मूल अक्षर और लिपि के स्रौत ढूंढने में श्रसफल हुए 
लेखकों में [.. ५५. [(708, 5. पर. ],802007, 7. .. 6४709, ५५. ६. 
एहा०, 7. 4. ७४००९], 68. 800709७5$, (0. 7.. ५००९७, 0. 2. 
हिद्राक्‍00, 87 8. ७. ए४॥5$ 89086, ४. छप77095, लपराश', 
६. 7. ४५४॥४8 ऐसे कई विद्वान्‌ सम्मिलित हैं| वेचारों ने अपने-अपने ग्रन्थों 
में भाषा के मूल अक्षर और लिपि का उद्गम ढूंढ निकालने का भरसके 
यत्न किया तथापि सारे ही हार मान गए। डेविड डिजर नाम के एक 
इतालवी लेखक ने 7॥6८ 4/9799७० नाम की अपनी पुस्तक के आंग्ल 
अनुवाद के पृष्ठ १६५ पर यह निष्कर्ष लिखा है कि विश्व में जितनी 
लिपियाँ हैं वे सारी एक ही मूल लिपि की णाखाएँ हैं।' 

वह लिपि या लिपियाँ ब्राह्मी और देवनाग री ही हो सकती हैं क्योंकि 
प्राचीनतम जो भाषा है संस्क्ृत उसकी वह दो देवदत्त लिपियाँ हैं ऐसा उन 
दो लिपियों के नामों से ही स्पष्ट है। खरोष्ट्री लिपि का नाम वसा नहीं 
है । यदि कोई कहे कि देवनाग री लिपि के प्राचीन अवशेष उपलब्ध न होने 
के कारण वह अर्वाचीन है तो वह तक गलत है । कुछ एक सीमा के पार के 
लिखित अवशेष या वस्तुएं प्राप्त होना बन्द हो जाता है। इसे भी चाहे तो 
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एक चमत्कार ही समभिए । 
पृ॥8 &।9॥906४ ग्रन्थ की भूमिका में &7 5 'शीया5 (पृष्ठ 


पर) लिखते हैं कि “इस ग्रत्थ के लेखक ने (यानी डेविड ड्जर ने) 
सर्वांगीण तर्को ढ्वारा यह आ्राश्चर्थकारी निष्कर्ष निकाला है किसारीही 
प्रमुख लिपियों के मूल अक्षर एक ही समान स्रोत से बने हैं श्र अन्य 
टेढ़ी-मेढ़ी या श्रावी-अधूरी लिपियों के प्रस्तुतकर्ता भी उन मूल सुप्ट-पुष्ट 
ग्रक्षरों से परिचित थे । इससे वाचक दंग रह जाता है। इतना रुपष्ट गौर 
सर्वग्राही सिद्धान्त कसौटी पर खरा उतरना क्वचित्‌ ही साध्य होता है । 


ऋग्वेद समस्त मानवों का साहित्य 

ऊपर दिए विवरण के सन्दर्भ में (९०४. 'धै०णा75 9॥॥9 का यह 
कथन देखें “00 प४डाधाा०८त( (वायवल का प्राचीन भाग) का इतिहास 
और कालक्रम इनका झ्राधुनिकतम संशोधन ध्यान में लेकर हम सरलतया 
यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद यह केवल ग्रार्यो का ही नहीं अपितु सारे 
मानवों का प्राचीनतम ग्रन्थ है। ' 

ऊपर के उद्धरण में आरयों को एक विशिष्ट प्रकार या जातिवणं के 
लोग माना गया है सो ठीक नहीं है। वेदिक नियमानुसार जीवन बिताने द 
वाले सभी आर्य कहलाते थे। नियमों का उल्लंघन अनाय॑ आचरण कहा द 
जाता था। जैसाकि सैनिक कौ पेशा स्वीकृत करने वाले अ्र्जुत ने जब महा- 
भारतीय रण से भाग जाने का प्रश्न उठाया तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन 
को चेतावनी दी कि बसा करना अनाय॑ झ्राचरण होगा। अतः: आये और 
किन सुर-प्रसुर आदि झ्राचरण-पद्धतियाँ थीं। वह कोई जन्मजात वर्ग 
भेद नहीं थे । अत: पाश्चात्य लेखक जहाँ आर्य को विशिष्ट जाति मानकर 
चलते हैं वहां वे गलती कर जाते हैं। उतना प्रमाद छोड़कर ऋग्वेद (या 
समस्त वेद) संस्कृत भाषा, संस्क्रृत लिपियाँ आदि को प्राचीततम देन कहा 


है सो सर्वरथंव योग्य है । 





१. पृष्ठ २१३, [॥6 ॥'68०॥॥8 ० ॥6 ४०१४5, 0५ ०९. 30775 
शा. 
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संस्कृत समस्त मानवों की भाषा 


पर, पर. ए३४०॥ नाम के एक यूरोपीय विद्वान्‌ ते लिखा है कि 'जिन- 
जिन भाषाओं में संस्क्ृत का झिक्ता दिख्षाई देता हो वे सभी उस मूल' देव- 
दत्त साहित्य के ही अंग हैँ जिसे किसी एक मूलस्थान में पढ़कर मानव 
पृथ्वी के विभिन्‍न प्रदेशों में जाकर बसते रहे । 

इस प्रकार विविध विद्वानों के बिन्रणों से और निष्कर्षों से यह _ 
निश्चित हो जाता है किसाद स्ृस्कृत झाषं साहित्य, संस्कृत भाषा और 
उसकी दो देवदत्त ल़िधिर्या प्तारें मानवों को दो गईं मूल दंवी देन है । 








१, पृष्ठ ९ ॥, ए86806 0 भाज्ञा7प0 एप), 0४०06, 








र्‌ 5 
वेद-विज्ञान 


प्रदीर्ध इस्लामी और यूरोपीय शासन की परतन्त्रता में शत्रभाव से 
किए प्रचार द्वारा हिन्दुश्लों को इतना हतोत्साह किया गया है कि कई हिन्दू 
प्रपने आपको सबसे बुद्ध और पिछड़े हुए मानने लगे। उदा० केवल 
पाश्चात्य विद्या पढ़े हुए कई हिन्दूजन ऐसा कहकर हिन्दू जाति का मजाक 
उड़ाया करते थे कि मानवी शरीर में रुधिराभिस रण यानी रक्त का चक्री 
संचलन कसे होता है वह यूरोपीय डॉक्टरों के ढूँढ निकालने पर विश्व को 
पता चला नहीं तो हिन्दू-वद्यक शास्त्र तो उसके बाबत कुछ जानता ही 
नहीं था । उसी प्रकार शत्रु द्वारा पढ़ाए गए कुछ हिन्दू-जन समभते रहे कि 
पृथ्वी गोल है ग्रौर घमती है यह भी पाश्चात्य संशोधकों ने बतलाया तब 
हमें पता चला । ऐसे आत्मघातक प्रचार से अपने ही देश, संस्क्रृति और 
बाँधवों की निन्‍दा करने वालों पर हमें तरस ग्ञाता है । 

यदि उनका वह कथन सही होता तो हम अ्रवश्य मान लेते । केवल 
हमारी उसमें निनन्‍दा होती है इसलिए किसी ऐतिहासिक सत्य को छिपाना 
हमें भी मान्य नहीं। किन्तु जब अपने आपको बड़े थिद्वान्‌ और अधिकारी 
समभने वाले व्यक्ति अपने गहरे अज्ञानवश कुछ ऊटपटांग प्रचार करें 
जिससे वंदिक संस्कृति की और हिन्दूे-परम्परा की वथा और अ्रन्यायी 
निन्‍्दा होती हो तो ऐसे व्यक्तियों की जितनी कडी भत्सं॑ ना की जाए उतनी 
कम ही है। शत्रु-लिखित इतिहास पढने में इस प्रकार बड़ा धोखा होता है । 

वे लोग यदि प्राचीन संस्कृत-साहित्य का सम्यक्‌ अध्ययन करेंगे तो 
उन्हें पता चलेगा कि जीवोत्पत्ति, गर्भधारण झ्रादि से लेकर अणु-विज्ञान 
तक के सुक्ष्मतम ज्ञान का जो विवरण प्राचीन संस्कृत-साहित्य में प्राप्त है 
वह वर्तमान अग्रसर समभे जाने वाले अमेरिकी या रशियन शास्त्रज्ञों को 
ग्रवाक्‌ कर देगा। 
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बेदिक संस्कृति का उपहांस करने वाले व्यक्ति शत्रु-लिक्लित कुछ 
'ऊपरी एकतरफा बातों को पढ़कर जो मत बना लेते हैं वह सर्वप्रकार से 
अज्ञानी, अन्यायी और त्याज्य समझा जाना चाहिए | 

हम यह पहले ही कह चुके हैं कि वेदिक ज्ञान १६ विद्या और ६४ 
कलाओं को समेटता हुश्रा कृतयुग के' दंवी स्तर से आरम्भ हुआ । अ्रत: 
बदिक संस्कृति के ग्रन्थों में न हो ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं। हाँ, यह हो 
सकता है कि कृतयुग का वह उच्चतम ज्ञान युगों-युगों के उधल-पुथल में 
कहीं लुप्त हो गया हो, या टूठ-फूट गया हो या प्राचीन ग्रन्थों की वेज्ञानिक 
भाषा हम कलियुग के व्यक्तिओं को आकलन न होती हो । 

झ्राक्रामक ग॒त्र जंसे खड़ग से कत्ल करता है, उसी प्रकार निन्‍्दां श्ौर 
गाली-गलौच से भी परतन्त्र लोगों को हतोत्साह, हंताश, निराश करता 
रहता है । यह एक घिसापिटा आक्रमण-तंत्र है । ऐसी निन्‍्दा सुन-सुनकर 
कई व्यक्ति पागल हो जाते हैं या ग्रात्महत्या कर लेते हैं। अ्रत: राष्ट्रीय 
स्तर पर जो हिन्दू निजी संस्कृति को और देश को निकम्मा समभते हैं उनके 
स्वाभिमान ने एक तरह की आत्महत्या ही कर ली होती है । 

भारत पर सन्‌ ७१२ से १६४७ तक लगातार १२३४ वर्ष भीषण 
और प्रदीर्ध आ्राक्रमण होने के कारण पाश्चात्य प्रणाली में पले, पढ़ें बहुत 
सारे हिन्दू श्रात्मनिन्दा की बातें सुनाते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने 
ग्रापको घोर ग्रज्ञानी समभकर तुरन्त प्राचीन वेंदिक साहित्य के अध्ययन 
में मग्न हो जाना चाहिए। 

पायथेंगो रस, गेलीलियों, कोपरनिकस, म्यूटन आदि के नार्मों से 
यूरोपीय लोगों ने जो ढिढोरा पीटा है वह यूरापीयों की भले ही शोभा 
देता हो हमें शोभा नहीं देता । यूरोपीय लोग दो-चार सौ बं पूर्व इतने 
पिछड़े हुए थे कि जन्तुओं से रोग होते हैं, पृथ्वी सूये की परिक्रमा करती है 
ग्रादि प्राथमिक बातें भी उन्हें ज्ञात नहीं थीं। पायर्थेंगोरस नाम ही पार्थ- 
गुरू का अपभ्रंश है यह भी वे नहीं जानते । यूरोपीय अपप्रचार से हमें यह 
समभ लेना आवश्यक है कि महाभारतीय युद्ध के अपार संहार के पश्चात्‌ 
लगभग चार सहस्न वर्ष यूरोपीय लोग गुरुकुल शिक्षा से वंचित रहने के 
कारण धोर ग्रज्ञान के दलदल में फेस गए। पाण्चात्यों को अब यह जान 
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लेना चाहिए कि बेदिक भ्राष-साहित्य में ज्ञान के भण्डार बन्द पड़े हैं। उन्हें 
आधूृनिक विज्ञान को कूंजी के सहाय्य से ज्ञात करने की भ्रावश्यकता है । 


खगोल ज्योतिष का ज्ञान 
पण्डित रघुनन्दन शर्मा के हिन्दी ग्रन्थ 'वेदिक सम्पत्ति! (पृष्ठ २९०) 
में उद्धत वे दिक ऋचाओं में पृथ्वी गोल होने का, प्राकषंण शक्ति आदि का 
उल्लेख है । ज॑से-- 
चक्राणास: परीणहं पृथिव्या हिरण्पेन मणिना शुभमाना: । 
न हिन्दानासस्ति तिरुस्‍त इन्द्र परिस्पशों अ्रदधात्‌ सूर्येण ॥ 
ऋग्वेद १०/१४६/१ 
इसका तात्पयं है कि पृथ्वी गोल है। उसके श्राधे भाग पर. सूर्य 
चमकता है और दूसरे अ्द्धं पर अंधे रा होता है। पृथ्वी सूर्य से झाकषित 
टेंगी रहती है। 
सविता यन्त्र: पृथिवीमरम्णान्‌ अस्कंभने सविता द्यामद्‌ हत । 
सौरयन्त्र पृथ्वी को परिभ्रमण कराता है। भ्रन्य ग्रह भी उसी प्रणाली 
से घूमते रहते हैं। 
दशलक्षवषं प्राचीन रामायण में लिखा है-- 
ग़गने तान्यनेकानि वेश्वानरपथादृहिः । 
नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ ते तु ज्योतिषुजाज्वलम्‌ ॥। 
(बालकाण्ड, सर्ग ६०) 
अर्थात्‌ आकाश में भ्रपने सूर्य मण्डल के पार भ्रगणित ज्वलन्त नक्षत्र हैं। 
इस प्रकार प्राचीन संस्कृत प्रा ग्रन्थों में अ्रसीम आकाश में दीखने 
वाले या केवल बुद्धिगम्य ऐसे ग्रनेकानेक रहस्यों का पूरा विवरण है। 
बस्तुत: आधुनिक शास्त्रज्ञों ने यदि ध्यानपूर्वंक उस साहित्य का 
प्ध्ययन किया होता तो उनकी कई शास्त्रीय उलभनों के उत्तर उन्हें मिल 
गए होते ! 
- प्राध्यापक लुडविग ([,००७४९) कहते हैं कि पृथ्वी का भ्रक्ष भूमध्य 
रेखा के प्रति भुका होने का उल्लेख ऋग्वेद में (१-१०-१२-और १०-८६- 
४) है। (द्रष्टव्य, बालगंगाधर तिलक का ग्रन्थ 0707, पृष्ठ ५८) । 








१६७ 


द्रवोक्षण यन्त्र 
एक प्राचीन यान्त्रिक ग्रन्थ शिल्पसंहिता में दृरबीन उफ दूरबीक्षण 
यन्त्र का उल्लेख इस प्रकार है-- 
मनोवकक्‍य समाधाय तेन शिल्प्रीन्द्र शाश्वतः। 
यन्त्र चकार सहसा दुष्टर्थ्य॑ दूरदर्शनम्‌ ॥ 
पललाग्तों दम्धमूदा कृत्वा काचमनश्वर। 
शोधणित्वा तु शिल्पीन्द्रों नेमत्य क्रियते च।॥ 
चकार बलवत्स्वच्छ॑े पातनं सूपविष्कृतम्‌ । 
वंशपवबसमाकारं धातुदण्ड-कल्पित्त म्‌ ॥। 
तत्पश्पापदग्रमध्येष्‌ मुकुरं च विवेश सः। 
इसका तात्पय है---“मिट्टी भूत के उससे प्रथम काँच बनती हैं। एक 
पोली नलिका के दोनों नुककड़ पर वह काँच लगाई जाती है। दूर के 
नक्ष त्रादि देखने में तुरी यन्त्र जेंसा उसका उपयोग किया जाता है । 


चुम्बक 

'वैशेषिक' नामक ग्रन्थ में (५-१-१५) एक प्राचीन शास्त्रज्ञ कणाद 
लिखते हैं कि खुम्बक की अरदुश्य कषषंण शक्ति के कारण लोहा चुम्बक के 
प्रति खींचा जाता है । 

गुजरात प्रान्त के अ्रन्हिलपुर नगर के जैन ग्रन्थालय में संस्कृत भाषा 
का 'शिल्पसंहिता' नाम का ग्रन्थ है। उसमें ध्रुव मत्स्य यन्त्र बताने को 
विधि लिखी है । पारा, सूत्र, तेल और जल आदि सामग्री लेकर तापमापन 

यन्त्र (थर्मामीटर) बनाने की पद्धति भी उसमें वर्णित है । 

सिद्धान्त शिरोमणि' नामक दूसरे प्राचीन ग्रन्थ में भी एक प्राचीन 
तापमापनयन्त्॒ का वर्णन है । 

प्राचीन खगोल ज्योतिष के ग्रन्थों में रेत की घड़ी का उल्लेख है । उस 
संमयमापत यन्त्र को मानव, संयूर या कपि का श्राकार दिया जाता था। 


बैरोमीटर । 


वायु-भार मापत का भी एक यन्त्र प्राचीन काल में होता था। उससे 
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वर्षा, तूफान आंदि का प्रग्रिम पता लगा लियां जाता था । उसी यन्त्र का 
वतंमान यूरोपीय नाम बेरोमीटर है । 


मोटरगाड़ी 


भोजप्रबन्ध' नामक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ में राजा भोज के एक 
काष्ठाशव (लकड़ी का घोड़ा) का वर्णन है जो २४ मिनटों में २२ मील 
ब्रन्तर काटता था। एक पंखे का भी उल्लेख है जिसके स्वयंचलित 'भ्रमण 
से हुवा लगा करती थी। 


विमान 


एक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ 'गयाचिन्तामणि' में मयूर जंसे आकार के 
विमान का उल्लेख है। भागवतम्‌ में शाल्व राजा के विमान का उल्लेख 
है। शनिस्तोत्र में, रामायण आ्रादि में विमानों के उल्लेख हैं। भरद्वाज- 
लिखित गअंशुबोधिनी ग्रन्थ में विमानों के विवरण का एक पूरा अध्याय है । 
भरद्वाज ऋषि का लिखा 'बृहद्विमानशास्त्र' नामक ग्रन्थ सार्थ और सटीक 
छपा ग्राज भी बाजार में बिकता है। लगभग १४ वर्ष पूर्व बैंगलोर तगर 
के वश्भाणड 00 $0थाट४ के विमान-विभाग (8७/०7५॥॥08 
एशंभं०॥) के पाँच विद्वान्‌ संशोधकों ((९७४४४॥८॥ 8०॥0]975) का लिखा 
पत्र मद्रास के आंग्ल' देनिक [४6 प्ाए09 में प्रकाशित हुआ था। उस 
पत्र में उन विद्वानों ने लिखा था कि “भरद्वाज मुनि द्वारा लिखित 
'बृहद्विमानशास्त्र ग्रन्थ में वर्णित बल विमानों में से 'रुक्मि' प्रकार के 
विमान का वहनतनत्र या उड़ानविधि सम में ग्राती है। उस विधि द्वारा 
ग्राज भी विमान की उड़ान की जा सकती है। किन्तु अन्य विमानों का 
ब्यौरा समभ नहीं श्राता । 

प्राचीन संस्कृत वेमानिक ग्रन्थों का अधिकांश भाग झाकलन न होना 


स्वाभाविक ही है। उस युग के यन्त्रशास्त्र की परिभाषा का ज्ञान कई. 


सहस्न वर्षों के ग्रनवधान और अनभ्यास से लुप्त हो गया है । 
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ऊर्जा 

यन्त्र चलाने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसके श्राठ प्रकार के स्नोत 
प्राचीन काल के बेदिक शास्त्रज्ञों को ज्ञात थे। वे इस प्रकार हैं--विद्यत- 
शक्ति से चलने वाले यन्त्रों को 'शक्त्योद्गम' कहा जाता था। जल या 
अ्रग्नि जैसे प्राकृतिक स्रोतों से चलनेवाले यन्त्र 'भूतवह' कहलाते | वाष्प 
यानी भाष से संचालित यन्त्र 'धूमयात' कहे जाते थे । हीरे, माणिक जैसे 
रत्नों से गत्ति प्राप्त करने वाले यन्त्र 'सूर्यकान्त' या “चन्द्रकान्त' कहे जाते 
थ्रे। वायुशक्ति से चलने वाले यन्त्र भी होते थे। भूगर्भ तेल (पेट्रोल, 
डीज्ञल इत्यादि) की ऊर्जा से चलने वाले यन्त्र 'पंचशिखी' कहलाते थे । 
पूर्यताप से भी यन्त्र चलाए जाते थे । चुम्बकीय शक्ति से भी चलने वाले 
यन्त्र थे । 

पारे की भाप (ग८०८पा५ ४४००४) की ऊर्जा का उल्लेख प्राचीन ४ 

णास्त्रीय संस्कृत ग्रन्थों में बार-बार भ्राता है। किन्तु श्राघुनिक पाश्चात्य 
प्रभावित शास्त्रज्ञों को वह बड़ा अटपटा-सा लगता है। क्योंकि उनके 
ग्रनुभव में पारे की भाप बनाने के लिए अ्रत्यधिक तापमान्र की अग्नि की 
ग्रावश्यकता होती है ग्रतः वह शक्‍य नहीं है । हो सकता है कि प्राचीन काल 
में बह किसी प्रकार णक्‍य था । क्या वे प्राचीन शास्त्रज्ञ किसी रासायनिक 
प्रक्रिया के पश्चात्‌ पारे की भाप कम तापमान से बना लेते थे ? कौन 
जाने ? पारे को प्रभावी ऊर्जा-मत्रोत बनाने की बात तक वर्तमान शास्त्रज्ञ 
सोच नहीं पाते, तब्र बताइए प्राचीन वैज्ञानिक-प्रगति कितने ऊँचे स्तर की 
थी ? 


























श॒क्रनीति 


बन्दुक, पिस्तील। तोप भ्रादि आग्नेयास्त्र बनाने की विधि 'शुक्रनीति' 
नाम के प्राचीन संस्क्ृत-ग्रन्थ का विषय है। 





यान्त्रिक मानव. 


राभायणान्तगंत वर्णन के अनुसार रावण ने युद्ध के श्रन्तिम दिनों में 
ऐसी एक क्लन्निम यान्त्रिक सीता बनवाई थी जो राम के नाम से ह-ब-ढ 
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विलाप भी करती देखी गई थी । श्राजकल जापान आदि देशों के कार- 
खानों में बड़े भहदड़ और बद्ड दीखने वाले लोहे के मानवाकृति कमंचारी 
हीते हैं। वेसे प्राचीन काल में भी बनते थे ऐसा अनुमान ऊपर उद्धृत 
रामायण के उल्लेख से निकाला जा सकता है। 


दुरभाष 


“वैदिक सम्पत्ति” ग्रन्थ में (पृष्ठ ३१५) पर लेखक पण्डित रघुनन्दन 
शर्मा ने उल्लेख किया है कि निज़ाम हैदराबाद रियासत के पत्थरघाटि गाँव 
के एक निवासी डॉक्टर मुहम्मद कासीम कहलाया करते थे । वे ब्राह्मण-कुल 
से मुसलमान बने थे। वह ब्राह्मण-कुल बीजापुर शासकों का राजपुरोहित 
कुल था। अतः उनके घर में प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का बडा भण्डार था । 
उसमें से एक ग्रन्थ में दूरभाष की यन्त्रणा का विवरण था और दूसरे में 
मृत-शरीरों को सुरक्षित रखने की विधि वणित थी । 

शुक्र नीति (अध्याय १, श्लोक ३६७) में एक विधि का वर्णन है 
जिससे २० सहस्न मील दूरी पर चलनेवाली बातों का पता राजा को उसी 
दिन लग जाता था । 

पृथ्वी का घेर लगभग २५००० मील का है। अतः वर्तमान युग में 
जैसे दूरदेश में रहनेवाले व्यक्ति एक-दूसरे से दूरभाष, दूरदर्शन, झाकाश- 
वाणी गआरादि द्वारा बोल लेते हैं और एक-दूसरे को देख भी पाते हैं उसी 
प्रकार राजा भोज के पूव॑ भी शक्‍य था | 

'अ्युत श्रवशजां वार्ता हरेदेकदिनेन व” ऐसा वह उल्लेख है। 


दूरदर्शन 


महाभा रतीय युद्धारम्भ के पूर्व अंधे धृतराष्ट्र को युद्धक्षेत्र का प्रति 
क्षण का जो प्रत्यक्ष आँखोंदेखा हाल राजप्रासाद में बैठकर संजय ने सुनाया 
वह दूरदर्शन यन्त्र के बिना शक्य ही नहीं था। श्राजकल हम विदेशों में 
चले ज़िकेट, फुटबाल, टेनिस आदि खेलों की स्पर्धा घर बैठे प्रत्यक्ष देख 
सकते हैं और उस खेल का दिया जाने वाला विवरण सुन सकते हैं। वही 
धृतराष्ट्र ने किया । ग्रत:उस प्राचीन काल में (यानी ईसापूर्व वर्ष ३१३८ 
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में) भी दूरदर्शन आदि यन्त्र थे। 

गीता में भगवान्‌ कष्ण ने 'भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया' 
ऐसा कहा है। घूमने वाले यन्त्रों की उपमा तभी दी जा सकती थी जब 
ऐसे यन्त्र नित्य परिचित होते । 

श्र्जुत को विराट रूप बताने के पूर्व 'दिव्यं ददामि ते चक्षु: ऐसा 
भगवान्‌ कृष्ण ने कहा न । इससे भी बह पता लगता. ह कि मानवों चक्ष 
और कणे की सीमितक्षमता ध्यान में लेते हुए विविध विश्ञाल या दूरदुएयों 
का ज्ञान कराने वाली यन्त्रणा अतिप्राच्ीन काल में भी होती थी । 


चन्द्रमा से जल 


एक प्राकृतिक या कृत्रिम चन्द्रकान्‍्तमणि नाम का हीरा चन्द्रमा के 
प्रकाश से ग्रौषधि-जल तैयार करने में प्राचीन काल में सहायकारी होता 
था। वह जल विशिष्ट रोगियों को दिया जाता था । 
सूभ्रुत का श्लोक ४५/२७ उस जल का उल्लेख इस प्रकार करता है-- 
रक्षोध्त शीतल हादि जाशदाहविषापहम्‌ । 
चन्द्रकान्तोदभवम्‌ वारि वित्तघ्नं विमल॑ स्मृतम्‌ ।॥! 


बेटरी 

मेसोपोंटमिया (आधुनिक इराक आदि प्रदेश) से प्राप्त २००० वर्ष 
प्राचीन बेटरी (080५) जिससे ग्रभी भी ऊर्जा-निर्माण की जा सकती 
है। यह चार-पाँच वर्ष पृव यूरोप के कई देशों में प्रदर्शित की गई थी। 
उस समय न तो इस्लामी ओर न ही कोई ईसाई शिक्षा उपलब्ध थी। 
प्राचीन टूटो-फूटी गुरुकुल शिक्षा ही उस समय प्रचलित थी । उस समय 
की बंटरी (ऊर्जा यन्त्र) संस्कृत यन्त्रग्नन्थों से ही बचाई जा सकती थी । वह 
इतनी प्रभावी थी कि दो सहस्र वर्ष पश्चात्‌ भी उससे विद्युत-प्रवाह 
निर्माण किया जा सकता है । 


। की! | | ४६ ५ । ॥। 


विद्युत-प्रवाह के लिए आंग्ल-भाषा में जो छपरएश्ञा शब्द है, उसका ' 
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वतंमान उच्चार 'करंट' किया जाता है। तथापि वह उच्चार विक्ृत है । 
आंग्ल मूलाक्षरों में '(( का उच्चार “से होने के कारण 'एणाक्षा!' शब्द 
का उच्चार 'सरन्‍्त' करने पर तुरन्त पता चलता है कि वह मूलतः 
'सरन्त' ऐसा संस्कृत शब्द है। विद्य॒त्प्रवाह सरिता-जसे बहता रहता है 
भ्रतः: उसे सरन्‍्त कहना अ्रति योग्य है । उस शब्द से पता लगता है कि 
विद्युत्प्रवाह का निर्मिति-ज्ञान प्राचीन काल में भी था। यदि ऐसा नहीं 
होता तो उसे 'सरन्त' नाम कसे दिया जा सकता था ! 

विद्युत्णक्ति 'हॉसंपॉवर' यानी 'ग्रश्वणक्ति' अ्रंकों से नापी जाती है । 
प्राचीन वंदिक समाज में अश्वशक्ति का विपुल प्रयोग होता था। ग्रत: 
प्रश्वशक्ति भी उसी प्राचीन संस्कृत-परिभाषा का ही एक अंग है । 

प्राकाश में जों बिजली कड़कती है वह श्रौर बादल पृथ्वीस्तर से १२ 
योजन दूर ऊपर आकाश में होते हैं ऐसा प्राचीन संस्कृत ग्रल्थों का यह 
उल्लेख देखें-- द 

भूमेब हि: द्वादशयो जनानि भूवायुरम्बाम्वुदविद्युत्ताद्याम्‌ । 


सुर्येबिम्ब के धब्बे 


सूर्यबिम्ब पर दीखनेवाले धब्बों का उल्लेख रामायण में भी-प्िलता 
है | रामचन्द्रजी लक्ष्मण को कहते हैं (युद्धकाण्ड २३/६) 
हरस्वो रुक्षोष्प्रणस्तश्च॒ परिवेषस्तु लोहित: | 
ग्रादित्ये विमले नील॑ लक्ष्य लक्ष्मण दृश्यते।। 


अग्निपुजा 

प्रत्येक वेदिक विधि में प्रग्निपुजा या यज्ञ प्रवश्यमेव होता था। कई 
अग्निहोत्रियों के धरों में श्रग्नि २४ घण्टे सुलगी रहती थी। ये ही लोग 
तपस्वी भी कहलाते थे । तपस्या से वे सिद्धि भी प्राप्त करते थे । तप यानी 
तपना हो सकता है कि प्राचीनकाल में संस्कृत यन्त्रग्रन्थों के सहाय्य से 
वेज्ञानिक श्ररित द्वारा विविश् प्रक्रिया द्वारा संशोधन करते-करते तप जाते 
थे, ग्रतः तपस्वी कहलाते । आजकल की आंग्ल प्रणाली में 5७७०४, 
765640॥९' इए0ं6प्रांडा, ॥7शशा०), 0800ए८:थ जिसे कहते हैं वही 
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तपस्वी शब्द का प्राचीन अर्थ था; क्योंकि वे व्यक्ति एकान्त में ध्यानमग्त 
रहकर अग्नि द्वारा विविध क्रिया-प्रक्रिया करते-कराते बड़े-बड़े वैज्ञानिक 
शोध लगाया करते । 

अग्नि में हवन करने से वातावरण भी शुद्ध होता है। हानिकारक 
कौटक, जीवजन्तु नष्ट होते हैं और वर्षानुकल वातावरण तंयार होता है । 

ऐसी अग्नि-पूजा से मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक 
बात।वरण भी शुद्ध होता रहता है। 

आरती उतारने से और नज़र उतारने से भी ऐसे भ्रतुकुल परिणाम 
होते हैं। पृथ्वी जैसे सूर्य को चक्कर लगाती है उसी प्रकार मूति की 
परिक्रमा करता, आरती उतारता, नज़र उतारना, विवाह में पति-पत्नी 
हारा यज्ञ के सात फेरे करना इन सब बातों से, फेरों के आ्राध्यात्मिक 
परिणाम, पवित्रता और दैवीशक्ति का परिचय मिलता है। चन्द्रमा के 
एक फेरे से स्त्रियों का मासिक धर्म ग्राना और चन्द्रमा के १० फेरों से गर्भ 
में बच्चे का पूरा विकास होना आदि उदाहरणों से परिक्रमा की महत्ता 
सिद्ध होती है । 

म्रंश्रेज, फ्रेंच, पोर्चुगीज आदि पाश्चात्य लोग भारत में लगभग सन्‌ 
१६०० से आने लगे। उस समय भारत की वस्तुएँ ही सारे विश्व में 
बिकती थीं। यूरोपीय लोगों ने व्यापार करने के बहाने प्राचीन संस्कृत- 
प्रन्‍्थ चुराकर या मोल लेकर यूरोप भिजवाए और लगभग सन्‌ १८०० से 
उनकी यान्त्रिक प्रगति होने लगी । यह कोई काकतालीय योगायोग नहीं 
था। उनके यन्त्रों का माल भारत में और श्रन्यत्र बेचा जा सके इसलिए 
ढाका की मलमल आदि बुनने वाले कारीगरों के हाथ तक मंग्रेज़ों ने कटबा 
दिए। श्रतः यूरोप की यान्त्रिक प्रगति का श्रेय यूरोपीयों की बुद्धिमानी 
। की नहीं है बल्कि भारत से उन्होंने जिस घूतेता से संस्कृत-ग्रन्थ चुराकर 
' निजी यान्त्रिक प्रगति की, उस लूटेरी वृत्ति को है। 











००2 
प्राचीन ग्राणविक शक्ति केनद्र 


जैसे-जंसे एक-एक नई पीढ़ी श्रागे आती है वसे-वर्स प्राचीन पीड़ियों 
का इतिहास अपने आप धुंधला होते-होते मिट जाता है या भुला दिया 
जाता है। अ्रतः प्राचीनतम इतिहास को बार-बार खो जकर दुबारा लिखना 
पड़ता है। प्रत्यक्ष श्राँखों से हमें सीमित श्रत्तर तक दिखाई देता है किन्तु 
दुरबीन, दूर दर्शन, पुस्तकें, विद्वानों के व्याख्यान आदि से अदृश्य बातों का 
भी हमें ज्ञान होता रहता है। इतिहास की भूमिका भी बसी ही है कि 
सामान्य व्यक्ति की स्मृति के पार की बातें इतिहास द्वारा उसे जात 
करानी पड़ती हैं | 

किन्तु अज्ञात वातों का पता लगवाना हर एक इतिहासकार के बस 
की बात नहीं है । उदाहरणार्थ ईसाई, मुसलमान और कम्युनिस्ट आदि 
लोगों का मन निजी पथिक भावनाश्रों के कारण इतना परतन्त्र और 
जकड़ा हुआ होता है कि उन्हें प्रमाण सामने होने पर भी दीखते नहीं। या 
दिख भी गए तो उनका अर्थ वे मनमाना और ऊटपटाँग लगवा लेते हैं । 
जैसे इटली देश में उत्खनन में पाए गए प्राचीन घरों में रामाग्रण कथा की 
कुछ घटनाएँ चित्रित की गई हैं तथापि वहाँ के लोग सारे ईसाई बनने के 
कारण वे उन चित्रों को रामायण की घटनाएँ समभते ही नहीं | बाली ने 
सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था भ्रतः दोनों में कलह हो रहा है, इस 
आशय के चित्र में बताए दो वानरप्रमुखों को इटालवी विद्वान्‌ घोड़े कहकर 
टाल देते हैं। श्राँखों को स्पष्ट दीखने जाली वात का भी टेढ़ा अर्थ लगाने 
वाले व्यक्ति इतिहासकार तो क्या निष्पक्ष, सुशिक्षित विद्वान्‌ भी नहीं कहे 
जा सकते | 

ग्रत: इतिहास संशोधन में प्राचीन बातों का शोध लगाने के साथ- 
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साथ उन वातों का सही श्रथं और सम्बन्ध समभने की क्षमता का होना 
आवश्यक होता है । 

परीक्षा में छात्रों को टूटा वाक्य देकर बीच के निकले हुए योग्य शब्द 
भरने होते हैं। वंसे ही इतिहास के उधल-पुथल, टूटे-फूटे चिह्नों को जोड़- 
क्र प्राचीत काल का सही ओर पूरा ब्यौरा जोड़ना पड़ता है । 


क्या शास्त्रीय प्रगति प्रथम बार हुई है ? 


इतिहास की घटनाएँ लगभग वेसी की वसी ही विविध युगों में बार- 
बार होती रहती हैं। इसी को आंग्ल भाषा में 9$009 728728(5 85९॥६ 
ऐसा कहा जाता है। अतः वर्तमान समय में हम जिन शोधों को झ्ाश्चर्य - 
कारी प्रगति समभते हैं बसी प्रगति प्राचीन युगों में भी हुई होगी । 

दस रा एक विचार यह है कि जिस थान्त्रिक युग को हम झ्राश्चर्थ का री 
प्रगति समभते हैं नह लगनग गत १७४ वर्षो में ही हुई है। श्रब॒ सोचने की 
बात यह है कि मानवी सभ्यता का इतिहास जब लगभग दो अ्ररव वर्ष का 
है ता उसमें उल्लेखनीय शास्त्रीय और वेज्ञानिक प्रगति के ऐसे १७४ वर्ष, 
१७४ वर्ष के कई समय खण्ड कई बार आ चुके होंगे ? और उस प्राचीन 
वज्ञानिक प्रगति के उल्लेख हमें विपुल मात्रा में रामायण-महाभारत में 
मिलते भी हैं । 


पुरातत्त्वीय आक्षेप युक्त नहीं हैं 


प्राचीन काल के यन्त्र, णशस्त्रास्त्र आदि प्राप्त नहीं होते श्रत: उस 
समय वज्ञानिक प्रगति नहीं हुई थी ऐसा आरोप युक्त नहीं । महाभा रतीय 
युद्ध के समय तक विश्व वड़ा उन्‍नत था | उस युद्ध में हुई अपार हाति से 
उस सफ्यता के सारे, चिह्न जलकर खाक हो गए । उसके पश्चात्‌ भ्रव 
पाँच सहस्न वर्ष भी बीत गए । इतने ब्ष तक ग्रवशेष बचेंगे भी कसे ? कुछ 
यान्त्रिक पुर्जे बचे भी हों तो जंग खाने से और मिट्टी में दबे रहने के कारण 
वे पहचाने भी नहीं जा सकते । श्राचीन बैटरी जैसे कुछ शास्त्रीय प्रगति के 
अवशेष मिलते भी हैं तो उनकी जानकारी बहुत लोगों तक पहुँच नहीं 
पाती । 
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वसे भी पुरातत्त्वीय ग्रवशेषों को ग्रत्यधिक महत्त्व देने बालों से यह 
भी पूछा जा सकता है कि क्‍या आपने सारी भूमि आवश्यक गहराई तक 
स्तोद ली है, जो श्राप कहते हैं कि कहीं कुछ अवशेष नहीं हैं ? 

आऔर एक आक्षेप यह है कि प्राचीन ग्रवशेष सागर, या सरिता 
में डूब गए हों । 

ग्रौर एक पर्याय यह हो सकता है कि महाभारतीय यन्त्र और 
शस्त्रास्त्रों में अतिसूक्ष्म इलक्ट्रॉनिक्स (8[2८0707[0$) पुर्जे रहे हों जो 
कालान्तर में नष्ट हो गए हों । वर्तमान युग में हमारा अनुभव है कि 
आरम्भ में जो यन्त्र बड़े-बड़े और भारी धातु के पुर्जो वाले बनते थे वे 
कालान्तर में सृक्ष्म्तम और हलके-फुलके प्लास्टिक, सिलिकॉन आरादि 
पदार्थों के बनने लगे। वे हज़ारों वर्ष तक ना ठिकने के कारण हमें प्राप्त 
नहीं हैं । 

कई बार अवशेष प्राप्त भी होते हैं तो वे चुपके से दूसरे स्थान पर भज 
दिए जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं। जैसे झ्रांग्ल और इस्लामी शासन 
में मन्दिरों को मस्जिद और कब्नें कह डालने की होड़ में हिन्दू मूर्तियाँ, 
शिलालेख आदि प्राप्तिस्थानों से दूर ले जाए गए ताकि वे इमारतें हिन्दू- 
मूलक थीं, इस बात के प्रमाण नष्ट या लुप्त हो जाएँ | 

बाढ़, भूकम्प, शत्रु के हमले, लूट, चोरी ऐसे भ्रनगमिनत प्रकारों से 
पुरातत्त्वीय प्रमाण या तो नष्ट होते हैं या उनसे ग़लत निष्कर्ष निकाले जा 
सकते हैं। भ्रत: ऐतिहासिक संशोधन में दस्तावेज, पुरातत्त्व, स्थापत्य 
आदि अनेक पहलुओं का और सबूतों का विचार किया जा सकता है किन्तु 
किसी एक ही पहल के प्रमाणों को श्रत्यधिक महत्त्व देना ठीक नहीं होगा । 

भूगभंशास्त्रियों ने एक मजेदार तथ्य के प्रति हमें जागृत किया है कि 
कई स्थानों पर प्राचोन चट्टानें भूगर्भ में ऊपरले स्तर पर हैं तो भ्र्वाचीन 
चट्टानें उनके नीचे दब गई हैं। यदि ऐसा परिवतंन भूगर्भ के अन्दर होता 
रहता है तो कई सभ्यताओं के चिह्न लुप्त हो गए होंगे ग्रौर कई सभ्यताझ्रों 
के चिह्न ऊपरले स्तर में पाए जाने के कारण उनका कालक्रम आधुनिक 
समझा गया होगा | ग्रत: केवल पुरातत्त्वीय प्रमाणों पर पुरा भरोसा नहीं 
रखना चाहिए । 


अीलीकी कह | 
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प्राचीन वंदिक यान्त्रिक प्रगति के पुर्जे तो मिलते नहीं जबकि 
श्राधुनिक युग के पाश्चात्य यन्त्रतन्त्र यत्रतत्र दीखते हैं ऐसे युक्तिवाद से 
झजकल के कई विद्वान्‌ बंदिक संस्कृति केवल खेतीबाड़ी के स्तर की ही 
रही, ऐसा कुछ प्रतिपादन करते हैं जों उचित नहीं है । 


प्राचीन वदिक शास्त्नज्ञ 


यूरोपीय गणितज्ञों के सैकड़ों वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने [67 
(६070|4$ नाम की गणना-विधि चलाई थी। आयंभट्ट ने वर्गमल और 
घनमूल विधि, भ्रंकवर्धन क्रमान गणन (0778608] 070287855॥72 
5प्रावरा8(0॥ 0 5७7८४) और ७99५७ (पाय) की संख्या आदि गणिति- 

तन्त्रों का प्रयोग किया था । ईसापूर्व १०० वर्ष आयंभट्ट का काल बतलाया 
जाता है | किन्तु हो सकता है कि गणितज्ञ आरयंभद्ठ और भी प्राचीन हों, 
क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों के संकुचिन कालभाव के कारण उन्होंने प्राचीन 
व्यक्ति एवं घटनाओं का काल जहाँ तक वन सके आगे ही आगे खींचने का 
यत्न किया है। यूलर (£0/८०) नाम के यूरोपीय गणितञ् को जिस 
॥06९0॥77980९ ९१०४॥४०॥ 06 [06 $९६००॥0 06४/९४७ का श्रेय दिया 
जाता है, वह विधि वेदिक एरम्परा में ब्रह्मगगुप्त के समय में भी भारत में 
ज्ञात थी । ब्रह्मग॒ुप्त का समय भी कितना प्राचीन है कौन जानता है । 
खगोल ज्योतिष के क्षेत्र में तो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड और हमारे सूर्य- 
मण्डल की आयु की चर्चा बंदिक प्रतीत में बार-बार हुआ करती थी। 
ग्राईन्स्टीन के हजारों वर्ष पूर्व व्यास जी ने दिग्देशकालभेद यानी समय 
श्रौर भ्रन्तर की शून्यता का विवरण दिया है। ग्रत: विविध वैज्ञानिक शोध 
लगाने के पाएचात्यों के दावे निराधार हैं। जेंसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं 
देती किन्तु पास की वस्तु की पूरी जानकारी होती है उसी प्रकार इतिहास 
में भी प्राचीन घटनाएँ और व्यक्तित भूले जाते रहते हैं और उनके स्थान 
पर आधुनिक व्यक्तियों को ही सारा श्रेय दिया जाता हैं। पाठ्यपुस्तकों में 
भी पुराने संस्करण अदृश्य होते रहते हैं श्रौर उनके स्थान पर नये लेखकों 
की नई पुस्तक आती रहती हैं | कृंतथुग से कलियुग तक यही होता ग्रा रहा 
कै ५ 


च्ट * 
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ज्ञान बढ़ा नहीं अपितु उत्तरता रहा है 

पाश्चात्य विचारधारानुसार जंगली अवस्था से वतेमान चन्द्रथान 
बनाने का ज्ञानशिखर मानव चढ़ आया है । किन्तु इस ग्रन्थ में हमने यह 
दर्शाया है कि कृतथुग में हर क्षेत्र में जो देवी स्तर का उच्चतम ज्ञान था 
वह धीरे-धीरे कम-कम झ्लौर घटिया बदता गया। महाभारतीय युद्ध के 
पश्चात्‌ तो बचाखुचा शास्त्रीय उच्चस्तरीप ज्ञान भीषण संहार से यकायक 
लुप्त हो गया। वहीं कुछ सीमा तक गत २०० बर्षों में यूरोपीय लोगों ने 
फिर प्राप्त कर लिया है। 


ग्रीकों से सस्यता आरम्भ नहीं हुई 

पाश्चात्य लोगों का प्रभाव वर्तमाव समग्र में बढ़ने के कारण उन्होंने 
यह धारणा फंला दी है कि ग्रीक लोगों से ही मानवी या यूरोपीय सभ्यता 
का आरम्भ हुआ यूरोप में भले ही ग्रीक सभ्यता प्राचीन रही हो किन्तु 
उससे यह निष्कर्ष निकालना कि ग्रीक सभ्यता मानवजाति की पग्राचीनतम 
सभ्यता है, योग्य नहीं है। किन्तु इससे इतिहास की एक सामान्य गलती 
स्पष्ट हो जाती है कि विश्व में जिस किसी का पलड़ा भारी होता है वह 
निजी ढंग से इतिहास लिख देता है। जंसे पाश्चात्यों का प्रभाव बढ़ गया 
तो उनकी सभ्यता का स्रोत, ग्रीस सारे मानव की सभ्यता में प्राचीततम 
घोषित कर दिया गया। ऐसे निराधार निष्कर्षों से भी संशोधकों को 
सावधान रहना चाहिए। ग्रीकों से भी पूर्व बंदिक विज्ञान बड़ा उन्‍्तत था । 
गॉडफफ़ हिगिन्सू लिखते हैं, “विज्ञान में तो ग्रीक लोग शिशु जैसे (अ्ज्ञानी) 
थ। प्लेटो, पायथेंगोरस ग्रादि जैसे उनके विद्वज्जन जब पूर्व की ओर 
(याती भारत में) गए ही नहीं थे तो उन्हें विज्ञान की जानकारी होती भी 
कहाँ से ? विज्ञान और श्रन्य विद्याओं मे वे प्राच्य लोगों से (याती 
भारतीयों से) पिछड़े हुए थे। उन्होंने या तो ग्रज्नानवश सारी गपड़-शपड़ 
कर रखी है या जानबूभकर (विविध विद्याओ्रों के बाबत) धोटाला कर 
सा 0 


१. पृष्ठ ११२, प॥० (०४० 97005, लेखक 500॥6ए स्राहश।5, 








विग्तनिर्णय-पन्त्र ((070|9855) 

हिगिन्स का कथन है कि “सागर पर्यटकों को प्राचीनकाल से 
दिग्निणंय करने वाला कम्पास यन्त्र उपलब्ध था। वास्तव में वह कभी 
लुप्त हुआ ही नहीं था । चीनी और अन्य प्राच्य पर्यटकों को 'कम्पास' ज्ञात 
था। पाश्चात्पों ने उन्हीं से कम्पास का उपयोग सीखा। मार्कोपोलो 
चीन से वसा एक यन्त्र यूरोप में लाया और लगभग उद्थी काल' में 
वॉस्क्रोडिगामा ने भी वसा ही यन्त्र भारत से प्राप्त किया। इस प्रकार का 
शास्त्रीय ज्ञान प्राचप्र प्रदेशों में था इसका विवरण महाशय यूतेन्स 
(णाअइध्पा 9फपाला३) लिखित 5पा 7.65 )96०0ए८76 065 
#॥0]९0॥5 &(7709605 8४५४ (००6८॥8४ ग्रन्थ में दिया है ।/* 


दूरवीक्षण दर्पण 

कुई लोगों की धारणा है कि ड्र इडस आदि प्राचीन लोग दूरवीक्षण 
दर्पण (टेलिस्कोप) का प्रयोग करते थे । स्ट्रेंवों के ग्रन्थ में उल्लेख हैं कि 
सत॒०४०9०॥४$ (यानी सूर्यपुर) के सू्यमन्दिर के शिखर पर एक बड़ा दर्पण 
लगा हुआ था। उससे सूर्य की किरणें परावरतित करके मन्दिर प्रकाशित 
किया जाता था। उससे भी एक बड़ा दर्पण (86/8]0॥9) अलक्ष्येन्द्र 
नगर के दीपगृह पर लगाया था जिससे दूर से आनेवाली नौकाओं की 
प्रतिमा दीखती थी जबकि वे नौकाएँ सामान्य दृष्टि को दिखाई नहीं पड़ती 
थीं। डिआ्लोडोरस सिक्‍्यूलस (709000770$ $07]05$) लिखता है कि 
कॉलटॉक के पश्चिम के एक द्वीप में ड़ इंडस द्वारा लगाए एक दर्पण-यन्त्र से 
सूर्य और चन्द्रमा बड़े समीप से दीखते थे। प्राचीन लोगों को पता था कि 
आकांशगंगा में तारकाओं के पूंज के पुंज हैं। चन्द्रमा पृथ्वी के निकट 
दिखाई देने का उल्लेख एक प्राचीन कविता में है जो ध्यान देने योग्य है । 
00387८8 ग्रन्थ के लेखक सर विलियम ड्रमाण्ड ($7 शांतधगा 
[9 07070 ) कहते हैं कि “ईरान के मूर्तिभंजकों (मुसलमानों) ने जो 


१. पृष्ठ ११३, 7॥8 (७॥४०८ 79765, लेखक (900॥99 ज्लाड805.! 
२. पृष्ठ ११४-११५, वही । 
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विनाश किया और उधम मचाया उससे चोलडीय((१०।0&॥ ) श्रौर ईजिप्त 
की विज्ञान-विद्या सारी नष्ट हो गई ।* 

इससे सूर्य के तायथ का उपयोग प्राचीन काल के वंज्ञानिक विविध 
प्रकार से करते थे ऐसा स्पष्ट दीखता है जबकि वतंमान में, जब झाधु निक 
विज्ञान की प्रगति का हम गव॑ से उल्लेख करते हैं, कह्ी-कही ग्रत्यल्प प्रमाण 
में हम सूर्थताप का उपयोग अभी-भ्रभी करने लगे है । 


बारूद 


“डर इंड लोग (सुरंग, पटाखे, तीप आदि की) बारूद बनाना जानते 
थे। क्भरक्षिस (फऋलाफ८5) और ज़्ेनस (स्मा05) के जब्र हमले हुए थे 
तब मन्दिरों की सम्पत्ति लूटने आए उन हमलावरों का कड़कती बिजली 
जैसी चमक और गरजते बादलों ज॑ंसी आवाज़ के साथ डृू इड लोगों ने 
ऐसा जोरदार प्रतिकार किया कि हमलावरों को दहशत खाकर और भारी 
हानि उठाकर भाग जाना पड़ा। इस वर्णन से प्रतीत होता है कि ड़_इडों 
ने बारूद का ही प्रयोग किया | मार्सेल्स शहर के पास (फ्रांस देश में) 
ड़ ईंडों की (धँम) वाटिका में गुफाश्रों के अन्दर बड़े धमाके उठते; मेघ- 
गर्जना जैसी ग्रावाज़ आती; धरती काँपती श्रौर चमकती बिजली जेसी 
चमचमाहट हुआ करती ऐसा तिरस्कारयुक्त उल्लेख ([.प८४॥) ल्यूकन ने 
किया है । यह सब बारूद की ही प्रतिक्रियाएं हैं। बेल के डु इडों का पुत्र 
डार्गो (29780) की कविता में उसी प्रकार की आवाज़ ग्रादि का वर्णन 
है । मॉरिस नाम के लेखक का उल्लेख है कि अति प्राचीन काल से हिन्दू 
लोग बारूद का उपयोग जानते थे। क्रॉफर्ड नाम के दूसरे लेखक का भी 
वही मत है (खण्ड २, पृष्ठ १४६) ।” 


गणित 


वेद यह मानवों का प्राचीनतम साहित्य है। उसी में गणित की 
उच्चतम और जठिलतम क्रियाएँ अन्तर्भत हैं। एकाग्र चित्त से वेदों की 
ऋचाओं पर चिस्तन-मनन कर समाधि लगानेवाले साधकों को गणित झौर 
अन्य सभी विद्याओं के गहनतम और उच्चत्तम रहस्य पता लग॑ सकते हैं । 
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जगन्‍्नाथपुरी के शंकराचार्यजी ने ४८०४८ ॥४४४९००8(१०८४ नासक ग्रन्थ 
लिखकर उस तथ्य का परिचय दिया है । 

गणित और अन्य सभी विद्याओ्ं के उच्चतम रहस्य वेदों में गंथा दिए 
गए हों तो उसमें झ्राश्चय की बात नहीं क्योंकि इस श्रसीम विश्व के ग्रथन 
की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए ही तो ब्रह्माण्ड बनाते समय उसका 
यान्त्रिक ब्यौरा देने वाले वेद बनाए गए। अत: बेदों में प्रस्तुत उच्चतम 
गणित देवतुल्य मानवों को आरम्भ से ही अवगत था। उदाहरणार्थ उस 
समय “लोक' नाम की एक संख्या थी जो १०१ ऐसी संक्षेप में लिखने से 
१ पर १६ शून्य इतने मूल्य की होती थी। ग्रत: शून्य का उपयोध मानव 
आरम्भ से ही करते थे। ग्रत: यह कह देना कि शून्य का उपयोग कोई दो- 
तीन सहस्न वर्षों से ही होने लगा है--उचित नहीं । दूसरा एक महत्त्वपूर्ण 
निष्कर्ष यह निकलता है कि जिन लोगों को १ पर १६ शून्य इतनी बडी 
संख्या का उपयोग करना पड़ता था उनका गणित, उनका व्यापार, 
उनका उद्योग कितना अग्रसर होगा ? 


बेदिक संख्या मित्ति 


वेदों में ऋचागओं की संख्या १०५८० है; शब्द हैं १,५२३,८५२०; 
अक्षर हैं ४,३२,००० । इतना सूक्ष्म हिसाब वेदपाठ का रखा गया है। 
इससे भी पता चलता है कि शून्य का ज्ञान मानव को आरम्भ से ही था। 
तथापि ऐसे ठोस और इतने प्राचीन प्रमाण की आजतक किसी विद्वान ने 
दखल लो नहीं । सब यही कहते रहे कि शून्य का उपयोग भारत ने मानव 
को लगभग दो-एक सहलस्न वर्ष पूर्व सिखलाया । वर्तमान तोतापंत्री इतिहास 
शिक्षा का यह एक ढोस उदाहरण है। छात्रों को कुछ तथ्य रटाए जाते हैं 
किन्तु वे कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक तकंहीन हैं, उनके प्रमाण क्या हैं ! 
ग्रादि प्रश्नों का विचार अध्यापक भी नहीं करता तो बचारा छात्र कहाँ से 
करेगा ? रटाई की यह पद्धति त्यागकर सर्वांगीण विचार की ग्रध्ययन- 
पद्धति ग्रपनाई जानी चाहिए । 


कक सा लक 


९: पृष्ठ ११५-११६, वही ग्रन्थ | 











र्फ 


यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक जीव-सूष्टिचक्र ४३,२०० 
लक्ष वर्षों का होता है। वेदों के अ्रक्षरों की जो संख्या ऊपर दी गई है वह 
है ४,३२९,००० । उसके बरावर १००० गुना जीव-सृष्टिचक्र के वर्ष झाते 
हैं। क्या यह केवल योगायोग है कि उसके पीछे सृष्टि-निर्माता के अद्भुत, 
असीम गणित का कोई रहस्यमय हिसाब छिपा हुआ है ? 





ज्यामित्ति 


यूरोपीय शब्द ज्यामेट्री (8८०॥८४७) लगभग ज्यों-का-त्यों संस्कृत 
वैदिक 'ज्यामिति' या 'ज्यामात्री' शब्द है जिसमें 'ज्या' यानी पृथ्वी और 
मिति' या 'मात्री' याती 'नापना' ऐसा अर्थ होता है। इस प्रमाण से भी 
जाना जा सकता है कि यह प्राचीन गुरुकुल विद्या की परिभाषा ही श्रभी 
तक विश्व में सवंत्र चल रही है। 

वैदिक शूतब सूत्रों में ज्यामित्री के उच्चतम रहस्य हो सकते हैं। 
तथापि दुर्भाग्यवश उन्हें वर्तमान समय की पाश्चात्य धारा में पढ़ें विद्वान्‌ 
केवल यज्ञकुण्ड बनाने की विधि तक ही सीमित मानते हैं। यदि कोई 
प्रवीण ज्यामात्रा का ज्ञाता समाधि ग्रवस्था में शूतब सूत्रों के सांकेतिक 
संस्कृत उच्चारों के ऊपर चिन्तन-मनन कर सके तो हो सकता है कि वह 
ज्यामिति के कोई गहन रहस्य उसमें से सुलका सके । वसे भी तांबे का जो 
यज्ञपात्र होता है वह उल्टे पिरैमिड (9//2॥70) के ग्राकार का होता है । 
कहा जाता है कि वह आकार स्वयं एक गहन वंज्ञानिक रहस्य है। उस 
आकार में मृत-शरीर गलते नहीं । उन्हें दुर्गन्‍्ध नहीं झ्राती । उनमें कीड़े 
नहीं पड़ते । प्राचीन वदिक वंज्ञानिकों के बनाए ईंट और पत्थर के विशाल 
पिरैमिड ईजिप्त देश में हैं जो एक जागतिक आश्चय माने जाते हैं। उनका 
अधिक विवरण हम ईजिप्त देश सम्बन्धी प्रकरण में भी देने वाले हैं । 


वैदिक उद्यम 

बंदिक विद्याओं में लोहे श्रादि सामान्य धातुशों को सुवर्ण में बदल 
देने की प्रक्रिया भी ज्ञात थी। श्राधुनिक काल में अणुशास्त्रज्ञ विधिध 
धातुओं में कितने और कैसे-कसे प्रणरेण होते हैं उसका विवरण जानते 
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हैं। उससे उसका निष्कर्ष यह है कि लोहे के शीशे के या और किसी धातु 
के अन्तगत जो अ्रणुरेणू रचना है उसे बदलकर यदि सुवर्ण वाली अणुरेणु 
योजना कर दी जाए तो अन्य धातु भी सुवर्ण में परावर्तित हो- जाएँगी। 
इसे हेमक्रिया शास्त्र या विद्या कहते थें। उत्ती का अ्रपश्नंश एीणाइताए 
(हैमकरिया शास्त्र) और अझल्केंगी (8९॥677%) यानी किमया (बदलने की 
जादुई क्रिया) विद्या कहते थे। शल यह अर्ची पूर्व पद /कि मया' को चिपक- 
कर यूरोपोय 6।0॥०॥॥% शब्द बत्ता है । 

नई दिल्‍ली तगर में मन्दिर मार्य पर जो विशाल लक्ष्मीनारायण 
मन्दिर है (जिसे तिर्माता के तांम से ब्रिरला मन्दिर भी कहा जाता है) 
उसके उद्चान वाठिका में जो यज्ञ मण्डप है उसके एक स्तम्भ पर लोहे से 
सुबर्ण बताए जाने की प्रत्यक्ष ग्रद्भुत घटना अंकित हैं। जिन गणमान्य 
व्यक्तियों के समक्ष वह अ्रदुभुत धातु-परिवर्ततन कराया गया उन्तके वाम 
वहाँ अ्रंकित हैं । 

प्राचीन विद्या में विमानों के उड़ान में पारे की भाप फी शवित प्रयोग 
होती थी। वर्तमान युग में यद्यपि अणुरेणु विद्या से महासेह।रक शस्त्रार्ुत 
बनाने की क्षमता शास्त्रज्ञों को प्राप्त है तथापि लोहे या अन्य धातु को 
सोने में परावतित करना और पारे से ऊर्जा प्राप्त करता यह बातें तो 
उनके सपने में भी नहीं हैं। इससे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान 
कलियुग की गपेक्षाकृत, त्रेता और द्वापर युगों में शास्त्र और विद्या अधिक 
प्रगत थे । 

ऐसी जिविध प्रकार की उच्चतम वैज्नानिक क्षमता प्राचीनकाल 
में थी यह स्पष्ट करने के पश्चात्‌ हम अब यह दर्शाने जा रहे हैं कि 
ग्राणविक शक्ति--जिसे नृतनतम्‌ आश्चर्यकारी और दूरगामी संशोधन 
माना जाता है, उसका शोध प्राचीन काल में ही लग गया था और उस 
शक्ति-सूजन के बिपुल' केन्द्र भी उस समय कारयरत थे । 

धि 

प्राचोन आणविक ऊर्जा-केन्द्र 

आधुनिक परिभाषा में ग्राणविक शास्त्र का विवेचन करते समय 
पाउइचात्य लोग मॉलेक्यूलः (706०70७), अटम (॥0०7॥) श्र 


सबब 
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सब-पारटिकल्स (0०-9० ॥८65) यह परिभाषा प्रयोग करते हैं। यह सारी 
प्रातीन वेदिक संस्कृत है। मॉलेक्यूल यही शब्द लें। वह 'मूल कणाताम्‌ 
कुलम्‌' यानी सूक्ष्म मूल जड़कणों का कुल ऐसा पूरा संस्कृत है । उसी 
मॉलेक्यूल (7706076) के एक मुख्य केण को (307) अंटम्‌ कहते हूं। 
वह 'श्रात्मा' इस अर्थ का बिगाड़ा गया संस्कृत शब्द हैं। उसी में अन्तर्भूत 
जो और भी सूक्ष्म कण पाए जाते हैं उन्हें > कहते हैं। 'रेणुका' वदह्ढी 
शक्ति है जो ऐसे सूक्ष्म जड़कणों में गुप्त रूप से निवास करती है ग्रोर जो 
ईश्वरीय ग्राज्ञा से कड़ा प्रहार कर सकती है | जड़, अचल सृष्टि के मिद्ठी, 
रेत ग्रादि पदार्थों मं जो कण होते हैं उनके ग्रन्दर एक सूक्ष्म घन विद्युत्कण 
और अन्य ऋण विद्युतुवण ऐसी ईएवरीय शक्ति की यन्त्रणा निवास करती 
हैं। उस घन विद्यत-कण को बेदिक प्रणाली में जड़ सूप्टि या जड़ एदाथ 
की आत्मा कहा जाता था। उसी का विद्यमान पराश्चात्य परिभाषा मे 
ऑटम' ऐसा थोड़ा विकृत उच्चारण होता है। इससे स्पप्ट हो जाना 
चाहिए कि आजकल जिस ४0॥॥0 9॥9$0$ कहते हैं वह शास्त्र प्राल्ान 
काल में भी ज्ञात था। 


सन्द्र-तन्त्न-यन्‍्त्र 


ग्रब॒ वंदिक परिभाषा के मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र यह शब्द देखें । इलका 
ग्राजकल एक गढ़ ्राध्यात्मिक अर्थ लगाया जाता हैं। तथापि बे प्रात्रीन 
वैज्ञानिक शब्द हैं। मन्त्र णब्द लें । पाश्चात्य प्रणाली में जिसे 0॥70|9 
यानी कोई कार्य सम्पन्न कराने की शाब्दिक विधि, रीति या पद्धति कहते 
हैं। तनत्र यानी प्रत्यक्ष वह कार्य या परिणाम सम्पन्न कराने की कृति; 
उसी को पाश्चात्य प्रणाली में टेक्‍्नीक ((८०॥॥४ं०ुए८) कते हैं । यन्त्र शब्द 
का ग्रथ तो स्पप्ट ही है क्योंकि उसका प्रयोंग हम आजकल भी करते हैं । 
कारखाने में विविध वस्तु बनाने के या विविध कार्य सम्पन्न करने की 
लोहे आदि धातु की जो साधन-सामग्री होती है उसे हम यन्त्र कहने हैं ! 
जड़ जगत की कार्यप्रणाली में विविध वस्तुएँ बनाने वाले कारखाना में 
यन्त्र लगे होते हैं। किन्तु भारत की परतन्त्र ग्रवस्था में मुसलमानों के 
मचाए मारकाट से भारतीय विद्या-केन्द्र और वस्तु-निर्माण-केन्द्र सारे नष्ट 
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हो जाने से यन्त्र शब्द का वह औद्योगिक ग्रर्थ लुप्त होकर झाजकल यन्त्र 
शब्द का केवल एक आध्यात्मिक अर्थ ही रह गया है। देवी की आराधना 
करने वाले लोक जो विविध त्रिकोण, गोल, चौकोर ग्रादि आकार करते 
हैं, उन पर चन्दन या हल्दी से बिन्दु लगा देते हैं, भर उन्हें पूजते हैं, वही 
आध्यात्मिक ग्रर्थ 'यन्त्र' शब्द का लोगों के मन में अधिकतर दृढ़मूल' हो 
गया है। तथापि उन तोनों शब्दों से भी एक प्राचीन उन्नत बंज्ञानिक 
क्षमता का निर्दंश होता है 

आधुनिक दूरदर्शन, आकाशवाणी देखने-सुनने के जो विविध यन्त्र 
होते हैं उतके भी निजी विविध आकार के गोल, चौकोर, तिकोने आदि 
शक्ति बलय होते हैं। तो हु-त्र-ह बसे ही प्राचीन वंदिक प्रणाली के श्रीयन्त्र, 
शक्तिचकऋ्रआ्भादि विविध आ्राकार भारतीय प्रथा में प्राचीन काल से आज 
तक विद्यमान हैं। उन्हें रांगोली द्वारा घर के प्रवेश-द्वार के बाहर भ्रंकित 
किया जाता है| दीवारों पर वही आक्ृतियाँ रंगाई जाती हैं या पत्थरों 
से मढ़ दी जाती हैं। दिल्‍ली और गअ्रन्य नगरों में अनेक ऐतिहासिक 
इमारतों के ऊपर ऐसी आकृतियाँ जड़ी हुई हैं। उन्हें ग्राजतक भक्ति- 
भाव से लोग स्मरते हैं और पूजते हैं क्योंकि प्राचीनकाल में शक्ततिस्रोत 
या ऊर्जाखोत निर्माण होता था । कल्पना कीजिए कि यदि किसी अगले 
महायुद्ध में इतना संहार हुआ कि सारी शिक्षा-प्रणाली और उद्योग- 
प्रणाली नष्ट हौ गई तो विमान, टैंक, आकाशवाणी (रेडियो), दूरदर्शन 
(०९४४$।०४) ग्रादि सुनने-देखने के यन्त्र मात्र रह जाएँगे। उनकी 
वैज्ञानिक कार्य प्रणाली नप्ट हो जाएगी । तब लोग पीढी-दर-पीढ़ी पिछड़ 
जाएँगे और वडी गम्भी रता और भयपूर्वक विमान की श्राकृति को हनुमान 
जसा शक्तितमान और उड़ान करने वाला वी र कहकर उसे पूजग | दूरदशन 
और झ्ाकाशवाणी के यन्त्रों को भी पू्जेंगे । वही हम भी कर रहे हैं । 


बारह प्राचोन अणुशक्त केन्द्र 


हम जिन्हें बारह ज्योतिलिग कहकर पूजते हैं वे भी वैदिक प्रणाली के 
प्रसिद्ध ऊर्जा-केन्द्र थे । इसी कारण अनादिकाल से वे श्रद्धा और भक्त के 
केन्द्र बन गए हैं । 
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वे ज्योतिलिंग इस प्रकार हैं--(१) सोमनाथ, (२) मल्लिकाजुन, (३) 
महाकालेश्व र, (४) ग्रोंकारेश्वर, (५) वेद्यनाथ, (६) नागनाथ, (७) केदारे- 
श्वर, (८) व्यंबकेश्वर, (६) रामेश्वर, (१०)भीमाशंकर, (११)विश्वनाथ 
और (१२) घृष्णेश्वर । 

प्रत्येक आास्तिक हिंदू के मत में इन पीठों के प्रत्ति गहरी श्रद्धा और 
भक्तिभाव होता|है । इसी कारण जीवन में कम-से-कम एक बार उन सबके 
दर्शन करने को वह उत्सुक होता है। 

वर्तमान सावंजनिक घारणा यह है कि उन स्थानों की बड़ी 
आध्यात्मिक पवित्रता है तथापि अन्य कई प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि 
वह भयपूर्ण, गंभीर श्रद्धाभाव इसलिए है कि वे किसी प्राचीन युग के ऊर्जा 
केन्द्र रहे हैं। 

उन सारे स्थानों पर लंब गोलाकार शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। उम्त 
अ्राकार का विचार कीजिए। बम्बई उर्फ मुम्बई नगर के ट्राम्बे बिभाग में जो 
अणुभट्टी है, उसका श्राकार पूर्णतया एक विशाल णशिवलिग जैसा ही है। 

शिवलिंग जिस शिला पर खड़ा रखा जाता है उस शिला पर तरंग 
दशयि होते हैं। बसे ही अणु-रेणु के भ्रमण मार्ग आधुनिक पदार्थ विज्ञान 
शास्त्र (07%805) की पुस्तकों में भी दिग्दशित होते हैं ॥ 

'शिव यानी पधित्र श्रौर 'लिग' यानी चिक्न। शिव यह शक्ित का पति 
कहलाता है | शिव बड़ा शक्तिमान्‌ होता हैं। शिव बडा क्रोधी भी होता 
है। सारों का कल्याण करा सकने वाली शिव की शक्ति होती है। ग्रणु- 
शक्ति में भी कई प्रकार से जनकल्याण साधने की क्षमता होती है । 

किन्तु वही कल्याणकारी शक्ति कहीं से ग्रनियंत्रित होकर बहने लगी 
तो वह सर्वनाश कराती है। शिव जी का भी बसा ही है। वे यदि ऋ्रुद्ध हो 
गए तो उनके तृतीय नेत्र से करने वाला तेज सारे विश्व को नष्ट कर 
सकता है | शिव जी जव ताण्डव नृत्य करते हैं तो पंचमहाभूतों के मंथन से 
सृष्टि कॉप उठती है । ग्रणुशक्ति का ताण्डव उसी भयानक प्रकार का होता 
है । 

महाभारत के सभय उन १२ केन्द्रों में अरणुशक्ति का उत्पादन होता 
था| 'यदि आधुनिक वेज्ञानिक साधनों से उन स्थानों की श्राणविक जाँच 





करवाकर पता लगाया जा सकता है तो लगाया जाए। 

आस्ट्रेलिया नाथ भी प्राचीन अस्त्रालय नाम है। वह सारा प्रदेश 
वीरात अझनुपजाऊ बनने का कारण प्राचीन श्रणुविस्फोट हो सकते हैं। झाधु- 
निक कसौटिओं से उसकी भी जाँच करा ली जाए । ा 

ज्योतिर्लिंग शब्द से स्पष्ट है कि उन केन्द्रों से तेज या ऊर्जा की ज्योति 
निकलती थी। अ्रमेरिका में भी [4ए४०77707७ नगर में जहाँ 'लिकर 
([.85८/) नाम की बड़ी शक्तिमान्‌ ज्योति प्रकट की जाती है उस यंत्रण्य 
को भी ग्रमेरिका वालों ने ऐतिहासिक योगायोग से 'शिव' नाम ही दिया 
है । 

संस्कृत में ्राकाशस्थ तारकादि का जो दिव्य तेज होता है उसे ज्योति 
कहा जाता है। लिंग का 'चिह्न ऐसा भी ग्रथ॑ है और उससे उत्पादन 
क्षमता भी प्रतीत होती है । 

शिव को त्रिप्नंवंक (त्यंबक) यानी तीन चक्षु वाला कहते हैं। शिवजी 
का तृतीय नेत्र यदि क्रोध से खुल गया तो उससे निकलने वाले तेज के किरण 
सारी सृष्टि को पिघला सकते हैं या भग्त कर सकते हैं। ग्रीक कथाओं में 
ललाट के मध्य में ऐसा ही विनाशक चक्ष्‌ होने वाले राक्षसों का उल्लेख है। 
उन्हें सायकलोप्स ((५००७$) कहा जाता था । मनुष्य की आत्मा वहीं होती 
है। वही सारी शारीरिक क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण करती है । 

ब्रह्मा-विष्ण-महेश त्रिमूर्ति में अंतिम विनाश का कार्य शिवजी के 
तृतीय नेत्र की ज्वाला से होता है। ग्रणुशक्ति का सदुपयोग ओर दुछह- 
पयोग भी जिस प्रकार हो सकता है वेसे ही शिवजी की क्ृपादृष्टि से 
कल्याण और वक्र दृष्टि से विनःश होता है | 

शिव की उस सर्व॑नाशी शक्ति के कारण उसे महाकाल भी कहते हैं। 
शिवजी को महाप्रलयंकारी भी कहा जःता है । 

आधुनिक वाक्‌प्रचार में विद्युत या अन्य किसी भी ऊर्जा को पॉवर 
(009८7) यानी 'शक्ति' या ऊर्जा कहते हैं। वह वेदिक परिभाषा का ही 
तो शब्द है। पार्वती, दुर्गा, भवानी, चंडी को शक्ति भी कहते हैं। इसीलिए 
उसके भकक्‍तों को शाक्‍त कहते हैं । 

शगबाप फिर कथा कोश शोसार है तो ले रवावतार धारणकर ततीय 
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नेत्र से आग॑ उगलते हैं। उसी को रौद्र यानी भयानक रूप कहते हैं । उम् 
समय महाप्रलय होने की संभावना होती है। अत: शिव को महाप्रलयंकारी ' 
भी कहा गया है। उस समय अनेक प्रकार की भयानक ध्वनि होने लगती है 
अतः: उस ग्रवस्था का 'भैरव' यानी 'भय-रव' भी नाम पड़ा है । 

शक्ति की उपासना करने वाले मृत व्यक्तियों की हड्डी और मुंडों 
की भाला गले में पहनते थे । भयानक शक्तिसाधना का वह बोघचिद्न था। 
उससे यह प्रतीत हुआ करता था कि अणुशक्ति नियंत्रण में नहीं रही या 
अनापशनाप बहने लगी तो उससे हाहाकार मचकर हजारों व्यक्ति मृत 
और घायल हो जाते हैं। वतमान समय में भी तो शाक्तों के वही चिह्ु 
लौकिक व्यवहार में प्रयोग होते हैं । जहाँ बिजली का प्रवाह ती ब्र शक्तिमात 
होता है वहाँ प्राजजल भो खंभों पर दो हडिडियाँ और मुंड अंकित किए 
जाते हैं ताकि लोग प्रखर विद्युत्प्रवाह से सावधानी वर्तें । 
चण्डी, उर्फ शक्ति का रूप भी उसी प्रकार भयानक होता है। क्रो४- 
! भरी रा. भ्राँखें, लटकती हुई लाल जिद्ला, हाथों में कटा हुप्ना 
राक्षस का सर, हाथ में रक्त से भरा खड़॒ग, भाला आदि शस्त्र, परों तले 
रॉंदा हुआ राक्षस इत्यादि इत्यादि । 

शाकतों को शक्ति के भक्त इसलिए कहा जाता था कि वे एकात्त में 
समाधिस्थ होकर अणुशक्ति संशोधन में मग्न रहते थे। आंग्ल पद्द 
6०0४ ५०८ (टेक्नीक), (७०७७४०७॥५ (टेक्‍्वीशियन्स) और 8700॥॥ 
(टन्‍न्ट्रमूस)सारे संस्कृत 'तंत्र, 'तांत्रिक' ग्रादि शब्दों के ही पाश्चात्य रूप हैं। 

सारे वदिक वैज्ञानिकों को मंत्र इस कारण मुखोद्गत कराए जाते थे 
कि वे ऊर्जा-उत्पादन या शस्त्रास्त्र अनाते समय काम आएं । प्राचीन वेदिक 
शिक्षाप्रणाली की यह एक विशिष्टता थी कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वे ज्ञानिक 
हो या मूर्तिकार या वंच्य, उसे झ्पने पाठ्यक्रम की सारी विद्या मुखोद्गत 
होती थी | महाभारतीम युद्ध के पश्चात्‌ वह शिक्षात्रणाली धीरे-धोरे नष्ट 
हो मई | शेष रहा है केवल शक्ति-निर्माण का पूजा रूप बाह्य ढाँचा | हो 
सकता है कि लघुरुद्र, महाउुद् झादि जो विविध विधि हैं उनके मंत्रों में 
अणुशक्ति उत्पादन के रहस्य छिपे हों। किसी संस्कृतज्ञ वैज्ञानिक को उन 








मंत्रों क॒ समाधिर्थ चितन-मनन से वे रहस्य ढुंढते का यत्न करना 
चाहिए। ै 

प्राचीन अग्निहों त्री वही वज्ञानिक हो सकते हैं जो स्वंदा निजी निवास 
में-संजोधन के लिए अग्नि प्रज्व्लित रखकर उस पर पदार्थों को तपाकर, 
भूनकर, जलाकर आदि विविध णोंध प्रयोग किया करते थे | 

शिवलिंग भूगर्भ में, पानी में रखा जाता है और ऊपर टंगे घट से 
शिवलिंग के ऊपर बँद-बूंद पानी भी टपकता रहता है। आधुनिक विज्ञान 
में इसे कम्डेन्णेंशन (0000०75907) (यानी ठंडा करना) कहते हैं | जहाँ 
भी जक्ति या ऊर्जा-उत्पादन, घर्पण आदि से तापमान बेशुमार बढ़ता 
रहता है वहां सतत उसे ठंडा रखने की प्रक्रिया चालू रखनी पड़ती है । 
शिवजी के ललाट पर शीतल चंद्रमा अ्रंकित रहता हैं। सिर पर गंगा 
बहती रहती है । यह सारे चिह्न इसी के द्योतक हैं कि शिवलिग प्रान्नीन 
१070० 7९8९075$ यानी अ्रणशक्ति उत्पादन केन्द्र थे | 


विषाक्त शक्ति 


शिवजी के गले में हलाहल अटका रहने के कारण इनका नीलकंठ 
ताम पड़ा हैं। अणुशक्ित में भी बसी ही विषाक्त संहारक शक्ति होती है । 
शिवजी के गले को सर्प घरे रहते हैं, उनके फण शिवजी के सिर से ऊपर 
उठकर फ्त्कार करते रहते हैं, वाहों पर भी सर्प लिपटे होते हैं । यह सारे 
प्रणुणशक्ति के भयानक विधाक्त ग्रवस्था के प्रतीक हैं । 

वेदों के उच्चारण की प्राचीनकाल में आठ पद्धतियाँ होती थीं। 
उनकी अप्ट बिक्रति संजा थी। अब उनमें से केवल दो ही ज्ञात हैं। वही 
मंत्र अलग-अलग प्रकार से उच्चारण कर उन्हीं से अलग-अ्रलग शास्त्रीय 
या वैज्ञानिक रहस्य ज्ञात होते थे। इसी कारण प्राचीन शास्त्रीय पंडित 
पीढ़ी-दर-पोढ़ी श्रपना सारा जीवन वेद्वाध्ययन में लगाया करते थे । क्योंकि 
बेदों में सारे विश्वब्रह्माण्ड की. समस्त विद्या और कलाओओों का रहस्य 
छिपा हुआ हे । 

यही कारण था कि वैदिक गुरुकुल-शिक्षा परंपरा में खगोल ज्योतिष, 
गणित, युद्धशास्त्र, योग, आयुर्वेद, स्थापत्य, नगरनिर्माण ग्रादि सारी 
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विद्या-शाखाओं का स्तर बड़ा उन्‍तत था । 

कुछ वर्तमान विद्वान्‌ समभते हैं कि प्राचीन भारतीयों ने अध्यात्म, 
दर्शनशास्त्र, आयुर्वेद आ्रादि शास्त्रों में भले ही प्रगति की होगी किन्तु 
विमानविद्या, यंत्रशास्त्र, प्रणुशक्ति झ्रादि में वे कुछ नहीं जानते थे। ऐसी 
जब कोई शंका मन में उठे तो दो मुद्दों पर विशेषतया बिचार करना 
चाहिए ) एक यह कि काल के ग्ननादि ग्रनंत प्रवाह में ग्राधुनिक झास्त्रीय 
प्रगति करने वाले १५० वर्षों के सदश और कितने ही कालखंड बीत गए 
होंगे! दूसरा मुद॒दा यह है कि मानवी मस्तिष्क के बुद्धि स्त्रोत विविध 
प्रकार के करोड़ों लोगों में और अनेक पीढ़ियो * ऐसा कभी नहीं होगा 
कि सारों की प्रतिभा आध्यात्मिक और दाशंनिक बातें सोचती रहे ग्रौर 
विज्ञान या यंत्रविद्या में कुछ भी प्रगति न कर सके । 


वेदिक वेज्ञानिक परिभाषा 


भ्राधुनिक पाश्चात्य वेज्ञानिकों की जैसी मॉलिक्यूल, एटम्‌, फोटोन, 
प्रोटोन आदि शास्त्रीय परिभाषा हैं वैसे ही वैदिक शास्त्रज्ञों की अण, रेणु, 
परमाणु आदि परिभाषाएं हैं। मॉलेक्यूल, एटम्‌ और मिसाईल ()/(58९) 
(मूसल) भी वेदिक परम्परा के शब्द ही हैं जो प्राजतक प्रयोग में हैं । 

वर्तेमान अणु केन्द्रों से किरणोत्सर्गी पदार्थ बड़े हानिकारक होते हैं । 
आधुनिक भ्रणुऊर्जा उत्पादन केन्द्रों में ऐसा बचाखुचा किरणोत्सर्गी कचरा 
सीमेंट के पुटों में बंद करके गहरे सागर में फेंका जाता है। 55 वही बात 
महाभारत के समय भी होती थी । उदाहरण--या दवों को जो एक किरणो- 
त्सर्गी मूसल मिला था वह उन्होंने खंडित करके या चूर्ण करके सागर में 
बिखेर दिया । परिणामस्वरूप उससे जो रीड निमोण हुआ वह भी किरणो- 
त्सर्गी था । उसे उख्ाड़-उखाड़कर यादव जब प्यापस में लड़ने-भगड़ने लगे 
तो वे प्रणुशक्ति से दूषित होकर सारे नष्ट हो गए। 

शिवपूजा की एक और विशेषता भी ग्राणविक शक्त्ति केन्द्रों की द्योतक 
है । शिवपूजा का पानी जिस नाली से गर्भगृह के बाहर बहता रहता है उसे 
लांघकर भक्त लोग आगे नहीं जाते । शिवमंदिरों में भक्तगण उस नाली 
तक (यानी तीन-चौथाई अंतर) ही परिक्रमा करते हैं ग्रौर फिर उसी मार्ग 
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से वापस घूम जाते हैं। यानी, एक प्रकार से, शिवमंदिरों में प्रत्येक परि- 
क्रमा तीन-चौथाई भागे झ्रौर तीन-चौथाई वापसी ऐसी डेढ़ गुना होती है 
किन्तु एक पूरी परिकमा नहीं होती | मक्का नयर के काबा मंदिर में (जहाँ 
(४०० वर्षों से केवल मुसलमानों को ही प्रवेश दिया जाता है) शिवलिग 
की सात परिक्रमा होती हैं किन्तु वह वापसी वाली दिशा में यानी दाहिने 
से णुरू कर याएँ को ओर होती हैं। उसे घड़ीविरोधी (॥॥ 0[०८०॥:ए३८) 
क्रम भी कहते हैं जो £* ऐसा होता हैं. । 
हवा जल की साली ल्ॉघकर न जाते की प्रथा इसलिए पड़ी कि वे 
श्राणविक शक्ति केद्र होने के कारण अं दर से बाहर बहने वाला पानी 
किरणोत्सर्गी हुआ करता था। उसे लॉधने वाले को धोखा हम्मा करता 
था । किन्तु एक और धिशेपषता भी बड़ी ध्यानयोग्प है। यदि उस मोरी के 
/सि 'धरूण्ड नाम की एक राक्षसी मूर्ति बनाकर उसके मुंह से वह पानी 
निकलकर नाली में बहे तो भक्तगण उसे अन्य मंदिरों जंसे मजे में बिना 
किस्ती रोक-टोफ से पार कर पूरी परिक्रमा कर लेते हैं। यानी नाली से 
वापसी बढ) उल्टी प्रदक्षिणा नहीं करनी पड़ती । इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि 'धरुण्ड' यह एक ऐसी यंत्रणा थी कि जिससे निकलते हुए इस 
किरणोत्सर्यी पानी का दंश दोष समाप्त कर दिया जाता था | 
संऊदी ग्रबस्थान यीरान प्रदेश हो जाने का कारण यह था कि ईदता- 
पु सन्‌ ३१३८ के लगभय उस देश में महाभारत युद्ध के ग्रन्तर्गत भ्रणुबाँब 
विस्फोट हुए और श्ागे भी जब गुरुकल शिक्षा-प्रणाली टूट गईं तो काबा 
में आणविक जक्ति-उत्थादन यकायक बन्द हो जाने से उसकी किरणोत्सर्गी 
यंत्रणा (कोई ज्ञाताया कर्ताधर्ता न होने के कारण) दुलंक्षित रहकर 
किरणोत्सर्ग से उस प्रदेश को दूषित करती रही | महाभारतीय युद्ध के पूर्व 
भ्षऊदी अरब स्थान एक हरा-भरा प्रदेश था। अणुशास्त्रज्ञों को सऊदी अरब 
ष श्रोस्ट्रे लिया के वीरान प्रदेशों की जाँच कर परखना चाहिए कि क्या उन 
प्रदेशों में पाँच सहख्न वर्ष पूर्व के विस्फोट के कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिलते 
ह। 
श्राजकल जेसे रशिया और अमेरिका के बीच वेचारिक मतभेद और 
होठ होने के कारण से एक-इसरे को श्र कादचआण शाप नरे एथि 
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शस्त्र तैयार कर एक-दूसरे को धमका रहे हैं उसी प्रकार प्राचीनकान में 
देव-दानवों में भी इसी प्रकार की होड़ से ग्राणविक अस्त्रों को लड़ाई हुआ 
करती थी । 

क्या शिवजी का त्रिशल भी आणवबिक शक्ति की तीन प्रकार को 
दाहक शक्ति का द्योतक है, इसका भी शास्त्रज्ञाता विचार कर । 
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वेदविज्ञान और वदिक टिल्पशा सत्र 
के ग्रंथ 


हम पहले ही बता चुके हैं कि जंगली अवस्था से मानव निजी प्रगति 
करता गया । यह पाश्चात्य विचारधारा सही नहीं है। मानवी सभ्यता का 
आरम्भ हर क्षेत्र का उच्चतम ज्ञान, हर कला में प्रवीणता और दँवी स्तर 
की सर्वागीण क्षमता से हुआ । इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पाश्चात्य सिद्धान्त 
कि मानव, हीत अवस्था से लगातार उन्नत होता रहता है यह भी सही नहीं 
है। व्यक्ति के भाग्य में जैसे कभी उन्‍नति, कभी अवनत्ति होती रहती है, 
बसे मातव-समू हों की भी कभी उन्‍्तति और कभी अवनति होती रहती है । 
चन्द्रमा की कलाएँ जेंसी बढ़ती-घटती रहती हैं बैसी ही मानवी परि- 
स्थितियां भी उत्कर्षापकर्ष में बदलती रहती हैं। इस तत्त्व को ध्यान में 
रखते हुए हमें प्राचीन संस्क्ृत साहित्य में उल्लिखित बातों पर विचार 
करना चाहिए । 
संस्कृत ग्रंथों में आश्चयंकारी अस्त्र, प्रभावी किरण, चन्द्रलोक ग्रादि 
प्रन्य ग्रहों से आत्रा सम्पक श्रौर बड़े गुणकारी आऔषधों झ्रादि का उल्लेख 
आता है| 
पाश्चात्यों ने उन सब बातों को कविकल्पना समभा। क्योंकि 
१५० पूर्व जब अंग्रेजों का राज्य भारत में नया-तया स्थापित हुआ था 
तब उन्हें विमान, अंतरिक्षयान, अण्वास्त्र आदि की कल्पना नहीं थी। अतः 
उन्होंने प्राचीन वैदिक वज्ञानिक प्रगति को असंभव कह डाला । उन्हीं गोरे 
साहबों का भारतीय शिक्षा-प्रणाली पर पूरा अधिकार रहेने के कारण 
उनकी निगरानी में भारतीयों की जो पीढ़ियाँ शिक्षित होकर शासत्त करने 
लगीं उन्होंने भी तोतापंच्ी प्रणाली से गोरे साहकों का निए्कून सलिट- 
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वेज्ञानिक प्रगति के उल्लेखों की हँसी-मजाक उड़ाने की प्रथा अपनाई । 

किन्तु अब जब यूरोपीय और भ्रमेरिकन लोगों ने श्रंतरिक्षयान, महा- 
संहारी अ्रस्त्र इत्यादि बना लिए हैं तब उनके गास्त्रज्ञ उन प्राचीन वैज्ञानिक 
उल्लेखों को काल्पनिक नहीं मानते | तथापि शिक्षा क्षेत्र में प्राचीत वैदिक 
संस्कृति के पिजड़ेपत के जो मत गढ़ दिए गए हैं वे भारतीय शिक्षित 
पीढ़ियों के मन से निकाल फेंकना कठिन हो गया है | परन्त पाठक ग्रव यह 
जान ले कि पाश्चात्य वेजानिक प्रगति उतनी अ्रभी भी नहीं हुई है जितनी 
कि बंदिक संस्कृति की महाभारत के समय या तत्पूर्व थी । उस समय संजी- 
वनी विद्या थो। लक्ष्मण जब मूछित पड़े थे तो सुदूर हिमालय से उनके 
लिए वेमानिक उड़ान से अत्यल्प नियत समय में श्रौषधि लाई गई । कोरवों 
का जन्म गर्भ के बाहर द्रोणों द्वारा कराया गया। उस प्राचीन आयवेंदिक 
कुशलता की तुलना में आजकल के पाश्चात्य डॉक्टरी विद्या में रोगी का 
अत्यधिक शारीरिक वेदना, किसी भी रोग का कोई उपाय नहीं है ऐसा 
स्वीकृत करना और असीम आर्थिक खर्चा उठाना पड़ता है। 

प्राचीनकाल के लोग भी विविध बविद्याश्रों में कुशल और प्रवीण थे 
इस ऐतिहासिक सत्य को आधुनिक युग में लोगों के सामने लाने वालों में 
कृष्णजी विनायक बक्के नाम के एक महाराष्ट्रीय इंजीनियर अ्रप्रगण्य हैं । 
उनका जन्म, १६ दिसम्बर, १८६६ को | था। पु्ण नगर के इंजी निय रिंग 
कॉलेज से उन्होंने सन्‌ १८६१ में इंजीनियरिंग डिप्लोमा अभ्यासक्रम प्रा 
किया | 

लाहो र की ४९०४० ५४४०2 में प्रकाशित लेख में बे जी ने 
लिखा था कि कितने झ्राश्चर्य की बात है कि उनके पूरे इंजीमियरी श्रध्यपन 
में प्राचीन भारत के विविध इंजी नियरी कौशल्ल का कोई उल्लेख तक नहीं 
था। प्राचीनकाल के कितने ही आश्चयंजनक उदाहरण हमें ज्ञात 
जसे कि ईजिप्ट देश के पिरेंमिड्स, भारत के तेजोमहालय (ताजमहल) 
ओर कोणाक मन्दिर, जावा द्वीप का बोरोविदूर मंदिर, कंबोंडिया प्रदेश 
का अंको रवट नाम का राजनगर। पहाड़ खोदकर उसकी चट्टानों को 
छील-छीलकर विशाल, सुन्दर महल, मूर्तियाँ, स्तंभ, खिड़कियाँ, द्वार 
देज़्यूटं भ्रादि बनाना जसे ईजिप्ट के अबुर्सिबेल मंदिर, अफगानिस्थान 
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की ब्राह्मण (वामियन) प्रदेश में ग्रौर भारत के वेहल, ग्जंठा, काल, भाजे 
आदि स्थानों में पाए जाते हैं। प्राचीन काल में घर-घर नाली और नलकों 
से पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी जैसे मराठबाड़ा के कठक़ (उर्फ औरंगा- 
बाद) नगर में, प्राचीन पुणे नगर में ग्रौर ग्वालियर किले के गूजरी महल 
के प्राचीन ग्रवशेषों से पत्ता लगता है। नदी किनारे के विशाल घाट, उत्तुंग 
मंदिर, किले, बाडे, महल, सेतु, मीनार और जंग न खाने वाले धातु के 
स्तम्भ इतने कितने ही आश्चर्यजनक अवशेष एके सहस्न वर्षों के इस्लामी 
लूटमार से भी भारत में बचे हुए हैं। तथापि उनके हँस्‍्थ के ग्रध्ययन के 
प्रति किसी का ध्यान नहीं । ऐपी-ऐसी बातों के प्रति ६ पात दिलाना 
इतिहास-ग्रध्ययन के श्रनेकों उह्दे श्यों में से एक होता है । 

अखिल भारतीय श्राकाशवाणी के मद्रास केन्द्र से फरवरी १७, 
१६४५ को किए एक भाषण में वक्केजी ने केहा “आज तक भारतीय 
स्थापत्य कला के बाबत जो भी संशोधन किया गया है उसमें दुर्भाग्यवश 
उस कला का मुख्य मम्मे दुलेक्षित ही रह गया है। प्राचीन भारतोय स्थापत्य 
के अध्ययन में भारतीय भाषाशेली, धर्मप्रणाली और पौ राणिक कथाएँ 
श्रादि का ज्ञान होना आवश्यक है । इंडियन कांक्रीट जनंल([४09स्‍था (0079- 
ध८ा८ 300704) के मा १९४४ के श्रंक में वह भाषण छपा है। 

पाश्चात्यों ने यह भ्रम फेला रखा है कि भारतीय लोगों की भूंमिति 
उफ ज्यामिति विद्या का ज्ञान होमहवन के लिए कुंड तैयार करने के लिए 
आवश्यक होता था। और उस गढ्ढ़े तक ही उनका ज्यामिती का ज्ञान 
सीमित था। इस प्रकार की विचि त्र-विचित्र धारणाएँ भारतीय शिक्षा- 
प्रणाली में प्रंग्रेजों द्वारा गढ़ देने के करण भारतीव विद्वज्जत भी उन्हीं को 
वोहराते रहते हैं । 

होम की अग्नि केवल धामिक हवन के लिए नहीं होती थी। हर, 
प्रकार के उद्योग चलाने के लिए जो भ्रग्नि लगती थी उस अग्नि की 
भट्‌ठी कई स्थानों पर अविरत, भविश्वांत सुलयी रहती थी जैसे ग्राजकल 
के कारखानों में चिमनी से घुप्मां सव॒त निक[लता रहता है। वर्तमान काल 
में जैसे कोयला या लकड़ी की भ्रम्ति, विद्युत भौर भ्राणविक ऊर्जा ग्रादि 
कल हूं ब॑त हा प्राचान काल में 








र्रद 


भी होता था | प्राचीन शस्त्रास्त्र और विविध प्रकार के प्रभावी किरणों के 
जो उल्लेख प्राचीन साहित्य में विद्यमान हैं उनसे उस युग के प्रगत उद्योगों 
की कल्पना की जा सकती है। * 

अतः वर्क जी ने स्वयं प्राचीन श्ौद्योगिक क्षमता का संशोधनात्मक 
अध्ययन करता शुरू किया और पड़ताल की कि १६ विद्या और ६४ 
कलाओं का प्र।चीन उल्लेख उचित है। भूगुशिल्पसंहिता नाम के प्राचीन 
संस्कृत ग्रंथ में उन सब विद्या और कलाओों की समीक्षा है। उनका वर्गा- 
करण वर्क जी ने निम्त प्रकार से किया है-- . 


प्राच्चीन यब्छ-शास्क्ष की विद्याएं (59806098) 


का । | 
(१) खुदाई-और प्राप्तिखण्ड (२) वितरण खण्ड. (३) निर्माण ब्वण्ड 


(१) खुदाई श्र प्राप्सिखण्ड 


१.१ जीदविज्ञान १.२ ंलधिक ग ध्कौ 
(मनुष्य, पशु-पक्षी, कु कब । ! 
वनस्पति) कं जे | 
। [का अब च्ध 
१.१.१. जनन १.२.१ खुदाई से-कुएँ १.३.१ तोड़ना 
१,१.२. संस्कृति ष्‌ --बावली “धातु (सोना, 
१.१.३. पोषण “जैलकुण्ड चाँदी, तांबा) 
१.२.२ जलकुण्ड -- पत्थर 
९.२.३ निमित--केनाल' -“-शिलाफलक 
हम (नहर) १.३.२ चने का प्रभाव 
तालाब _ --एक बार जला 
१,२,४ वितरण _ (घट, काँच, चूना) 
१.२.४५ बहावजल "दो बार जला 


-पथरीली (सीमेप्ट) 
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-गहूरी धाराएँ (धातु--सीसा, टिन, | 
>रेतीली धाराएँ इस्पात, लोहा, द 
मैंगानीज) ॥ 
१,३,३ मिश्रण - । 
-पीतल द 
-चारूद 
सिल्वर 
(चाँदी नहीं) 
>-जस्ता | 
१.३ .४ झलगाव । 
(२) बिंतरण खण्ड 
मद, वि अटल 
| शा | 
२.१. समुद्रीविज्ञान २.२. समप्क स्थापन दापुयान विज्ञान 
ला है. 
नाव >-पक्‍का 
जहाज कच्चा 
“धूलभरा 
मार्ग 
ग्ली- | क्‍ 


जज, 


कया 








ः ३) निर्माण खण्ड 


० ् 


कण 


। | 
ग्राश्नय स्थान (गह-निर्माण) रक्षाकारक नगरनिर्माण 








तम्बू | 
कुडिया | 
कुटिया हा ता ला 
भवन किला कोट 
() ग्रास रा । .. 9 
(॥) चारदीवारी कृतक आ्राकर 
(7) गृह/घर 
(५४) भवन (४) छोटा गाँव (पुरवा) 
(५) महल (॥) गाँव 
(॥) स्वशासित नगर 
(५) शहर 


(क) नागरिकी शहर 
(ख) सेनिक शहर 

० चौकी 

० बरक 

० शिविर 

० छावनी 


(५) नगर 
(५) बन्दरगाह 
(५) राजधानी 
उस समय यन्त्रशास्त्र की पुस्तकों के लिए जो नाम साधारण रूप से 
प्रचलित थे, वे क्रमश: इस प्रकार के थे-- 
() श्षम्पूर्ण यन्त्र शास्त्र--संहिता कहलाता था । 
() मुख्य विभाग --खण्ड कहलाते थे । 
(7) उपविभाग “-विज्ञान कहलाते थे । 
(9) विद्याएँ --विद्या कहलाती थी ! 
(५) तकनीक “कला या तनन्‍्त्र कहलाते का | 





बेदिक शिल्पशास्त्र के कुछ ज्ञात ग्रन्थ 





न 


श्रीकृष्ण विनायक बफ्रे द्वारा संग्रहीत ४०० संस्कृत रचनाओं की 


पूरी “हिन्दी शिल्पशास्त्र' (पृ० १६-२०) नामक पुस्तक में मिलती है। 
पुणे (४११०३०) ने प्रकाशित क्रिया 


इसे भारत इतिहास संशोधक मण्डल 


हे । 


खतसिँ 


० # 7) 6 थी खाए ध॑ए आए _ >छ 


. विश्वभेदिनी कोश 
' शंखस्मृति 

, शिल्प-दोषिका 

' वास्तुराज वहलभ 
 ,भुगुसंहिता 


मयमत 
मानसार 


* अपराजित पृच्छा 
« समरांगण सूत्रधार 


काश्यप संहिता 


११. 


| 


(२. 


डर, 


१०. 
१६. 


व 


0 पा 
के 
२०. 


बृहत्पाराशरीय कृषि 
निःस्सारह 

शिग॒ 

सौरसुक्त 

आराम रचना 
मनुष्यालय चन्द्रिका 
राजगृह-निर्माण 
दुर्म-विधान 
वास्तु-विद्या 

युद्ध जयाण॑व 


ही कुछ अन्य ग्रन्थों का परिचय पृष्ठ २३० पर दिखाया गया है--- 





र्र्‌. 


हा 


२७. 


ग ग्रायंशिल्प 





फाताद 


ग्रन्थ का नाम 
काश्यप शिल्पम्‌ 
(हिन्दी 
यन्त्रशांस्त्र ) 


प्राचीन युद्ध-विद्या 
(१०वाँ संस्करण) 


।मानसार वास्तुशास्त्र 


मन्त्र चिन्तामणि 


।ए८०४० ० 28776 


लाहोर, अक्तूबर, 
चवम्बर १६२८ 
जक्ञा935 ०ा ॥6९८॥- 
भाव] (एणाव- 
पए्रद्चा085॥7 70087 


लेखक 


बालझास्त्री 
क्षी रसागर 


डॉ० प्रसन्‍नकुमार 
आचार्य 


चक्रधर 


डा० ह्ली० राघवन्‌ ' 


जे स्व ऑनेड # बम ६ ७. 


प्रकाशक 


( उप अध्याय )] 
आनन्‍्दाश्षम, पूर्ण 
कालिका प्रसाद 
मुद्रणालय', पुणे- 


सयाजी साहित्य- 
माला बडोदरा (चौदह 
अध्याय ) 

(सात भाग ) ग्रॉक्स- 
फोर्ड युनिव्सिटी प्रेस, 
प्रयाग 

मथ्‌ रा और वाराणसी 
से प्रकाशित 


पञतांशा हाल | 
0 (१ फा8, 39884- 
ए७॥)80०/ बेंगयलौर 


> ग्पलाइ 


बम विशेषता 
संख्या दे 


कृष्ण विनाथक बे द्वारा सम्पादित 

प्राचीनतम ज्ञान शिल्पग्रल्थ भूयन्त्र, 

४६ | जलयन्त, वाशथुयन्त्र तेजोयन्त्र, 
ग्राकाशयन्त्र का वर्भन। (शिवलिगों 
के भी ऐसे ही विभाग हैं) । 

१४४ | युद्धठन्‍्त्र, शस्त्र, मूसलास्त, आग्ने- 

यास्त्र इत्यादि । 


सुपरिस्टेन्डेण्ट गवर्णमेण्ट प्रेस, प्रयाग 
से प्राप्त की जा सकती है। 


वेधशालाओं के यन्त्रों का वर्णन 


है हिन्दू यन्त्रशास्त्र के लेख उन 
श्रंकों में प्रकाशित हैं। 


प्राचीन भारतीय यन्त्रों का वित्ररण 








....म] ३१ 


ब्रिटिश ज्ञानकोश (87070078००१४ छ7६&॥709), खण्ड १४ 
(पाँचवाँ संस्करण, सन्‌ १६१५) में लिखा है कि “सत्‌ १५४४ में सुइयों 
का निर्माण प्रथम बार इंग्लेण्ड में एक भारतीय ने किप्रा थ,, किन्तु उसकी 
मृत्यु पर वह कला लुप्त हो गई। सत्‌ १५६० में बकिय हैमशायर निवासी 
क्रिस्टोफर ग्रीनिंग ने फिर सुइथों का निर्माण प्रारम्भ किया जो अ्रभी 
तक चल रहा है ।” सखेद अश्चय की वात है कि श्र वीतकाज में श्रांग्ल भूमि 
में सुइयाँ भी एक भारतीय व्यक्ति बताता था। भारत में अ्रश्नेज़ी शासन 
जम जाने के पश्चात्‌ बड़े यन्त्रों से सुई तक सारी औद्योगिक सामग्री भारत 
को इंग्लण्ड से खरीदनी पड़ने लगी। यह घटना हमारे पुवेकथित निष्कर्ष 
को प्रमाणित करती है कि व्यक्तिगत जीवन की भाँति देश-प्रदेश, जन- 
समृह और राष्ट्रों के भाग्य पलटा खाने पर राव (राजा) को रंक और 
रंक को राव बना देता है | जो किसी समय ज्ञात, विज्ञान, भौतिक कौशल 
और आध्यात्मिक शिखर पर होते हैं वे ग्रन्य समय में पिछड़ भी जाते हैं। 

कभो भारत कला, संस्कृति, विज्ञान, चरित्र आदि सभी दृष्टियों से 
अग्रगण्य देश माना जाता था, किन्तु सेनिकी आक्रमण और लूटमार के 
कारण बह निधन, दुबंल और मरणासन्न देश बन गया । 


खनिज-विषयक प्राचीन ग्रन्थ 

(१) रत्न-परीक्षा, (२) लोहार्णब, (३) धातुकल्त,.(४) लोहमप्रदीप, 
(५) महावज्ञ, (६) भरवतन्त्र, (9७) पापाण-विचा र | 

उक्त विषयों पर कुछ झ्राथुनिक लेखकों के भाष्य भी उपलब्ध हैं । जेसे 
(९६4५ 57067 [70079 | मुंबई नगर के सेण्ट केवियर्स कॉलेज के 
प्राध्यापक आर० एन० भागवत ने प्राचीत खनिजशास्त्र भर धातुशास्त्र 
का अध्ययन-संशोीधन कर वह ग्रन्थ लिखा है । 

नारद शिल्पशास्त्रम्‌ नाम के एक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ का सम्पादत- 
प्रकाशन [0श08॥07व] वाइधए8 ०0 $॥॥$67 १०३९३ ०), मैसूर 
ने किया है । 

नमूने के लिए हम यन्त्रा्ंव नाम के एक प्राचीन संस्कृत ग्रत्थ में से 
कुछ भाग आगे उद्धुत कर रहे हैं-- 








++ 


दण्डश्चक्रश्च दंतेश्व सरणिश्रमणादिभिः । 
शक्तेरूत्पादनं कि वा चालनं अन्त्रमुच्यते ॥ 
यानी दण्ड, चक्र, दन्‍्त श्रौर सरणि के भ्रमण से शक्ति-उत्पादन या गति- 
निर्माण करने वाली विधि-ब्यवस्था को यन्त्र कहते हैं। 
अ्रब समरांगण सूत्रधार ग्रन्थ के ३१वें अध्याय के कुछ उद्धरण नीचे 
दिए जा रहे हैं--- 
कस्यचित्का क्रिया साध्या, काल: साध्यस्तु कस्यचित । 
शब्द: कस्यापि चोंच्छायो रूपस्पर्शो च कस्यच्तिद्‌ ॥। 
क्रियास्तु कार्यस्य वशादनंत्ता: परिकी तिता: । 
तियंगूध्व॑मद्य : पृष्ठपुरत: पाएवंयोरपि ॥। 
गमने सरणं पातः इति भेदाः क्रियोद्यभवा: 
इन पंक्तियों में विविध यन्त्रों की क्रियाग्नों का वर्णन इस प्रकार है 
(१) कुछ यन्त्र एक ही क्रिया बार-बार करते रहते हैं। 
(२) कुछ यन्त्र समय-सभय पर श्रथवा विशिष्ट कालान्तर में अपर्न 
निश्चित कृति करते रहते हैं। (उदाहरणा्थ--बिजली के पंखे) । द 
(३) कुछ यन्त्र विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करने के लिए या ध्वनि-संच् 
या परिवर्तेन के लिए होते हैं (जेसे आ्राकाशवाणी और दूरदर्शन) । 
(४) कुछ यन्त्र विशिष्ट क्रियाओ्रों के लिए या वस्तुझों का ग्राः 
बड़ा या छोटा करना, आकार बदलना या धार चढ़ाने के लिए होते हैं 
(जैसे झ्राधुनिक 'लेथ' यन्त्र होते हैं)। 
अच्छे, कार्य कुशल यन्त्रों के गुण प्राचीन वैदिक यन्त्रविद्या में निम्न 
प्रकार वणित हैं-- 
यथावद्वीजसंयोग: सौश्लिष्यं श्लकक्ष्णतापि च । 
अलक्षता निवंहणं, लघुत्वं शब्दहीनता ॥। 
शब्दे साध्ये तदाधिक्यं, झ्रशथिल्यं अगाढता । 
वहनी पु समस्तासु सौस्लिष्ट्यं चास्सलद्‌गति: ।। 
यथामिष्टार्थकारित्वं लयतालानुयमिता । 
इष्टकालेथ दशित्वं, पुन: सम्यकत्व संवृत्ति: ॥। 
यानी (१) समयानुसार स्वसंचालन के लिए यन्त्र से शक्ति-निर्माण हे 
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रहता चाहिए । (२) यन्त्रों की विविध क्रियाओं में सन्‍्तुलन एवं सहकार 
हो । (३) सरलता से, मृदुलता से चले । (४) यन्त्र को बार-बार निगरानी 
की आवश्यकता न पड़े । (५) बिनो रुकावट के चलता रहे। (६) जहाँ 
तक हो सके याल्त्रिक क्रियाप्रों में जोर या दबाव नहीं पड़ना चाहिए। 
(७) आवाज न हो तो अच्छा; हो भी तो बड़ी धीमी । (८) आवश्यकता 
पर ध्यानाकषंण के लिए यन्त्र से सावधानता की ध्वनि निकलनी चाहिए। 
(६) यन्त्र ढीला, लड़खड़ाता या काँपता न हो । (१०) श्रचानक बन्द हो 
जाना या रुकना, ऐसा नहीं होना चाहिए। (११) उसके पटटे ब श्रन्य 
पुर्जों का यन्त्र से गाढ़ा सम्बन्ध होना चाहिए। (१२) यन्त्र की कार्य- 
प्रणाली में बाधा या रुकावट नहीं प्रानी चाहिए। (१३) उससे उदिष्टपूत्ति 
होती चाहिए। (१४) वस्तु-उत्पादन में, आवश्यक ' परिवतंन भ्रादि 
यान्त्रिक-क्रिया अपने श्राप होती रहनी चाहिए। (१५) सुनिश्चित क्रम से 
यन्त्र की क्रिया होती रहे! (१६) एक क्रिया का दौर पूर्ण होते ही यन्त्र 
मूल स्थिति पर यानी आरम्भ की दशा पर लौट जाना चाहिए। (१७) 
क्रियाशीलता में यन्त्र का आकार ज्यों-का-त्यों रहना चाहिए और उसका 
कोई हिस्सा टूट-फूट नहीं जाना चाहिए। (१८) यन्त्र शक्तिमान हो । 
(१६) उसकी कार्यविधि सरल और लचीली हो। (२०) यन्त्र दीर्घायु 
होना चाहिए । 


विद्य त तन्त्न 


प्राचीन संस्कृत परिभाषा में बिजली के लिए कितने ही शब्द हैं 
इससे स्पष्ट है कि विविध स्रोतों की बिजली प्राचीनकाल में ज्ञात थी । 
उस प्राचीन वृदिक वेज्ञानिक परिभाषा में उत्तरीध्रुव को 'मित्र' और 
दक्षिणीध्रुव को वरुण, ऐसी संज्ञा है। दोनों का इकट्ठा उल्लेख में त्रावरुणी 
नाम से होता है। श्रॉक्सीजन (0:५8०7) को प्राणवायु कहते थे । 
हायड्रोजन (५3॥088॥) को उदानवायु कहते थे । 

अ्रगस्त्य संहिता में तांबा और भमिक. (2/00) से बनी बेटरी 
(08८7५) का उल्लेख है। सन्‌ १६५५ के मार्च १६ के शिल्पसंसार (पुणे 
नगर से प्रकाशित होने वाला मराठी मासिक) में कृष्णजी वे का लिखा उस 
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बैटरी का एक विवेचनात्गक लेख प्रकाशित हुआ है। उससे प्राचीन संस्कृत 
वैज्ञानिक ग्रन्थ और शास्त्रतन्‍्त्र की कुछ कल्पना आती है। उदाहरणार्थ 
मिट्टी के पात्र का घृताची नाम था। जिस कुम्भ में जल प्रवेश न कर सके 
उसे 'अप्सरा' कहा करते थे। बंटरी 0०॥ (सेल) को कुम्भ कहते ! अतः 
जहाँ अनेक छिद्र, कक्ष आदि एकसाथ इकट्ढे हों, उसे शतकुम्भ कहा जाता 
था। उसी संस्कृत शब्द को यूरोपीय भाषाओं में (१४४४ (शत), (४७7७ 
(कुम्म) ऐसा लिखते-लिखते अंग्रेजी केंटेंकॉंब (०४४४९००००) शब्द बन 
गया जिसका ग्र्थ है--सेकड़ों कक्ष या छिद्र, जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में 
होते हैं। यूरोपीय भाषाओं में '(/' अक्षर का उच्चार अनाधूत कहीं स-श- 
ष-सी-शी-षी ऐसा होता है या “क' ऐसा होता है। भ्रतः शतकुम्भ शब्द का 
यूरोपीय उच्चारण केटेकोम्ब हुआ । उसी प्रकार 'मुदु' शब्द को वे 'स्मूथ 
, (8700॥॥) कहते हैं। उसमें प्रारम्भिक अक्षर “$' वजित करके 7700 
शेष रह जाता है जो 'मुदु' शब्द का ही अशुद्ध उच्चारण है। यह छुटपुट 
उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि विश्व की सारी भाषाएँ संस्कृत से ही 
निकली हैं। आगे इसी ग्रन्थ में एक स्व॒तन्त्र अध्याय में हम इस तथ्य की 
चर्चा करने ही वाले हैं । 

प्राचीन वैदिक वैज्ञानिकों को छह प्रकार की बिजली ज्ञात थी-- 

(१) तड़ित्‌--जों चमड़े या रेशम के घ॒र्षण से उत्पन्न होती है। 

(२) सौदामिनी--काँच या रत्नों के घरण से निर्माण की जाने 


(३) विद्युतू-मेघ या वाष्प (भाष) से उत्पन्न होने बाली । 

(४) शतकोटि उर्फ शतकुम्भी--जों बंटरी से निकलती है। 

(५) हृदिनि--जो बंटरी के कुम्भों में संचित की जाती थी । 

(६) अभ्रशनि--जुम्बकीय दण्ड से उत्पन्न होने वाली । 

इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि रामायण श्रौर महाभारत में 
जिन आश्चर्यका री यन्त्र-तन्त्र और अस्त्र-शस्त्रों का वर्णन है वे सब निर्माण 
करने वाली ओआद्योगिक वैज्ञानिक तान्त्रिक क्षमता प्राचीन समय में अस्तित्व 
धथी। 

प्राचीन खगोल ज्योतिष और ऋतुमान का अध्ययन और निरीक्षण 
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करनेवाली वेधशालाएँ भी प्राचीन वैदिक विश्व में स्थान-स्थान पर बनी 
हुई थीं। उदाहरणा् आंग्ल द्वीपों में ६४07०॥०072० (स्तवनकुूंज) में, 
रशिया में, चीन में और भारत में । 


री 


काव्य सें समग्र साहित्य 


सारा प्राचीन वेज्ञानिक ज्ञान भी तालबद्ध गेय-काव्य में होने के कारण 
उसे पढ़ने में भर मुखोंद्गत करने में आसानी होती थी और रुचि भी | 

वदिक परम्परा में प्रत्येक क्षेत्र के उच्चतम विद्वानों की कवि इसलिए 
कहा जाता था कि वे अपना ज्ञान प्रासादिक और सरल काव्य में ढालने 
की क्षमता प्राप्त कर लेते थे। आजकल' के डॉक्टरेट (श॥-0.) के स्तर 
को वह उपाधि थी। किन्तु उस बदिक विद्वान का सर्वांगीण ज्ञान-व्यवहा र- 
ग्राचार-बर्ताव आदि का स्तर वततमान शान). से इतना ऊँचा था जितना 
हिमालय का उच्चतम शिस्तऋर एक गाँव के टीले से ऊंचा होता है । क्योंकि 
वर्तमान ॥-0. धूम्रपान, दारू आदि पीने के ह्यसन हो सकते हैं। वह 
बड़ा वेतन पाकर हर प्रकार की मौज उड़ाता रहता है--टेनिस खेलता, 
क्लब में जाना, छुट्टियाँ मनाना इत्यादि । वैदिक विद्वान का आचरण सदा 
शुद्ध, सादा, वेतनहीन और सत्नेकाल पठन-पाठन संशोधन या धामिक 
मनोरंजन (रामलीला, कृष्णलीला, काव्य, संगीत) का होता था। इसी 
तथ्य को दोहराने वाली संस्क्ृत उक्ति है-- 

काव्यशास्त्र विनोदेन कालोमच्छति धीमताम्‌ । 
व्यसनेन तु मूर्खाणाम्‌ निन्‍्द्रया, कलहेन वबा॥ 

व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान हो उसका आचरण यदि सादा, शुद्ध 
आर ध्येयरत न हो तो वैदिक परम्परा में उसे हीन ही समभा जाता था। 

नीतिमत्ता, मित्तव्यय, स्थितप्रज्ञता, प्रात रोल्थान, प्रार्थना, योगाभ्यास, 
स्वाध्याय, प्रतिज्ञापालन, समयबंधन, बड़ों के प्रति पूज्यभाव, भ्राणिमात्र 
की सेवा, सत्यनिष्ठा, करेध-ईष्या लालच का त्याग, दुर्गूणों और व्यसनों 
से दूर, दूसरे को तीचा दिखाने की मनोवृत्ति न होना, पर-स्त्रियों के प्रति 
पृज्यभाव, तम्बाकू, भाँग झ्रादि अपायकारक पदार्थों को स्पशे ते करना, 
भ्रपरिग्र ह ऐसे गुण आत्मसात्‌ करने वालों को ही बंदिक परम्परा में समान 
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ग्रीग्य माना जाता था। ऐसे कड़े नियमों के कारण शासन में गुणी लोगों 
का ही समावेश होता था । अनाचार, भ्रष्टाचार करने की गंजाइश ही नहीं 
होती थी। साहुकारी आदि व्यवसाय निचले शद्र स्तर के समभे जाते थे । 
ऐसे नियमबद्ध जीवन से समाज में शान्ति-स भाधान और कत्तंव्यपालन की 
प्रवृत्ति होती थी। लोग दीर्घायु होते थे । उनका आरोग्य अच्छा होता था | 
सारे निजी कर्मकाण्ड को कत्तंव्य समभकर पूरा करते थे। ऐसा जीता- 
जागता प्राचीन शांत-सुखी-कार्यमग्न वैदिक जीवन प्रणाली का प्रत्यक्ष 
नमूना वरतंमानयुग में सौभाग्यवश बाली द्वीप में उपलब्ध है। वहाँ के लोग 
प्राचीन वैदिक पद्धति के अनुसार जीवन बसर करते हैं। 


ब्राह्मणत्व 


किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर को वंदिक प्रणाली में 'ब्राह्मण' कहा 
जाता था। किसी भी कुल में जन्मा व्यक्ति मनुमहाराज की उक्त के अनु- 
सार निजी योग्यता बढ़ाते-बढ़ाते ब्राह्मपपद पर पहुँच सकता था यदि वह 
(१) निष्पाप शुद्धाचरणी जीवन-यापन करता है (२) अध्ययन त्याग और 
निष्ठा से करे, (३) स्वतंत्र जीविका उपार्जन करता हो,(४) उसका दैनंदिन 
कार्यक्रम आदर्श हो | भ्रतः मनुमहाराज कहते हैं-- 
अ्स्मह शप्रसूतस्य सकाशात अ्रग्रजन्मन:। 
स्व॑ स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा:।॥! 
इस देश में तंयार किए गए बाह्मणों से विश्व के सारे मानव आदर्श 
जीवन सीखें । 
अत: ब्राह्मणत्व कोई मुहर नहीं थी और न ही ऐशोप्राराम का जीवन 
बिताने का दाखला । अपितु केवल सेवाभाव से अपने आपको बिना वेतन, 
दीघंकाल तक सेवा भाव से किसी कार्य में जुटा लेना ही ब्राह्मणत्व कह- 
लाता। यद्यपि शूद्र कपर कहा कड़ा धा्िक-सआध्यात्मिक आचार नहीं 
रखते थे तथापि उन्हें भी मनुष्य के नाते प्राय: ४ या ४॥ बजे जाग जाना 
और निष्ठा तथा संयम से निजी कत्तंव्य निभाना यह नियम लाग्‌ थे । 
वर्णों का ब्राह्मण-क्ष त्रिय-वेश्य ग्रादि वर्यस्तर वैदिक संस्क्रृति के हर 
क्षेत्र में प्रयोग होते थे। ज॑से पशु, धातु, पत्थर श्रादि भी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय 
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थी ब्राह्मण स्तर के कहलाते । अपने-अपने वर्ण में कत्तेब्यनिष्ठ रहने से ही 
इन्द्रलोक में पुण्य और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है' इस वैदिक सिख- 
लाई के कारण निजी सामाजिक सीमाझ्रों का उल्लंघन करने का विचार 
किसी के मन में ग्राता ही नहीं था । 


विमान शास्त्र 


इस विषय की संस्कृत में कई रचनाएँ हैं जिनमें एक ब्‌ हुद्‌ विमानशास्त्र 
कहलाता है। आंग्ल ग्ननुवाद और टिप्पणियों सहित इसका आधुतिक 
स्करण भी उपलब्ध है । [8700॥6 एी 8टं०१००, बंगलौर ने इसे परख- 
कर उसकी उपयुक्तता का हवाला दिया है! 
सन्‌ १८६९ में श्रीधर बापुजी तलपदे नाम के व्यक्ति ने मुम्बई तगरी 
में प्राचीन ग्रंथों का भग्रध्यपन करके एक विमान बना लिया था | बम्बई के- 
चोपाटी ताम के सागर किनारे पर उसकी उड़ान भी करके बतला दी थी । 
क्षिन्तु तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उस समाचार को उसी तरह दबा 
दिया जिस प्रकार स्वतंत्र भारत में १६९६४ से मेरे उस सिद्धांत को कांग्रेसी 
सरकार दबा रही है जिसके अनुसार विश्व की सारी ऐतिहासिक दरमाहें 
ओर मस्जिदें हिंदू-भवन हैं । इससे इतिहास संशोधकों को यह सबक सीखना 
चाहिए कि शोध चाहे कितना ही उच्चकोटि का क्‍यों न हो यदि सरकारी 
यंत्रणा अनुकूल न हो तो वह शोध अज्ञात रह जाता है । 


बेदिक गणित के सूत्र 


जगन्नाथपुरी के एक शंकराचार्य भूतपूर्व जगद्गुरु स्वामी भारतीकृष्ण 
जी ने अनेक खण्डों का एक गणित का ग्रंथ रचा। उसका शीर्षक था 
वंदिक गणित (५७०० |(४॥॥०॥78008 ) । दुर्भाग्यवश उस ८-६ खंडों की 
मूल पाण्डलिपि प्रकाशन पूर्व ही किसी शिष्य ने या मुद्रक ने खो दी | तब 
स्वामी भारती क्ृष्णजी ने उसे दुबारा लिखना प्रारम्भ किया। उस समय 
वे अ्रमेरिका की यात्रा पर थे। वह बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ 
१९६६४ में प्रकाशित हुई । 


कहते हैं कि आठ वर्ष साधना करके उन सूत्रों को शंकराचार्य॑जी ने 
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अथर्वंवेद से खोज निकाला था | उन सूत्रों द्वारा गणित की किसी भी शाखा 
का कोई भी उदाहरण हल किया जा सकता है। पाश्चात्य विद्वान उस 
ग्रंथ से प्रभावित होकर निजी विद्यालयों भें इस ग्रंथ के श्राधार से गणित की 
शिक्षा दी जा रही है जबकि हमारे अपने भारत में उस ग्रंथ को तिरस्कृत 
या उपेक्षित रखा जा रहा है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडा- 
मेंटल रिसचें (१8६ व$0776 ए एप॥0%॥060 /8| ]२९५5९८४९०॥) ने उस 
ग्रन्थ को अ्रनुपयुक्त कहकर निजी ग्रन्थालय में खरीदने से इन्कार किया। 

उधर पुणे के भण्डारकर प्राच्यकिद्या शोध-संस्थान के विद्वानों ने 
वक्तव्य दे मारा कि उक्त ग्रंथ को 'वेंदिक' कहना सवंथा अ्योग्य है क्योंकि 
उस गणित ग्रन्थ में दिए गए सूत्र अ्रथवंवेद तो कया अन्य किसी भी वेद में 
नहीं हैं ॥ तो किसी ने कहा कि अ्रथवंवेद के परिशिष्ट भाग में वे सूत्र हैं । 
उस पर विरोधकों ने कहा परिशिष्ट भाग में भी वे सूत्र अंतर्भत नहीं हैं। 
इस प्रकार यह विवाद चलता रहा । 

इस प्रकार विवाद छेड़ने के बजाय उन सूत्रों के महत्व को समककर 
भण्डा रकर प्राच्यविद्या शोध-संस्थान और अन्य उच्च संस्थाझ्रो को 
चाहिए था कि वे भारतीकृष्ण जी को आदर से निमंत्रण देते और उनके 
चरणों के पास बंठकर वह कूंजी या खूबी प्राप्त कर लेते जिससे कि वेदों 
से ऐसे महत्वपूर्ग सूत्र कैसे निकाले जा सकते हैं जो विद्या के हर क्षेत्र में 
उच्चस्तरीय खजाना उपलब्ध करा सकते हैं। शंकराचारयं जी द्वारा उद्धत 
किए सूत्र यदि बड़े उपयुक्त हैं तो वे वेद में पाए नहीं जाते आदि विवाद 
निरथंक था । श्र यदि वैदिक स्लोत का पता लगाना ही था तो शंक राचार्य 
ज़ी से ही पछते कि “आ्रापने यह सूत्र वेदों से केसे और कहाँ से निकाले ? 

शंकराचाय जी के 'बंदिक गणित ' ग्रन्थ में निम्न सूत्र उल्लिखित हैं-- 


१६ मुख्य सूत्र १४ उप-सत्र 
१. एकाधिकेन पूव॑ण १. आनुरूप्येण 
२. निखिल नवतः चरम दश्त: २. शिष्यते शेषसंज्ञ: 
३. उद्धव तिय॑कभ्याम्‌ है. आाद्यमाद्येतान्त्यमन्येन 


४. प्रवत्य॑ योजय्रेत्‌ ४. कवले: सप्तक॑ गुण्यात्‌ 








मुख्य सूत्र 

५. शन्‍्यं साम्यं समुज्चये 

६. (आानुरूप्ये) शून्य मन्यत्‌ 

७. व्यष्टि समष्टि 

८. सोपान्यद्वयमंत्यन्‌ 

६. एकन्यूनेन पूर्वण 
१०. संकलन व्यव कलनाभ्या म्‌ 
११. प्रणा प्रणाभ्याम्‌ 
१२. चलत कलनाभ्याम्‌ 
१३. यावदुनम्‌ 
१४. शेषान्यंकेत 'रमेण 
१५. गुणित समुच्चय: 
१६. गुणक समुच्चय: 


उप-सूत्र 
. ग्रन्त्ययोदंशके$पि 
, ग्रन्त्ययों रेव 


. समुच्चय भुणित: 

. लोपना स्थापनाभ्या म्‌ 
६. विलोकनम्‌ 

१०. वेष्टनम्‌ 

११. यावदुन तावदुतम्‌ 

१२. यावदुन तावदुनी कृत्य 

वर्ग च योजयेत्‌ 


॥ &6 कल 24 


१३. गुणित समुच्चय:, 


समुच्चयगुणित: 
१४. चक्रवत्‌ 


हमारे मिष्कर्ष को पुष्टि 


ऊपर कहे विवाद से हमारे निष्कर्ष की पूरी पुष्टि होती है। हम यह 
कह चुके हैं कि वेदों में सांकेतिक भाषा में ्रौर ग्रति संक्षेप में इस विश्व 
की यंत्रणा के उच्चतम रहस्य ग्रथित हैं। किसी ज्ञानी, संस्कृतज्ञ, तपस्वी 
व्यक्ति को एकाग्र चितन-मनन से वे प्राप्त हो सकते हैं। भारती कृष्णजी ने 
वह कर दिखलाया । 
विरोधकों का आरक्षेप है कि के सूत्र ज्यों के त्यीं वेदों में उपलब्ध नहीं 
हैं। बिल्कुल ठीक। हम भी तो वही कह रहे हैं भाईसाहब कि वेदों को 
सांकेतिक भाषा से समाधिस्थ अवस्था में लीन होकर वेदों के इधर-उधर 
के स्व॒र, अक्षर ग्रादि'जोड-जाइकर विविध विद्याग्नों के सूत्र बनाए जाएं 
तभी तो वे बनेंगे । भा रतीकृष्ण जी ने वही किया । थाली परोसकर नौकर 
जैसा तैयार भोजन ग्रतिथि के सम्मुख रख देता है बसी ज्ञान को थालियाँ 
भर-भरकर वेदों में तेग्रार थोड़ी ही रखी हैं। वह गृढ़ ज्ञान तो भिन्‍न- 
भिन्‍न अक्षर जोड़-जों ड़कर ही प्राप्त करना होगा | विश्वावेद्यालयों में वेद 
वी शिक्षा छात्रों को देने वाले नौकशणीपेशा प्राध्यापकों ग्रौर शंकराचार्य जी 
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जैसे निरासक्त ज्ञानी तपस्वी में यही तो अन्तर है। सागर पर से उड़ान 
कर लंका पर हमला करने वाले वानरों को सागर की गहराई का पता कैसे 
तले ? वह गहराई तो सागरमंथन के लिए पाताल तक डूबा हुआ मोटा 
मंदार पर्वत ही जान सकता है--ऐसी संस्कृत की एक कहावत है। वही 
ग्रन्तर वेदोपनिषदों के कॉलेजी शिक्षा में झौर आश्रमीय पढ़ाई में है । 
शष्क विवाद में विद्वानों ने समय गेंवाया। उधर प्रकाशक ने या 
शिष्य ने उस ग्रन्थ के विविध खण्डों की पाण्डुलिपि खोदीं | कुछ वर्ष पश्चात्‌ 
भारतीकृष्णजी चल बसे श्रौर उनका वेंदिक गणित का ग्ननमोल रहस्य 
उनके साथ ही चला गया । जो सारे गणितज्ञ उनसे लाभ उठा सकते थे वे 


सूखे के सूखे ही रह गये । 


हमारा भी वही हाल 

मेरा भी वही अनुभव है। मैंने इतिहात्त के क्षेत्र में अनेक अप्रतिम 
शोध लगाए हैं। उदाहरणार्थ सारी ऐतिहासिक दरगाहें, मस्जिदें और 
नंगर अपहृत संपत्ति होने के कारण इस्लामी स्थापत्य श्रौर नगरनिर्माण के 
सिद्धान्त निराधार हैं; विश्व के आरम्भ से ईसाई धर्म प्रसार तक सारे 
विश्व में वंदिक संस्कृति ही प्रसत थी; सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली 
हैं---इत्यादि-इत्यादि । यह सारे तथ्य ढूँढ़ निकालने की पद्धति, मेरे श्रनक 
सिद्धान्त श्रादि का रहस्य मेरे से सीखने के बजाय मेरे समकालीन विद्वान्‌ 
लोगों ने मेरे संशोधन का विरोध करने में, उसे दवा देने में या उसके बाबत 
प्रा मौन बरतने में ही अपनी सारी शक्ति खर्च की । 

मुभे ५,००० ग्रन्थ लिखकर लुप्त इतिहास | अनेक रहस्य विश्व को 
उपलब्ध कराने थे-- उसके लिए साधन-सामग्री जनता ने मुझे; उपलब्ध 
नहीं कराई । विश्व में प्रारम्भ से ईसाई धर्म के प्रादुर्भाव तक सर्वत्र वंदिक 
समाज जीवन, वंदिक शासन, गुरुकुल शिक्षा और संस्कृत भाषा का ही प्रसार 
था--यह बहुमूल्य ज्ञान विश्व को देने के लिए एक जागततिक वैदिक संस्कृति 
विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ऐसी मेरी आात्यंतिक इच्छा थी किन्तु वह 
आजतक तो सफल नहीं हुई जबकि अपने अनोखे शोध सिद्धांत, मुझे प्रकट 
किए बीस वर्ष बीत चुके हैं । 
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कई बार हिताचितकों ने मुझसे कहा कि मुझे इतिहास की इस नई 
संशोधनपद्धति में कुछ शिष्य प्रशिक्षित कर प्रवीण बना देता चाहिए। मेरी 
भी तो वही हादिक इच्छा थी। किन्तु सीखने के लिए कोई शिष्य आना भी 
तो चाहिए कि जो दिनभर मेरे पास रहें, मेरे पत्र-व्यवहार को पढे, भेरे 
ग्रन्थ और लेख पढ़े, ब्याख्यानों में उपस्थित रहे, बिद्िध विपयों के संदर्भ 
निकालकर दे, मेरे से ऐतिहासिक प्रश्नों पर चर्चा करे, संशोधन के लिए 
कोई नुया विषय चुनकर उस पर भाष्य लिखकर मुझे बताए इत्याबि- 
इत्यादि । यदि ऐसे परिश्रम करने वाले शिष्य मेरे पास आकर मेरा कोौशल' 
न सीखें तो मेरी विद्या किसी को कैसे सिखाई जा सकती थी ? क्योंफि यह 
विद्या कोई ऐसी वस्तु तो नहीं थी जो अपनी गाँठ से निकालकर दूसरे के 
खीसे में छोड़ दी जा सकती थी या शिष्य के घर में पटक दी जा सकती थी। 
संगीत कला जंसी ही मेरी इतिहास-संशोधन विद्या लगन और परिश्षम 
बिता साध्य होता असम्भव था। 

इस रा एक पर्याय था कि कॉलेज में जैसे प्राध्यापक पद पर वेतन देकर - 
विद्वान्‌ नियुक्त किये जाते हैं श्रौर उनसे कार्य कराया जाता है उसी प्रकार 
समाचारपत्रों में विज्ञप्ति देकर ग्रावेदन-पत्र मंगा लिए जाते और वेतन 
देकर विद्वानों को इस नई इतिहास-संशोधन पद्धति का प्रशिक्षण दिया 
जाता। किन्तु इसके लिए जनता द्वारा आठ-दस करोड़ रुपयों की निधि 
इकट्ठा करना आवश्यक था। तभी तो एक इतिहास संशोधन का नया 
प्रशिक्षण देकर शिक्षित जन तैयार किए जा सकते थे ! 

। किन्तु इन दोनों पर्यायों में से कुछ हो नहीं पत्र रहा था क्‍योंकि लोग 
केवज बोलते हैं। प्रत्यक्ष सहाय देने वाले इतने ग्रल्पसख्यक होते हैं कि 
प्रत्यक्ष में कुछ ठोस, दीर्घजीवी कार्य वन नहीं पाता । अन्य सारे यों करो, 
त्यों करो ऐसे सुझाव देने वाले ही होते हैं। भस्तु । 

वेदों से विविध विद्यात्रों का ज्ञान प्राप्त करता हो तो केवल संस्कृत 
भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं। अन्य किसी विद्या का उच्च ज्ञान और 
तल्लीनता या समाधिस्थ चितन की आवश्यकता होती है। यह न जानते 
हुए वर्तमान कॉलेजों में संस्क्ृत-शिक्षक को ही वेद सिखाने का कार्य सौंप 
देते हैं जो सबंधा अयोग्य है। ऐसे ऊपरी पठन से वेदों से कुछ पल्ले नहीं 
पड सकता। 
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प्रात्नोन वेज्ञानिक प्रगति 
मेरठ, शिमला (हिमाचल प्रदेश), पुणे आदि विश्वविद्यालयों मे 


भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर अविनाण वासुदेव जोशी के एक लेख 
में' लिखा है कि "एक अमेरिकी ग्रस्थकार (0भ।8$ ए2]॥(2 (चालंस्‌ 
बलिट्क) का निष्कर्ष है कि प्राचीन भारत ने उच्चतम वंज्ञानिक प्रगति 
की थी । वलिट्क की लिखी पुस्तक ॥]6 8 700 8 प्‌।8॥8/6 [प्रकाशक 
5०00 3005, ७४४०7 975 ) में एक अध्याय का शीष॑ंक है 
पूझल $प्राए78९5 एी ९7४-(8007% यानी प्रार्ग तिद्ासिक काल के कुछ 
प्राएचर्य । बलिट्क ने उस अध्याय में कहा है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता 
हजारों वर्ष (यानी पचास सहस्न वर्ष, केवल ४००० वर्ष नहीं) प्राचीन हो 
सकती है। वेदोपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराणादि प्राचीन संस्कृत 
ग्रल्थ जर्मन और आँग्ल भाषाओं में १६वों शताब्दी में अनुवादित हुए। उस 
समय पाश्चात्य देशों में कोई विशेष वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई थी | ग्रतः 
विमान, रॉकेट्स (700:2(5), मूसल(7785! ]९५), बांब आदि के उन ग्रन्थों 
में के उल्लेख पाश्चात्य जनों को केवल कपोलकल्पित से लगे। मेकक्‍्समूलर, 
बिंटर्रनटकू, सर विलियम जोन्‍्स्‌ ग्रादि कई पाएचात्य विद्वानों ने प्राचीन 
संस्कृत साहित्य पर अपने-अपने विचार प्रकट किये । उनके उस कथन से 
विद्वज्जनों में सवंत्र यही मत फेल गया कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में मन- 
गढ़न्त बातों की ही भरमार है। दुर्भाग्यवश आधुनिक भारतीय विद्वानों ने 
भी वही मत दोहराया। शोर उसके तुरन्त पश्चात्‌ कुछ ही वर्षो में 
पाश्चात्य देणों में बॉँब्स, रॉकेट, मिसाइल्स, विमान अ्रादि का निर्माण 
झ्रारम्भ हथा । इस सन्दर्भ में यदि प्राचीन भारतीय साहित्य पढ़ा जाए तो 
पता लगता है कि वह सही इतिहास है, केवल कवि कल्पना नहीं । 
प्राचीन भारतीय साहित्य में विविध शस्त्रास्त्रों का केवल उल्लेख ही नहीं 


मय आज आल 
१. सत्‌ १६८१ का वाधिक शोध अंक ([ग्रक्ञा।ए६ $07 २६४७/॥१78 
]0487 50079, नई दिल्‍ली, द्वारा प्रकाशित) में [60॥॥0]08[- 

०४) 7907००ए0७यां [7 ठै॥0०॑6मां ॥0]8 लेख । 
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अपितु वॉब, रॉकेट आदि बनाने की विधि, उनका ईंधन और वे किस 
प्रकार छोड़े जाते थे, इसका ब्यौरा भो महाभारत, पुराण और अन्य ग्रन्थों 
मे कहीं-कहीं ग्राया है । 

ज्यूल्स छर्ने (30॥05 ५७८7०) नाम के एक लेखक ने एक सौ वर्ष 
पूर्व जो ग्रन्थ लिखकर भविष्य के अस्त्र, वाहन आ्रादि के सम्बन्ध में निजी 
अनुमान प्रकट किये थे बसे कपोलक्ल्पित कथन और महाभारत आदि 
ग्रन्थों में जो ऐतिहासिक वर्ण न हैं इनमें श्रसली-नकली की पहचान करने के 
लिए अपने झ्रायको उस अवस्था में ढालकर विचार करना चाहिए। 
उदाहरणाथे विमान की उड़ान पर यदि कोई कवि कल्पित वर्णन लिखे तो 
वह अ्रधिक-से-अ्रधिक उसकी तेज गति और ऊपर से दीखने वाले घर, वृक्ष 
मानव आदि छोटे दीखते थे ऐसा लिखेगा। किन्तु बलिट्कू ने एष्पक 
विमान में हवाई यात्रा कर रहे प्रभु रामचन्द्र और सीताजों का रामायण 
में उद्धत संवाद का हवाला देकर कहा है कि क्षितिज कितना सुन्दर दीखता 
था उसका भी उन दानों के प्षैभाषण में उल्लेख है! उससे बलिट्क का 
निष्कर्ष है कि वह ग्रॉर्कक देखा हाल ही होना चाहिए। उसी प्रकार 
वज्ञानिक्र प्रवीणता के प्राचान ग्रन्थों में के उल्लेख भी बास्तववादी ही 
होने चाहिए । 





धातु शोधन-तंत्र 


भारद्वाज नाम के एक प्राचीन ऋषि ने संकलित किये हुए एक संस्कृत 
ग्रन्थ में यंत्रविधि, धातुशोवन कला, रत्नतंत्र आदि ग्रनेक प्रकार के तंत्र 
भर कलाएं वर्णित हैं। उनका उल्लेख और विवरण देने वाले कुछ आझाधु- 
तिक ग्रन्थों के जीष॑क हैं--8शा5इदाा। ५७४0०७, $श्याइव। (पछ- 
टक07, छोड ७४85 त70 ]धा0०णा05., शै८०॥४7॥॥$, 
५(८३००॥5$ ० ५ए/त्वा 370 १४023 $0095. संकलक, प्रकाणक है (5. 7२. 
४०५5९, संस्थापक वृ्ाह्ताबाांणानबोा &टवत0॥9 णी इपत7507 १२९४- 
८४।८०), मेसूर । 

जॉयस रजी के ग्रन्थ में कहा गय। है कि प्राचीन वैदिक विज्ञान द्वारा तीन 
धातुश्रों के सम्मिश्रण से 'बीरलोह' उर्क 'बीर' बनाया जाता था। उसमें 
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क्षिवक, भ्र॒जुनिक भ्रौर कान्त (8009) यानी लोहचुम्बक ३: ६: ५ के प्रमाण / 
में द्रव श्रवस्था में मिलाए जाते थे। सिद्ध हो जाने के पश्चात्‌ उस समिश्र । 
धातु पर अग्नि, जल, वायु, विद्युत, तोफ, गोला-बारूद श्रादि से कोई क्षति 
नहीं पहुँचती थी । वह दृढ़ वजन में हल्का ओर सुनहरे रंग का होता था। 














पंचमुख यंत्र 

यह एक बाहन था। इसके चार दिशाश्रों में चार और शीर्ष पर एक 
ऐसे कुल पांच गवाक्ष होते थे। वाहन का भार १७० रत्तल होता था। 
विद्युत शक्ति से चलने वाला वह वाहन १००० रत्तल वजन प्रति कलाक 
दस मील के वेग से ले जा सकता था। उसके यंत्र को गज कहते थे। अतः 
उस वाहन का नाम था--गजक्ंण पंचमुख यंत्र । 























मृगकर्षण यंद्र द 
पश्‌-जोतकर जो वाहन चलते थे उन्हें मृगकर्षण यंत्र कहा जाता था । 








चत॒मुंख रथ-यंत्र 

चार गवाक्षों वाला यह यांत्रिक वाहन था। इसका भार था १२० 
रक्तल। इसकी गति प्रति कलाक १२ मील थी। नारियल के तेलया 
बिजली से यह वाहन चलता था। स्याम देश में आज भी वाहनों को “रोट- 
जोन्‌' अर्थात्‌ 'रथयंत्र' और 'रोट-चक-जोन' यानी “रथचत्रयंत्र' कहा जातों 


हे! 


त्रिमुख रथ-पंत्र 

इस वाहन के ऊपर, नीचे झर एक वाजू में गवाक्ष होते थे | वाहन 
का भार ११६ रत्तल होता था। इससे ६०० रत्तल तक भार का वहन 
होता था। सिंहक्रांत नामक पेड़ की गंठीले मूली से और एक लंबी घास से 
निकले तेल से वह यंत्र चलाया जाता था। 
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द्वि-मुख यंत्र 

इसका भार होता था ८० रत्तल' | पूर्व और पश्चिम को इसके गवाक्ष 
होते थे | पेंचों से लगाए पहियों से यह वाहन चलता था। प्रति कलक छह 
मील की गति से चलने वाला यह वाहन ३०० र॒त्तन तक का भारढ़ों 
सकता था । 


एकमुख रथ-ीयंत्र 

इसमें एक ही गवाक्षहोता था। दो सौ रत्तल तक का भा र इससे खींचा 
जाता था | कांचतू ल ([(880700!8) बीजों से निकला तेल, या सौला- 
लिक (50988/7/:8) तेलया बिजली से यह वाहन चलता था। प्रत्ति 
कलाक दो मील इसकी गति थी | वर्तमान (१०7९४४०४ ७७॥५$ (कारखानों 
में सामान ढोने वाले यांत्रिक पट्टों) के तरह यह कोई यंत्रणा थी .। 


सिहास्य रथ-पयंत्र 
सिंह जंसा इसका आकार था| इसके दो गवाक्ष होते थे | पचहंत्तर 


तक वजन इससे ढोया करते थे। भूमि पर भी चलता था और ग्राकाश में भी 
उड़ सकता था । वाहन छोटा या बड़ा भी किया जा सकता था । 


आयस प्रसरण यंत्र 
यह लोहे की रेलगाड़ी थी । 


एक चक्र-यंत्र 


केवल एक चक्र पर चलने वाली यह रेलगाड़ी थी । 

जॉयसर जी के ग्रन्थ में उल्लिखित अन्य प्राचीन यंत्रों के नाम हैं-- 
जय म्भक, गृढ़ गमन, वराजिक, इन्द्राणी, विश्ववस्तु, स्फोटनी, कामंथ, 
पावंती, कौलयक, कूटमालस्य, पद्चिती, तारामुख, रोहिणी, राकस्य, 
चन्द्रमुख, अन्तश्चक्र, रथम्‌, पंचनाल, तंत्रिमुत्न, वेजिती, शक़्त्युद्गम, 
मंडलावर्त, घोषणी (जों चलते समय विषेली वायु छोड़ता था इसकी ध्वनि 
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१४४ मील तक सुनाई देती थी। इसके विषले वायु से और ध्वनि लह- 
रियों से लोगों की मृत्यु होती थी। सोलह मील तक के लोग मूछित हुआ 
करते); उभयमुख, त्रिदल, त्रिकूट, त्रिपीठ, विश्वमुख, घंटाकार, विस्तृ- 
तस्य, ऋरव्याद, शंखमुख, गोमुख, अम्बरास्य, सुमुख, तारामु्ख, मणिगर्भ, 
वाहिनी, चक्रांग, चेत्रक, चंचुपुट, पिंगाक्ष, पुरूहृत, ग्रम्ब रीप, भद्गाश्व, 
बंची, कुलाधार, बलभद्र, शाल्मलि, पुष्पक, ग्रष्टदल, सौयंयान | 

प्राचीन वैज्ञानिक और तंत्रज्ञ जो प्रनेक प्रकार के यन्त्र बनाकर 
प्रयोग में लाते ये उनमें से ऊपर दिए नाम चंद नमूने के तौर पर समभे 
जाएँ | वतंमान समय में जैसे जेट, फायटर, मिराज, बोइईंग, फॉकर फ्रेंड- 
शिप आदि विमान होते हैं तद्वत्‌ प्राचीन काल में भी होते थे। कइयों के 
नाम अन्तर्गत यंत्रणा के अनुसार तो कइयों के कारखाने के स्वाम्रियों के 
दिए काल्पनिक नाम हो सकते हैं। उन यंत्रों के ग्राका र, उनका ईंधन, वा, 
यंत्रविधि, आदि कई आधारों पर वे नाम दिए गए होंगे। अतः यह कहना 
कि प्राचीन काल में यम्त्रों के बजाय यौगिक सिद्धियों से ही विविध कार्य 
सम्पन्न होते होंगे, सही नहीं है। यौगिक सिद्धि ग्रवगत हो तो एकाध को हो 
सकती है, सारे समाज को नहीं । सामान्यजन तो यंत्र का ही प्रयोग करते 
थे। और यंत्र भी तो किसी की बुद्धि के प्रतिभा विलास से ही बनते हैं। 
उस दृष्टि से यंत्र भी योगसिद्धि के फलस्वरूप ही माने जाने चाहिए । 


प्राचीन रत्न-शिल्प 


रत्नों के विविध प्रकार के उपयोग किए जाते थे | मानव के ब्यक्तित्व 
की या उसके पहनावे की शोभा बढ़ाना इसके ग्रतिरिक्त रलों से विविध 
उद्योग चलाए जाते थे और उनका भस्म या द्रव रूप से औषधि भी बनती 
थी। 

इस विषय के एक उपयुवत प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ का नाम है रत्न- 
दीपिका । इसके सोलहवें अध्याय में मौतियों का विवरण है। उसमें मोतियों 
के ८५४ प्रकार या वर्ग बणित हैं। उत्तमोत्तम मोती को राजमुक्त फल कहते 
थे । द 

हीरों के चार वर्ग माने गए थे--ख निज, कु लज, शीलज और कृतक॑ । 
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प्रत्येक वर्ग के हौरों के गुण भिन्‍न थे। कृंतक तो कृत्रिम हीरे थे। खनिज 
हीरे ब्राह्मण स्तर के, कुलज क्षत्रिय स्तर के, शीलज वेश्य स्तर के और 
कृतक शूद्र स्तर के माने जाते थे । 
ऊपर कहे चार वर्गों में से पहले तीन वर्गों के हीरों के २५-२५ उप- 

विभाग होते थे | ण॒द्व बर्ण के हीरों के २६ उपविभाग थे। कुल मिलाकर 
हीरों के १०१ प्रकार थे। हीरों के लिए एक सामान्य नाम 'वज्ञ था। 
हीरों से सम्ब्रन्धित एक प्राचीन ग्रन्थ के कुछ श्लोक उदाहरणार्थ नीचे 
उद्धृत्त हैं-- 

बद्थाश्चतुविधाः प्रोक्ताश्शौनकादि महविभिः । 

खनिजा कुलजाश्चेब शिलजा: क्ृतका इति ॥। 

तेषां शास्त्र रूपजातिरूपभेदादय: क्रमात्‌। 

प्रदशिता विशेषेण स्वानृभूत्या य्थाविशध्ि। 


अश्नक की खातों में प्राप्त होने वाले हीरे खनिज कहे जाते। कीचड़ में 


जो पाए जाते वे कुलज कहुलाते। स्फटिक की ख़ानों में पाए जाने वाले हीरे 
शिलज कहलाते । क्रत्रिम हीरे का नाम था कृतक । 

इस प्रकार संस्क्ृत ग्रन्थों में प्रत्येक विशिष्ट शिल्प के कितने ही विभाग, 
उप-विभाग, उनके विविध उपयोग, उनकी प्रक्रियाएँ, उनसे चलाए जाने- 
वाले उद्योग सूक्ष्मतया वर्णित हैं। इतना विशाल ग्रंथ भण्डार प्राचीन 
संस्कृत .में उपलब्ध होते हुए भी स्वतंत्र भारत के शासक कोई विश्व- 
विद्यालय; कोई उद्योगपति, कोई शोध-संस्थान आदि उन ग्रन्थों में कही 
गतिविधियों को समझकर उन्हें कार्यान्व्रित कराना, उनके शिक्षावर्ग 
चलाना भ्रादि बाबत कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदी्ध परतन्त्रता का यह 
परिणाम होता है कि व्यक्ति हो या देश स्वत्व को भूल जाता है । निजी 
परम्परा को हीन मानकर परायों की हर बात श्रेष्ठ मानकर उन्हीं का 
अनुकरण करता है । निजी इतिहास और श्रेष्ठ ग्रंथों के बावजूद अज्ञानवश 
देश किस प्रकार निर्धन, निबंल आर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा रह जाता 
है इसका कतं॑मान भारन एक उदाहरण है। 
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प्रायध-उद्योग 


वर्तेमान समय के दो प्रबल॒तम राष्ट्र रशिया और अमेरिका एक-दूस रे 
को विरोधी समभकर जिस प्रकार एक-दूसरे के विरुद्ध विविध प्रकार के 
शस्त्नास्त्र निर्माण करने के होड़ में जुटे हुए हैं उसी प्रकार प्राचीनकाल में 
देव (यानी 'तुर') और दंत्य (यानी 'प्रसुर') उत्की भी श्रापस की होड़ थी 
और शत्र॒त्व था। उस समय भी बड़े-बड़े विचित्र आयुध, प्रभावी शस्त्रास्त्र, 
सारे विश्व का तेजी से भ्रमण कर सकने वाले यान और तुरन्त एक-दूसरे 
से वार्तालाप करने के माध्यम उपलब्ध थे। रामायण, महाभारत और 
पुराणग्रंथों में उनका उल्लेख है। 
प्राचीन सागरीयुद्ध का रामायण के अयोध्याकाण्ड के. सगे ८४ के 
भाठवें श्लोक में उद्धृत वर्ण देखें-- 
नौवां शतानां पंचान्सं कंवर्तानां शर्ते शतम्‌। 
सन्‍नद्धानां तथा यूनां स्ड |। 
यानी शत्र के नौकादल का प्रतिकार करने के लिए सैक़ड़ों कंबतें युवक 
तेयार रहें । 


आग्नेयास्त्न 


रामायणकालीन परिभाषा में तोपों को 'शतध्दी” यानी 'संकड़ों 
व्यक्तियों का प्रन्त करने वाली' कहा करते थे। इनका उल्लेख श्रनेक 
इलोकों में आया है । 

शतघ्ती लोहे की होती थी। सुन्दरकाण्ड में शतघ्नी का श्राकार वृक्ष 
के तने ज॑ंसा कहा है। किलों में स्थान-स्थान पर तोंपें लगाई जातीं या 
मंद्रानी रण में तोपगाड़ियाँ चलाकर लाई जातीं। तोपें चलती थीं तो 
उनसे बड़ी गजंना होती थी । ऐसे वर्णनों से स्पष्ट है कि तोप का ही 
प्राचीन नाम शतघ्नी था। 

यूरोपीय शब्द 9७ &7। ग्ग्नेयास्त्र का ही अनुवाद है । 

प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में ऐसे बमों का वर्णन है जो फेंके जाने के पश्चात्‌ 
उसमें से कई छोटे बम या राकेट्स बिखरकर शत्र पर जा पड़ते थे। 
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५५७४ यानी 'युद्ध/ इस प्र का भांग्ल शब्द वार” करना इस दृष्टि से 
संस्कृतम्‌लक ही है 

पाश्चात्य देशों के यूरोपीय ईसाई श्र अरब, ईरानी झ्रादि मुसलमान 
लोगों के पूवंज महाभा रतीय युद्ध के पश्चात्‌ के अंधकार सदृश अज्ञान-युग 
में संस्कृत-विद्या से वंचित रहने के कारण पिछड़ गए। ग्रत: महाभारतीय 
युद्ध में जो राकेट आदि प्रक्षेपणास्त्र छोड़े गए तत्पश्चात्‌ सन्‌ १८०७ में 
कोपनहेगन नगर घेरे में यूरोप में रॉकेट का प्रथम बार प्रयोग किया 
गया । 

ग्राजकल पाशवात्य' वेज्ञानिक जो नये-नये शस्त्रास्त्र बना रहे हैं, वह 
एक तरह से प्राचीन अ्स्त्र-विद्या का पुनरुत्थान ही है। विविध शस्त्रास्त्र 
बनाने के प्राचीन शास्त्र का नाम धनुर्वेद था । अ्रतः 'धनु' शब्द का अर्थ 
केवल बाणक्षेपक धनुष समभना योग्य नहीं। शत्रुओं की धज्जियाँ उड़ाने 
के लिए जो शस्त्रास्त्र बनाने का तन्‍त्र और विज्ञान था उसे धनुर्वेद नाम 
दिया गया था । 

वातावरण के विविध स्तरों में विषली वायु छोड़कर भी शत्रु सैनिकों 
का दम घुटाया जाता था। उन अस्त्रों से वातावरण में अ्रग्नि, धुआ्मां, पाती, 
विजली, रोगजन्तु, सपं आदि छोड़कर भी शत्रु को आक्रान्त किया जाता 
था। 

वायुयुद्ध और वायुसन्देश ग्रादि वेजानिक क्षमता रामायण काल में भी 
उपलब्ध थी। विभीषण जव स्वसेनिकों के साथ रामचन्द्रजी की छावनी 
पर अपने विमान उतरवाना चाहता था तो उतरने की अनुमति माँगनेवाले 
उनके सम्भाषण आकाशस्थ उड़नेबाले विमानों से, भूमि पर के छावनी के 
बीच होना तभी सम्भव था जब वमान ए॥७९५५ श्रौर ७९००7॥४८ 
ग्रादि माध्यमों से तत्काल सम्भाषण व्यवस्था तब भी शकक्‍य थी | 


शस्त्न-विज्ञान 


ग्रग्निपुराण नाम के प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ में शस्त्रों के पाँच वर्ग 
उल्लिखित हैं--(१) यन्त्रमुक्त, यानी जो यान्त्रिक तन्त्र से छोड़े जाते थे । 
(२) पाणिमक्त . शानी जो हाथ द्वारा छोड़े जाते के ! (6) प्रकत संभाग रिट 
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यानी जो छोड़कर फिर संवार लिए जाते। (४) श्रमुकत, जो छोड़े नहीं 
जाते ये--जं से खड्ग, खंजर या संगीन । 

यह बड़ा विशाल विषय होने से हम यह चर्चा यहीं समाप्त कर देते 
हैं। तथापि ऊपर जो विविध प्रकार का ब्यौरा दिया है उससे पाठक को 
विदित होगा कि प्राचीन समय में उत्तमोत्तम व्यापारि वस्तुओं से लेकर 
महासंहारी भ्रस्त्र, और योग की ग्रनेक सिद्धियाँ तक हर प्रकार से प्रगत 
समाज था प्लौर वर्तमान समय में यूरोप के देश और अमेरिका जो 
वैज्ञानिक प्रगति दिखा रहे हैं वह एक प्रकार से इतिहास की पुनरावृत्ति हो 
रही है । 


सिचाई और नौचालन 


वैदिक विज्ञान में सिचाई और तौचालन का भी अन्‍्तर्भाव था। श्री 
बे जी का अ्रनुमान है कि यजुर्वेद में वसिष्ठ के नाम से जो ऋचाए हैं 
उनमें सिंचाई और नौचालन विद्यात्रों के कुछ गूढ़ रहस्य गढ़े हुए हैं। इससे 
भी हमारे निष्कर्ष की पुष्टि होती हैं कि ऊपरी जाँच से वेद-ऋचाग्रों के 
जो अर्थ अ्रठपटे-से लगते हैं उनके रहस्प जान लेने पर उनसे मौलिक 
वेज्ञानिक मार्गदर्शन प्राप्त «३ है। 

जब पुतंगाल देश का सागर-पर्यटक्र वॉस्को-द-गामा अफ्रीका खण्ड का 
सबकर लगाता हुआ भारत पहुँचना चाहता था तो उसे वहाँ एक भारतीय 
का मार्ग दर्शन लेना पड़ा । उस भारतीय के मार्गदर्शन से ही बॉस्को-द- 
गामा की नौका सुरक्षित और कम समय में भारत पहुँच सकी । उस समय 
भारतीय ही विश्व के सागरप्रवास में जानकार और प्रवीण थे क्‍योंकि 
लाखों वर्ष तक भारतीय नौदल' दिग्विजय, व्यापार, शिक्षाप्रबन्ध, शासन 
आदि के लिए सातों सागर पार करते हुए विश्वभर में जाते रहे थे । 

स्थापत्य-कला सम्बन्धी रड़की विद्या-संस्थान से सन्‌ १६१० में 
प्रकाशित हुए ग्रन्थ भारत में सिंचाई सम्बन्धी स्थापत्य निर्माण (गत 88- 
8०0 ५०0:5 97 7709) के पृष्ठ४ पर उल्लेख है कि “ईजिप्त की 
सिंचाई पद्धति भारतमूलक है यह तथ्य संवंविदित है।” थह तभी ही 
सकता है जब प्राचीन ईजिप्त पर वैदिक शासन हो और सर्वेत्र वंदिक 
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विज्ञान और तन्‍्त्र का ही प्रयोग होता हो । इसका और एक प्रमाण यह है 
कि विश्व की नदियों के नाम सारे संस्कृत परम्परा के हैं। जसे पेरिस नगर 
में बहनेवाली $8।76 (यानी सिन्धु), जमेनी आदि देशों में बहनेवाली 
7)0870७6 (यानी दानव), अ्रवी प्रदेश की 3070» (यानी जनार्दन) 
ग्रादि सारी नदियों पर प्राचीन वंदिक विज्ञान पंर आधारित सिंचाई 
योजनाएँ बनाई गई थीं ।- 

भारत में ब्रिटिश शासन के अन्तगंत एक अंग्रेज स्थपति (इन्जीनियर ) 
विलकॉक्स (७७।।|००५) ने लिखा है कि “दक्षिण दिशा में बहने वाली प्रत्येक 
नहर, चाहे वह भागी रथी ज॑ंसी नदी बन गई हो या मठभंगा जसी नहर ही 
रही हो, मूल में यह सारी नहर ही थीं। लगभग एक-दूसरे के समानान्तर ही 
वे खोदी गईं | उनमें उतना ही ठीक अ्रन्तर रखा गया जेसा नहरों में होना 
चाहिए । मुझे स्मरण है कि मैं जब भारत के लिए नहर कहाँ-कहाँ हो, 
इसका विचार करने लगा तो जहाँ-जहाँ नहर खुदवानी चाहिए थीं वहीं 
एक-एक सूखी नहर का चिह्न दिखाई दिया।” इससे स्पष्ट होता है कि 
प्राचीन काल में भारत भर में ग्रति योग्य स्थानों पर नहरों का जाल बिछा 
हुआ था | तभी तो 'सुजल झौर सुफल ' ऐसे इस देश की ख्याति थी | 

ऊपर लिखे उद्धरण से स्पष्ट है कि ठीक पुराणों में कहे अनुसार 
भागीरथ के महान्‌ यत्नों से गंगा की धारा हिमालय की गोंद से नहर 
खोदकर कालिघट्ु: (कलकत्ता) नगर के पास सागर में पहुंचाई गई। यह 
कितना विशाल इन्जीनिर्यरिंग का प्रमाण है। इससे हमारी वात प्रमाणित 
हो जाती है कि गत्तीत में बंदिक संस्कृति के अन्तर्गत जी वेज्ञानिक 
निपुणता का स्तर था उसकी वराबरी वर्तमान युग में भी नहीं हो सकी 
है। 

सन्‌ १८०० में डॉक्टर फ्रांसिस बुकेनेंतू (097. शिक्षाएंड 
890॥७008॥ ) नाम के आांग्ल विद्वान्‌ ने भारत के ग्रांग्ल शासन के आदेश 
सेभारत की खेती और आर्थिक परिस्थिति का सर्वेक्षण किया। वह तीन 
खण्डों में प्रकाशित हुआ ।. उसका शीष॑क है “बुक नेनू का मद्रास से प्रवास- 
प्रस्थान" (छेपलाशाएशा?$ 700०ए एा07 (७५7४५... ) । वहू सन 
१८०५ में लंदन से प्रकाशित हुआ । उसमें बुकनन्‌ ने लिखा है कि 











२५ कु 


“काँड्तूरू में मैंने ऐसी एक प्राचीन सिंचाई योजना देखी जिसके लिए 
दक्षिण भारत सदा प्रसिद्ध रहा है। दो पहाड़ियों के बीच के ग्न्तर को|[बाँध 
द्वारा बन्दकर एक नदी को रोककर वहाँ एक महान सरोवर बना दिया 
गया था। उसकी लम्बाई ७-८ मील और चोडाई तीन मील थी। इतनी 
भूमि जल से ढक गई थी | उस तालाब से निकली अनेक नहरों द्वारा जो 
पानी निकलता था वह अकाल पड़ने पर भी १८ मास तक ३२ ग्रामों के खेतों 
की तराई कर सकता था | भ्रर्काट जाते हुए मैंने दूसरा एक (कृत्रिम बनाया 
गया) तालाब देखा। उसका 'काबेरी 7. ९.” नाम है। वह झाठ मील 
लम्बा और तीन मील चौड़ा होकर श्रासमन्त के विस्तीण्ण प्रदेश को सिंचाई 
की उपलब्धि कराता है। उससे मुझे अति प्रसन्‍्नता हुई । बहाँ के लोगों की 
जीवनप्रथा के अनुसार उन्हें जंसा, .जितना जल लगता था वह सब जनता 
को उस सरोबर से मिला करता था। 

उसी प्रकार उत्तरी भारत में आगरा से २४ मील दूर सीकड़वाल 
राजपूतों की रम्य नगरी फतेहपुर सीकरी (श्रर्थात्‌ विजयपुर सीकड़ी ) बनी 
हुई हैं। वहीं उत्तानगंगा नाम की एक नदी थी । उस पर एक बाँध बाँध- 
कर उससे जो छह मील घेरे का सरोवर बनाया गया था उसी से फतेहपुर 
सीकरी को विपुल जल उपलब्ध कराया गया था, ठण्डक भी पहुंचाई गई 
थी और उस नगरी को सुन्दरता भी प्रदान की गई थी । ऐसे नझ्ननगिनत 
उदाहरणों से प्राचीन वंदिक स्थापत्य विज्ञान कितना कुशल और जनप्रवण 
था, यह प्रतीत होता है। 

प्राचीन व॑ंदिक विज्ञान की विविध शाखाओं के मूल प्रवतंकों के नाम 
जो मत्स्यपुराण में पाए जाते हैं वे हैं--भूगु, अन्रि, वर्सिष्ठ, नारद, मय, 
विश्वकर्मा, नग्नजितृ, विशालाक्ष, परन्दर, ब्रह्मा, कुमार, नन्दीश, शौनक, 
गगे, बासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति । उसमें दुर्ग निर्माणशास्त्र का 
विवरण नारद शिल्पसंहिता में दिया गया है। ॥7/8779807 
ह0०80९779 ० $थआहंता 7२८६८४7०॥, मैसूर में उस ग्रन्थ की प्रति हो 
सकती है। श्रब स्वतन्त्र भारत सम्बन्धित विद्याशाखाओं में ऐसे-ऐसे 
ग्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन शरू हो जाना चाहिए । 














२५३े 


युद्धशास्त्र 


युद्धशास्त्र पर प्राचीनकाल में बशिष्ठ, विश्वामित्र, जामदग्नि; 
भारद्वाज और उशनस्‌ द्वारा लिखे संस्कृत ग्रन्थ एपां॥० 0767! 
5००७४ द्वारा प्रकाशित हुए हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों ने जब 
स्वयं रामचन्द्रजी को युद्धशास्त्र सिखाया तो इस विद्या पर उनके लिखे 
ग्रन्थ होना स्वाभाविक ही है। वेशम्पायन का लिखा युद्धशास्त्र का ग्रन्थ 
१(89785 'शिश्ापए्र5७79 4.07879 में है। शार्मघर का भी एक ग्रन्थ 
वहाँ है। इसी विद्या-सम्बन्धी अन्य ज्ञात भ्रत्थों के नाम हैं--विक्रमादित्य 
वीरेश्वरीयम्‌;: कोदण्डमण्डन; राजा दिलीप का लिखा कोदण्डशास्त्र; 
वास्तुराज वल्लभ व बुहतू ज्योतिषार्णव (व्यंकठेश्वर प्रेस, मुंबई, द्वारा 
प्रकाशित) । यह तो केवल नमूनामात्र नाम हैं। ऐसे कई युद्धशास्त्र के 
प्रन्थ संस्कृत में हैं । किन्तु हजारों नष्ट या लुप्त हो गए । जैसे-जैसे क्षत्रियों 
का साम्राज्य अन्य देशों में गौर भारत में नष्ट होता गया वंसे-वेसे उनके 
किले, बाड़े आदि में रखे भ्रनेक ग्रस्थ शत्रुओं द्वारा लूटे गए, फाड़े गए या 
जला दिए गए | 

रामायण, महाभारत और पुराणों में वर्णित वैदिक प्रणाली के 
राजकुमारों की युद्धशास्त्र सम्बन्धी शिक्षा उपरोक्त ग्रन्थों के सहाय्य से 
होती थी । 

वरशिष्ठ, विश्वामित्र श्रादि कई नाम विभिन्‍न पीढ़ियों में श्राते रहते 
हैं। इसके कारण दों थे। एक तो यह था कि वे नाम पवित्र और प्रसिद्ध 
होने से प्रत्येक नई पीढ़ी में भी पुनः-पुतः रखे जाते थे । दूसरा कारण यह 
था कि इन प्राचीन ऋषियों के प्राश्रम की शिष्य परम्परा में मुख्य गद्दी पर 
वैंठनेवाला प्रत्येक अधिकारी शिष्य वशिष्ठ या विश्वामित्र ही कहलाता 
था। 


गुब्बारे एवं आकाश5त्न 


प्राचीन काल में विमान-विद्या थी। उसी प्रकार ऊँचे उड़नेवाले गुब्बार 
श्रौर उडते विमान से जिन छत्रों के सहाग्य से वेमानिक या सैनिक आदेश श 








६. ५४ 


से छलांग लगा देते वे पेरॉशूट (फक/००॥५४) भी वर्तमान समय ज॑ते 
प्राचीन काल में भी थे । उनके सम्बन्ध में अ्रगस्त्य संहिता के तान्त्रिक 
उद्ध रण नीचे दिए जा रहे हैं-- 
जलनौकेव यान॑ यद्विमानं व्योम्निकीतितं । 
कृमिकोषसमुद्गत॑ कौषयमिति कथ्यते। 
सक्ष्मासूक्ष्मा मृदुस्थूल ओततप्रोती यथाक्रमम्‌ ॥ 
वतानत्व॑ च लघुता व कौषेयस्थ गुणसंग्रह: । 
कौशेयछत्र कत्तंव्यं॑ सारणा कुचनात्मकम्‌ । 
छत्र विमानाद्विगुणं आायामादौ प्रतिष्ठितम्‌ ।। 
ऊपर की पंक्तियों में यह कहा गया है कि विमान वायु पर उसी 
प्रकार चलता है जंसे जल पर नाव चलती है। तत्पश्चात्‌ उन काव्य 
पंक्तियों में गुब्बारों और झाकाशछतज्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग्य कहा 
गया है क्योंकि वह बड़ा लचीला .होता है । 
गुब्बारों के बाबत की काव्यपंक्तियों का एक तमूना नीचे उद्धंत है-- 
वायुबंधक वस्त्रेण सुबद्धोयानमस्तके । 
उदानस्य लघुत्वेन कु || 
यानी वस्त्र में हाईड्रोजत (उदानवायु) पक्‍का बाँध दिया जाए तो उससे 
ग्राकाश में उड़ा जा सकता है। 


डोर-तार-रज्ज 
प्राचीन कारखाने, उड़ान, सन्देशप्रेषण आदि के लिए जो तार, डोर, 
रज्ज्‌ आदि लगते थे उनका उल्लेख संस्कृत ग्रन्थों में निम्न प्रकार है-- 
नवशिस्तन्नुशि:ः सूत्र सूत्रस्तु नवर्भिगंण:। 
गुणस्तु नवर्भिर्षणाशों रश्मिस्तैनंवर्भिभवेत्‌ । 
नवाष्टसप्तपड संखझुये रश्मिभिरंज्जव: स्मृता: ॥। 
उक्त इलोक के अनुसार नौ धागों का एक सूत्र बनता है। नौ सूत्रों का 
एक ग्रुण, नौ गुणों का एक पाश, नौ पाशों से एक रश्मि श्र ६, ८, ७ या 
६ रश्मि मिलाकर एक रज्जू बनती है| श्राधुनिक तौकाचलन और विद्युत्‌- 
बहन, सन्द्रेशवहन झ्रादि के लिए जो श्रनेक बारीक तारों की बनी मोटी 











रर० 
केबल (८४०।०) या डोर बनती है वेसी प्राचीनकाल में भी बना करती 


थी और उसे रज्जु कहा करते थ। रज्जु का ही आ्रांग्लभाषा में रप्पु उर्फ 
रोप (२००४) ऐसा अपभ्रंश हुआ है । 


वायुपुरण बस्तर 


प्राचीनकाल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरा जा सकता 
था। उसके लिए रेशमी वस्त्र को अंजीर, कटहल, आंब, अक्ष, कदम्ब, 
मीराबोलेन (]४५४४००!श॥६८) वक्ष के तीन प्रकार और दालें इनके रस या 
सत्व के लेप दिए जाते थे | तत्पश्चात्‌ सागरतट पर मिलतेवाले शंख आ्रादि 
और शर्करा का घोल याती द्रव सीरा वनाकर उसमें वह वस्त्र भिगोया 
जाता | फिर उस वस्त्र को सुखा देते थे | अगस्त्यसंहिता के कुछ श्लोकों में 
ऊपर कही विधि वर्णित है। उनका नमूना नीचे पढ़ें-- 
क्षीरद्रमकदंबा भ्रा भयाक्षत्वश्जले स्त्रिभि: । 
त्रिफलोद॑स्ततस्तद्वत्पाषयुपस्तत:स्तत: ॥। 
संयम्य शक रासूक्तिचूर्ण मिश्रितवारिणां । 
सुरसं कुट्ठतं कृत्वा वासांसि ख्रवयेत्सुधी: ॥ 


बटरी (89(०7५) अर्थात्‌ शतकुम्भी 


ताँबा तथा जस्ता के तारों से प्राचीन बैंदिक वेज्ञानिक किस प्रकार 
शतकुम्भी (बैटरी) बनाते थे, उसका वर्णन निम्न श्लोक में देखें-- 

संस्थाप्य मण्मये पात्रे ताम्रपत्र सुसंस्कृतम्‌ । 

छादयेत णिखिग्रीवेन चार्द्रा भिः काष्ठपांसु्भि: ॥।| 

दस्तालोप्टो निधातत्व: पारदाच्छादितस्ततः । 

उत्पादयति तेन्मित्र संयोग: ताम्नरजस्तयों: ॥ 
संयोगाज्जायते तेजों यन्मित्रमिति कथ्यते। 

एवं णत्तानां कुम्भानां संयोग: कार्य क्ृत्यमृत: ॥ 

सुसंसष्टा च सुभगा घृतयोंति: पयोधरा। 

मुक मृत्कुम्भी सबंदा ग्राह्मा । 
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मोटर 

ऊर्जा या शक्ति-उत्पादन करने वाले यंत्र को आधुनिक यूरोपीय परि- 
भाषा में 'मोटर' कहते हैं । प्राचीन संस्कृत परिभाषा में 'मित्र' कहते थे । तो 
क्या 'मोटर' शब्द “मित्र शब्द का ही विकृत उच्चार नहीं है ! संस्कृत में 
जो 'त्र' जोडगक्षर है, उसे य्रोपीय और इस्लामी देशों में 'तर' उफे 'टर' 
ऐसे तोड़ा गया। अतः "मित्र" का उच्चार 'मोदर' हआ। संस्कृत वेदिकं 
परम्परा में सूये को भी 'मित्र' इसीलिए कहते हैं कि यह संसार चलाने के 
लिए जो अखंड ऊर्जा स्रोत लगता है वह हमें सूर्य से प्राप्त होता है| अतः 
आधुनिक शास्त्रज्ञ यदि संस्कृत सीख लें और वंदकि ऋचाझों पर समाधि- 
स्थ अवस्था में एकाग्र मनन-चितन कर सके तो उन्हें वेदों से उच्चतम 
वेज्ञानिक रहस्य प्राप्त होंगे। आजकल केवल दाशंनिक और आध्यात्मिक 
दृष्टि से ही वेदों का अध्ययन हो रहा है। किसी भी शाखा का बिद्वान्‌ वेदों 
से लाभ उठा सकता है और मागं दर्शन प्राप्त कर सकता है यदि वह संस्कृत 
का पंडित हो और वेदों की ऋचाओं को गुनगुनाते उनमें तलल्‍लीन हो सके 4 


धातुलेप 
एक धातु पर दूसरे धातु का लेप चढ़ाना, इस क्रिया को यूरोपीय 
परिभाषा में 'इलक्ट्रोप्लेटिग” (६॥८८०|७४४72) कहते हैं। प्राचीनकाल 
से यह विद्या चली था रही है। उसके संस्क्ृतत शलोक नीचे देंखें--- 
कृत्रिमस्वर्ण रजत लेपः संस्कृतिरुच्यते । 
यवक्षारमयों घानौ सुणुक्तजल सन्निधो। 
आच्छादयति तत्ताम्र स्वर्णेन रजतेन वा ।। 
सुवर्णलिप्तं तत्ताम्र शातक्‌ंभमितिश्रुतम्‌ । 
लिप्तस्वणंपुटेन ताम्ररजतं तत्‌ शातकुंभम्‌ स्मृतम्‌ ॥ 


ग्रंथ सूची 


ऊपर कहे प्राचीन वेज्ञानिक उद्योगों के सम्बन्ध में जो भी ग्रंथ ज्ञात हैं 
उनकी सूनी तीन खंडों में (४४/0805 (४४]०४०प7० शीर्षक से 
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7. &एति००४६ नाम के एक यूरोपीय विद्वान ने प्रकाशित की है । 

बसे ही ग्रंथों का उल्लेख समय-समय पर कृष्णजी वे के लेखों में श्र 
एन. बी. गे के लेखों में 'शिल्पसंसार' नामक मराठी मासिक में प्रकाशित 
हुए हैं । 

: नागपुर के रामनगर विभाग में २७६ क्रमांक के घर में रहने वाले 
गो० गो० जोशी ने भी बड़ी लगन से शौर बड़े कष्ट उठाकर उन प्राचीन 
ग्रन्थों के सम्बन्ध में और जंग न लगने वाले प्राचीन लोहस्तंभों जैसे कई 
अन्य रहस्यों के बाबत बड़ी उपयुक्त और महत्वपूर्ण जानका री इकट्ठी कर 
उनकी एक व्यवस्थित सूची बनाई है--जो के बड़े झ्ात्मीयता से जो भी 
अभ्यासक मांगे उसका मार्गदर्शन करने में बड़ी उदारता और स्वेहभाव से 
काम में लाते हैं । ब् 

यूरोपीय देशों में भूगर्भ में लंबे मागे बनाकर जो अंदरूनी रेलंगाडियाँ 
दौड़ती हैं वैसा ही विज्ञानतंत्र प्राच्ीनकाल में भी उपलब्ध था। इसका 
प्रमाण हमें किले और राजमहलों से गुप्त प्रस्थान करने के लिए या कुमुक, 
रसद आदि पहुँचाने के लिए जो भूयर्भस्थ सुरंग होते थे उनसे मिलता है । 
ऐसे भ्रंदरूनी मार्ग बनाने वाली विद्या को 'घंटापथ विद्या कहते थे । 

ग्रधिकांश प्राचीव मंदिर, महल, बाड़े, किले, नगर श्रादि में ऐसे 
घंटापथ होते थे । उदाहरणाथ सऊदी अरब के मक्का नगर में जो काबा 
नामक वेदिक तीर्थ क्षेत्र है, उसमें तो प्रंदरूनी मार्गों की भूलभूलंयां-सी 
बनी हुई है, वहाँ मध्य में शेषशायी विष्णू की महान्‌ मूर्ति थी। 
सन्‌ १६७६ के नवम्बर मास में जब कुछ साहसी महादेवी पंथ के अनु- 
यायिओं ने कुछ दिनों तक उस केन्द्र पर कब्जा कर रखा था तब वे उन्हीं 
सुरंगों में मोर्चा लगाए लड़ रहे थे । 

भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में संभल नगर में हरिमंडल नाम का जो 
मंदिर परिसर है वह इस्लामी ग्राक्ममण से अब तक मस्जिद के रूप में प्रयोग 
हो रहा है । उसके परिक्रमा मार्ग में दीवारें खड़ी कर वहाँ के मुसलमानों 
ने कक्ष बना लिये हैं। वहीं दीवार का एक लंबा-सा भाग चुनवा कर बंद 
क्र दिया दिखता है। वहीं से एक सुरंग, उस पहाड़ी के' अन्दर तट के बाहर 
निकल जाती है। कहते हैं कि उस सुरंग की इतनी चौड़ाई है कि पाँच-छह 
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घड़सवार एकसाथ दोड़े जा सकते थे । ; 

दक्षिण भारत की तंजावर रियासत के राजमहल से वाहर निकलने 
वाली एक सुरंग है। उसी तंजावूर के सरस्वती महाल नामक पत्रालय में 
प्राचीन विज्ञानतंत्र के अनेक संस्कृत ग्रन्थ सुरक्षित, संग्रहीत हैं। उस 
्रन्थालय द्वारा प्रकाशित प्राचीन ग्रन्थों की सूची का ताम 'यमलाष्टकम्‌ है 
जो मूल्य देकर खरीदी जा सकती है । 

भारत के अ्रन्य कई राजप्रासाद तथा किलों में ग्रभी तक उन प्राचीन 
ग्रंथों के भण्डार पर भण्डार पड़े हुए हैं यद्यपि इस्लामी ग्राक्रामकों ने हजारों 
प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जला डाले श्रौर यूरोपीय आक्रामक उन संस्कृत ग्रंथों को 
लूटकर स्वदेश ले गए । तथापि अभी तक दरभंगा, जंसलमी र , जम्मू, नेपाल 
आदि प्राचीन हिन्दू-राजधानियों में प्राचीन वैदिक संस्कृत-ग्रन्थ विपुल 
मात्रा में पड़े हैं । ऐसे ही ग्रन्थों को ले जाकर उनके सहाय से यूरोप खंड 
में यांत्रिक उद्योगों का एक नया युग शुरू हुआ । अ्रभी तक भारत में कई 
-पाश्चात्य राष्ट्रों की अनेक संस्थाएं ऐसे प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त कर स्वदेश 
भेजने की होड़ में व्यस्त हैं । 


बेधशालाएं 


विश्व में जब वेदिक साम्राज्य फेला था तब प्रनेक प्रदेशों में वेध- 
शालाएँ बनी हुई थीं क्योंकि वेदिक जीवन-प्रणाली में प्रत्येक दिन के 
प्रत्येक क्षण का ज्योतिषीय महत्त्व ध्यान में लेकर ही लोगों के व्यवहार 
बंधे होते हैं । 

ऐसी वेधशालाएँ अनेक स्थानों पर बनी होती थीं। उदाहरणाथ्थ 
वाराणसी, जयपुर, दिल्‍ली, उज्जयिनी (याती अ्रवंतिका) लंका; समरकंद, 
बुखारा, अलेक्भेड़िया, रोम, उपसाहा (स्व्रीडन देश में) इत्यादि । उत पर 
वेदिक वेज्ञानिक कार्य करते थे। उन्हीं से वैदिक विश्व का पंचांग बना 
करता था! उसी के आधार पर सारे सामाजिक त्यौहार, ब्रत आदि 
निश्चित क्ये जाते थे | पृथ्वी के गर्भ में होने वाले परिवर्तन से ग्रंतरिक्ष 
तारों तक के परिवतनों का अध्ययन उन वेधशालाओं में होता था और 
उंनका गणितीय अध्ययन भी होता था। उससे किसान, मच्छिमार, तौका 
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चलाने में लगे कर्म चा री, पंचांगकर्ता आ्रादि कइयों का मार्ग दर्शन किया-जाता 
था। भूकंप, तूफान, श्रकाल, युद्ध श्रादि के बारे में भी अग्रिम सूचनाएं 
मिला करती थीं । 

अमेरिका खंड में जो आ्रादिवासी 'रेड इंडियन्स' (२७० [7049॥8 ) 
कहलाते हैं उनके पास भी प्राचीन वेदिक पंचांग के कुछ अंश हैं क्योंकि वे 
प्राचीन नागवंशीय लोग हैं । वैदिक परम्परा में उनके देश को पाताल कहा 
जाता था क्योंकि गोलाकार पृथ्वी में वे भारत की पृष्ठभूमि के तले हैं । 
भारत से पृथ्वी के आरपार यदि गड्ढा खोदा जाए तो वह अमेरिका में 
निकलेगा । रामायण आदि वैदिक कथाओं में श्रहिरावण, महिरावण आदि 
भी पाताल में राज्य करते थे ऐसा वर्णन मिलता है । वर्तमान युग में यद्यपि 
नागवंशीय रेड इंडियन्स गरीब, अज्ञानी और विछड़े हुए प्रतीत होते हों, 
उनके प्राचीन महल, महान्‌ मन्दिर, वेधशालाएँ आदि अवशेषों से वे 
प्राचीनकाल में बड़े वेभवशाली थे, ऐसा प्रतीत होता है। अक्तूबर १६६६ 
के ॥ातांक्षा - झआ०४४$ दैनिक के किसी अंक में (हो सकता है कि वही 
समाच्तार अन्य दैनिकों में भी आया हो) छपे एक समाचार में कहा गया था 
कि 'नव मेक्सिको' (०७ ४०5००) देश में एक सहस्न वर्ष प्राचीन एक 
वेधशाला है जिसमें पत्थर पर खुदे पंचांगानुसार ऋतुमान और सूर्य के 
गतिचक्र जाने जा सकते हैं ! 

विशेष योजनानुसार खड़ी की गईं तीन शिलाप्रों के माध्यम से एक 
दीवार जैसे खड़े पहाड़ की चट्टान पर उत्कीर्ण प्रदीघ्र प्नाभारों पर पड़ने 
वाले सूर्य-कि रणों से ऋतु झौर सूर्य के गतिचक्र का पता लगता था। वर्त- 
मान ?0८७।० जाति के पूवंज जो अनासाझकी (#.॥8882) [708॥85 
कहलाते थे उनका बनाया हुआ वह पहाड़ी प्रस्तरीय पंचांग था। सन्‌ ४०० 
से १३०० तक वे बड़े प्रगत थे। तत्पश्चात्‌ उनका पतन होना इतिहास का 
एक बड़ा रहस्य है । पहाड़ों पर बने विशाल भवनों में वे रहा करते थे । 
वे नदियों पर बाँध बनाकर उनसे निर्मित सरोवरों द्वारा खेतों की सिचाई 
भी करते थे । सैकडों मील लंबी सड़कें वे बनाते थे और उतका व्यापार भी 
बड़ा व्यापक था । उनके बनाए पंचांग से उनकी वैज्ञानिक प्रवीणता का भी 
थता लगता है। मध्य अमेरिका के अफटेकू और मय (४2060 का 
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१/४५४॥ ) लोगों की सभ्यता भी वैसी ही प्रगत थी । 

ऊपर दिए बिवरण से सिद्धान्तवाचक ध्यान में रखें कि किसी भी युग 
में यदि अनेक जमातें हों तो उनमें से अनेक प्रगत और प्नेक पिछड़े हुए 
होते हैं । 

उन शिलाओं के बीच में जो अंतर रखा गया था, उनमें जो सूर्थ- 
किरण पड़ती उनसे वर्ष का सबसे छोटा और सबसे लंबा दिन ज्ञात हो 
जाता था | उस प्रस्तरी पंचांग से चन्द्र की गति और ग्रहणों का हिसाब भी 
किया जाता था, ऐसे संकेत प्राप्त हैं । 

आऑस्ल भूमि (ग्रेट ब्रिटेन) में जो स्टोनहेंज (8807002786) नाम का 
प्राचीन स्थान है, वहाँ भी बड़ी मोटी शिलाएं खड़ी हैं। वह भी एक वेध- 
शाला थी । ऐसे पहाड़, प्रस्तर, इईंटें, चूना झादि से वेधयंत्र बनाता यह 
वंदिक विज्ञान की खूबी है। भारत में वाराणसी, जयपुर, दिल्‍ली, उज्जैन 
ग्रादि कई नगरों में बसी प्राचीन वेघशालाएं ग्रभी भी खड़ी हैं। जब वैसी 
ही वेधशालाएं अ्रमेरिका और इंग्लैंड में हैं तो वह उन देशों में प्राचीन 
वदिक सभ्यता का एक बड़ा प्रमाण है । 

उस प्राचीन ज्योतिषीय गणित के हजारों ग्रंथ दुलेक्षित और उपेक्षित 
ग्रवस्था में भारत में तो पड़े ही हैं किन्तु तिब्बत, बालिद्वीप और रोम नगर 
के पोपष की वाटिका में भी पड़े हों तो कोई भ्राश्चर्य की बात नहीं । ग्रमटे क, 
माया भ्रादि नष्ट प्रगत जातियों की वर्तमात पिछड़ी अवस्था से हमारे 
सिद्धान्त की पुष्टि होती है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में सुख श्र दु:ख, 
वेभव और गरीबी के दिन होते हैं बसे ही विविध जातियों के जीवन में भी 
स्थित्यन्तर होते रहते हैं । 


वेदिक संस्कृति के कोतिमान 


वंदिक संस्कृति के बेजोड़ कीतिमान मुख्यतः निम्न प्रकार के कहे जा 
सकते हैं-- 
(१) ढाका को मलमल जो इलनी बारीक सुत श्रोर बुनाई की होती 
थी कि किसी थान-की प्रदी्े चौड़ाई एक साधारण अंगूठी के 
मध्य से निकाली जा सकती थी । 
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(२) चाँदी-सोने की जरी से सुशो भित वा राण पी की रेशमी साड़ियाँ । 

(३) इंग्लैंड में एक भारतीय द्वारा चलाया हुआ बारीक सुइग्नों का 
कारखाना | 

(४) प्राचीन विश्व में स्थान-स्थान-पर बने पिरेमिड, तेजो महालय 
आ्रादि ज॑से भव्य और सुन्दर भव॒त । 

(५) स्पेन देश में बना प्रावीन राजमहल अजहम्त्रा और कारडोल्हा 
नगर के भव्य मंदिर (जिसे गलती से इस्लाम-निमित समझा 
जाता है किन्तु जो इस्लामपूर्व हिंद्ु वेदिक वास्तुशिल्प हैं) । 

(६) चनद्धलोक आदि की अंतरिक्ष यात्राएं । 

(७) अंतर्देशीय क्षेपणास्त्र और अन्य विचित्र क्षमता के अस्त्र ! 

(८) विविध प्रकार के विमान । 

(६) त्रिशंकु ज॑से उपग्रहों का प्रेरण । 

(१०) आयुर्वेदीय कुशल, आइचर्यका री, सादी और श्रत्यल्प शुल्क की 

चिकित्सा पद्धति । 

(११) योगविद्या के रहस्यमय कौशल | 

(१२) विश्व के समस्त मानवों का लाखों वर्ष तक लालत-परालन 
करने वाली एकमात्र सभ्यता । 

(१३). संस्कृत जंसी देवी भाषा जो सारे मानवों के झ्राचा र-विचा र- 

उच्चार का एकमेव स्रोत रही है । 

(१४) वेद जो एक समस्त ज्ञान का सांकेतिक, संक्षिप्त देवी गूढ़ 
भण्डार है जिससे सारी विद्या और कलाग्रों के उच्चतम रहस्य 
जाने जा सकते हैं । 

लोगों की उदासीनता और इतिहास की उथल-पुथल के का रण वंदिक 
संस्कृति के उस दिव्य, भव्य, विश्वप्रसार का इतिहास दुलंक्षित रह गया 
है । जैसे कीड़ें-मकोड़े, दीमक आदि अच्छी वस्तुग्नों को नब्ट कर देते हैं वे 
ही पराये धर्मों को स्वीकार करने वाले फितूर व्यक्तियों ने भी वैदिक 
संस्कृति को दबाने का और उसकी भरसक निन्‍दा करने का बड़ा प्रयत्न 
किया है। ईसाई श्रौर इस्लामी धर्म स्थापना से पूर्व सारे विश्व में थ्रार्य, 
सनातन, वेंदिक, हिन्दू धर्म ही था तथांपि इस्लामी और ईसाई विद्वान्‌ या 
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तो उस इतिहास को टाल जाते हैं या उसे विक्ृत कर वह कोई ओर झट- 
पटी-सी सभ्यता रही होगी, ऐसा गोलमाल वाला गोलमो ल उत्तर दे देते हैं । 

शराबी लोग या वैदिक संस्कृति के निन्दक जान-बूभकर ऐसा प्रति- 
पादन करते हैं कि सोमरस एक प्रकार की दारू ही थी या शंकर के भक्त- 
जनों को भंग ग्रवश्य पीनी चाहिए। ऐसे-ऐसे कथनों से लोग जान-बूककर 
या झनजाने वेदिक संस्कृति की निन्‍दा, अवहेलना या अ्रवम्‌ल्यन करते 
रहते हैं। बेचारे वाचकों को ऐसे भूठे प्रचार से सावधान रहना चाहिए। 
वदिक संस्कृति में किसी प्रकार का दुराचार या व्यसनाधीनता कभी सहन 
नहीं किए जाते । 


बंदिकजन बड़े ज्ञानी और सदाचारोी थे 


वर्तमान समय के उच्च शिक्षा प्राप्त लोग जिन तथ्यों को उच्चतम 
शोध-निष्क्ष समभते हैं वे प्राचीन बंदिक संस्कृति में सामानन्‍्यजनों के नित्य 
बोलचाल के अंग बन गये थे। उदाहरणाथ . लगभग १०० वर्ष पूर्व यू रो- 
पीय लोग समभते थे कि केवल पृथ्वी पर ही जीवसुष्टि है | इसके विपरीत 
बदिक संस्कृति में पले अशिक्षित नौकर-चाकर भी ईश्वर को भ्ननस्तकोटि 
ब्रह्माण्डनायक कहते झा रहे हैं। उच्चतम पाश्चात्य वज्ञानिक भी अब 
कहने लगे हैं कि विश्व में हमारी पृथ्वी जैसे प्नेक ग्रहों पर जीव सृष्टि हो 
सकती है । 
वंदिक परंपरा में अनेक युगों का जीवनचक्र ४३२०० लक्ष वर्षों का 
माना है। भ्रमेरिका की [.3008०97 ० (फरथ्यां०ध। 8४00॥09 के 
प्रमुख डॉक्टर पोन्‍्ने मपेरूना का वक्तव्य जो जून १७, १६८० के समाचार 
प्नों में छपा था उसमें वे कहते हैं कि ग्रीनलेड प्रदेश (७7४८॥8॥0) में पाए 
चि छों से उनकी संस्था के संशोधकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी को 
अट्वानें जितनी पुरानी हैं उतनी ही जीवसुष्टि भी प्राचीन है। उन चट्टानों 
की झनुमानित भायु ४३६०० लक्ष वर्ष होगी।” 
: “झ्वब पाठक स्वयं देखें कि प्राचीनतम वंदिक हिसाब ओर भाधु- 
निकशम पराश्चात्य शास्त्रियों का हिसाब लगभग एक ही है। तथापि उसमें 
जी जो ४०० सक्ष वर्षों का अ्रंतर.है वह पाश्चात्य शास्त्रज्ञों के हिसाव को 
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गलती ही होनी चाहिए। क्योंकि पाश्चात्य शास्त्रज्ञों के अनुमान कभी कुछ, 
कभी कुछ ऐसे डार्वॉडोल या अ्रनिश्चित से होते हैं। इसके विपरीत वेदिक 
हिसाब किसी व्यक्ति के अनुमान पर आधारित न होकर बंदिक परपरा में 
आरम्भ से पीढ़ी-दर-पीढ़ी की परम्परा से चलता आ रहा है। 
सौ वर्ष पूर्व के पाश्चात्य विद्वानों का अनुमान था कि पृथ्वी पर जीव 
लगभग ६००० वर्षो से जी रहे हैं। अब उनके विद्वान्‌ मानते हैं कि जीव 
तो ४३६०० लक्ष वर्ष से पृथ्वी पर रह रहे हैं। कहाँ ६००० वर्ष और 
कहाँ ४३६०० लक्ष वर्ष |! वंदिक संस्कृति के बेज्ञानिक-तथ्य कभी ऐसे 
गटपटे या ऊटपटांग नहों थे । 
पाश्चात्य भौतिक शास्त्री अभी-अभी कह पाए हैं कि अन्तरिक्ष के 
समय का नापन पृथ्वी के समय नापन से बिल्कूल भिन्‍न हैं। अन्तरिक्ष में 
पैर करने गया पृथ्वी का मानव समझेगा कि पृथ्वी से प्रस्थात किए उसे 
दों-चार दिन ही हुए हैं किन्तु प्रत्यक्ष में वह जब लौटेगा तो उसे पृथ्वी 
पर कई पीढ़ियाँ बीती हुई दिखाई देंगी ! वैदिक कथाझ्रों में भी यही तथ्य 
कहा गया है कि अन्तरिक्ष-यात्रा से लौटनेवाले पृथ्वीस्थ मानवों को पृथ्वी 
पर कई सदियाँ बीत जाने का अनुभव होता है । 
जो ग्रमेरिकी चन्द्रमा पर उतरे थे उन्हें उनके नियन्त्रक वैज्ञानिकों ने 
यह कहा कि चन्द्रमा की मिट्टी आदि पृथ्वी की मिट्टी जैसी ही हो गी क्योंकि 
उनका अनुमान था कि चन्द्रमा और पृथ्वी एक ही गोले के दो टुकड़े 
होंगे। चन्द्रमा से लौटनेवाले व्यक्तियों ने बतलाया कि चन्द्रमा की मिट्टी 
पृथ्वी की मिट्टी से पूर्णतया भिन्‍न है। सारे सम्बन्धित भ्रमेरिकी वैज्ञानिकों 
का कीमती समय उस मुद्दे की पड़ताल करने में व्यर्थ गया | यदि वेदिक 
विज्ञान से उनका परिचप होता तो अ्रनुमान करने की कोई आवश्यकता 
नहीं पड़ती । सामान्य वेदिक परिभाषा में बुध को चन्द्र का पुत्र श्रौर मंगल 
को भूमिपुत्र कहा जाता है । इससे स्पष्ट है कि चन्द्रमा और बुध की मिट्टी 
में समानता होगी । उसी प्रकार मंगल और पृथ्वी की मिट्टी में समानता 
होगी। यह दूर के ग्रहों के जटिल संशोधन की बात होते हुए भी उस तथ्य 
'को बेदिक परम्परा के सामान्य जन तक उसे जानते हैं । 
अरब विविध नक्षत्रों के नाम देखें। यूरोपीय जन जिन नक्षत्रों: को 
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(764 8587 और 46 869 कहते हैं वह ऋक्ष यानी रीछ यानी 
भालू वंदिक ज्योतिष के दिए हुए नाम हैं। वैदिक नाम को छ&४/ कहकर 
अनुवादित किया गया है ! 

यू रोपीयों में अ्रन्य दो नक्षत्रों के नाम (8७४& 'र्धक्चुंण व (क्षा४5 
]/॥70 7 यानी बड़ा श्वान (कुत्ता) और छोटा श्वान कहे जाते हैं। उनकी 
वर्णमाला में '(!' भ्रक्षर का उच्चारण स, श या प होता है। तथापि कई 
शब्दों में वे (८! अक्षर के स्थान पर '(!” अक्षर ही लिखकर उसी का 
उच्चारण 'क' करते हैं। तदनुसार कॉनिस्‌ मेजर और कनिस्‌ मायनर 
नामों में यदि '(:' ग्रक्षर का मूल उच्चारण 'स' है यह बात ध्यान में रखी 
जाए तो वह श्वान बड़ा और श्वान छोटा ऐसे संस्कृत शब्द ही होने का 
परिचय मिलता है । उसी आधार पर कुज्ञे के लिए जो छीठा निवासस्थान 
बनाया जाता है, उसे झ्रांग्ल भाषा में केनेल ([7०9॥6।) कहा जाता है, जो 
वास्तव में 'शवानल' हीं है, यह बात ऊपर दिए विवरण से सिद्ध होती है । 
नवग्रहों में से एक को वैदिक परम्परा में 'गुरू' यानी 'बड़ा' कहा गया है। 
सारे ग्रहों में वही सबंसे बडा, मोटा, विस्तीर्ण होने के कारण 'भ्रुरू यह 
उसका नाम साथंक है। वंदिक-विज्ञान अत्युज्च कोटि का था भ्रौर वह भी 
प्राचीनतम काल में, इसका 'गुरू' यह महत्तम ग्रह का नाम बड़ा प्रमाण है । 

शनि का संस्कृत नाम है शर्नश्चर : यानी धीरे चलने वाला। यह 
नाम भी बड़ा भरथंपूर्ण है क्योंकि नवग्रहों में सूप की एक परिक्रमा करते- 
करते शनि को तीस वर्ष लगते हैं॥ यह बात भी एक बड़ा वेज्ञानिक तथ्य 
है जो प्राचोनतम काल से वैदिक परम्परा में सामान्य से सामान्य व्यक्ति 
को भी ज्ञात है। तथापि कदाचित्‌ पाश्चात्य परम्परा में पल्ने उच्चविद्या- 
विभूषितजनों को भी वह पता न हो । 

_बैदिक परम्परा में एक नक्षत्र का नाम है ज्येष्ठ । वही ग्पने एक मास 
का भी नाम है। अशद्ध उच्चारण में उसे 'जेठ' भी कहा जाता है। उसका 
ग्र्थ है आयु में बड़ा। 'जेठानी' का वही अर्थ है। यूरोपीय लोग उसे 
#&78८5 कहते हैं जो स्वयं तारका शब्द का अपभ्रृंश है। उस तारका के 
सम्बन्ध में पैट्रिक मूर (?४776 (0078) ने अपने ग्रन्थ प॥6 ४0५४ 0०६ 
&५६६८0॥079 (यानी खग्ोल ज्योतिष की कथा) में लिखा है कि “बह 
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ज्येष्ठ (अन्तारिस) नक्षत्र बड़ा वृद्ध हुआ चला है । यहाँ भी हमें देखने 
को मिलता है कि वंदिक ज्योतिष के ग्रनादि सिद्धान्त आ्रद्मतन्‌ पाश्चात्य 
वैज्ञानिकों को भी ज्यों-के-त्यों मानने पड़े हैं । 

पाश्चात्य प्रणाली में चन्द्रमा के दागों की आकृति एक मनुष्य और 
दो खरगोशों जेसी मानी जाती है। इसका मूल भी वंदिक संस्कृति में ही 
है। वंदिक परम्परा में चन्द्रमा की 'शशि:' कहते हैं ग्रौर खरगोश को 
'शशक:” कहते हैं । चन्द्रमा के रथ में दों खरगोश जोते हुए बतलाए जाते 
हैं । 

चन्द्रमा को पाश्चात्य परम्परा में 'मून' (7000) कहते हैं। यह 
'प्न' शब्द का श्रपभ्रंश है। फलज्योतिष में चन्द्रमा मानव के मन का 
चोतक होता है । चन्द्रमा की कला जैसी बढ़ती या घटती जाती है मानवी 
मन के विचारों में अनुकल-प्रतिकूल परिवर्तन होता रहता है। 'मन' पर 
नियन्त्रण रखने वाला इसी ग्रथ से ग्रांग्ल भाषा में 0 (अर्थात्‌ मन) 
यह संस्कृत नाम ही कायम है। 

वैदिक प्रथा में 'सोम' यानी “चन्द्र का वार” इस अथ से सोमवार नाम 
पड़ा है। पाश्चात्य परिभाषा में भी उसका |७०॥०७४७ ग्रर्थात्‌ मन-दिन 
यानी चन्द्रवार उर्फ सोमवार यही नाम स्थिर है। 

ऊपर दिए विवरणों से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि ख़गोल ज्योतिष 
का उच्चतम ज्ञान ब्रैदिक परम्परा में ग्रनादि काल से उपलब्ध है । श्रौर 
दूसरी बात यह कि वहीं ज्ञान ढेट संस्कृत नामों सहित यूरोपीय परम्परा 
में ज्यों-का-स्यों चला आ रहा है। यह तभी हो सकता था कि ईसाई बने 
हुए बतं मान यूरोपीय लोगों के पूर्वज प्राचीन वदिक-संस्कृत गुरुकुल में ही 
शिक्षा पाए हों । क्या वेंदिक परम्परा के प्राचीन विश्वप्रसार का यह एक 
ग्रौर ठोस प्रमाण नहीं है ? 

प्रत्येक धामिक विधि में वदिक परम्परा में यजमान को संस्कृत भापा 
में एक संकल्प का उद्घोष करना पड़ता है । उसमें स्वकुल के इतिहास का 
और सारे विश्व के इतिहास का संक्षेप में परीक्षण किया जाता है। प्रति- 
दिन सारी पृथ्वी पर कृतयुग से श्राजतक के इतिहास का पूरा ब्यौरा संक्षेप 
में प्रत्येक यजमान से प्रत्येक धामिक विधि में संकल्प के रूप में दोहराते 
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रहना कितनी ग्रमोल परम्परा है । कृतयुग से ग्राज तक सवंत्र वह बराबर 
चलती झा रही है। मानवों के इतिहास की पूरी ताली सदा ताजी और 
मुखोद्गत रखना इस प्रथा का मूल उह्ेश्य है । सारे इतिहासक्रम को लोगों 
के मन में जीवित रखनेवाली यह वेदिक प्रथा विश्व में बेजोड है। उसीके 
ग्राधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि वेदिक इतिहास की धारा उस 
संकल्प द्वारा सब॑ मानवों की स्मृति में अखण्ड बहती रखी गई है । 

उस संकल्प में यजमान कहता है कि मैं फलाने का पुत्र, फलाने का 
पौत्र और फलाने का प्रपौत्र । श्रीमद्भगवतों महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया 
प्रवर्तेमानस्य अद्य ब्रह्मणों द्वितीये पहराधधं विष्णुपदे श्रीशए्वेतवाराहुकल्पे 
बंवस्वतमन्वन्तरे अष्टाकिशतित्तमे युगचतुष्के कलियुगे प्रथम चरणे जम्बू- 
द्वीपे भरतवर्ष भरतखण्डे दक्षिणापथे रामक्षेत्रे बौद्धावतारे दण्डका रण्ये देशे 
गोदावर्या: दक्षिणे तीरे शालिवाहनशके'अमुकनामसंवत्सरे'''अमुकायने 
“'अ्रमुक-ऋतौ ' अमुकमासे ** '“प्रमुकपक्षे *'“'अ्रमुकतिथौ "* “ग्रमुकवास रे *' 
अमुकदिवस नक्षत्रे  अमुकयोंगे '*अमुक करणे हे अ्मुक राशिस्थितवर्त माने 
चन्द्र“ अमुकराशिस्थिते श्री सूर्य ''अमुकराशिस्थिते श्री देवगुरी शेषेणु 
यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवंगुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्य- 
तिथो सकलशास्त्रपुराणोक्तफलप्राप्त्य्वथ--यह फलाना-फलाना धार्मिक 
ब्रत या विधि कर रहा हें । 

मानवी सृष्टि का जो ४३२०० लक्ष वर्षों का गतिचक्र बताया गया है 
उसमें से श्रभी आधा भी नहीं हुआ है। वेदिक कालगणना के शअ्रनुसार 
उनमें से १,६७,२६,४६,० ८६वें वर्ष में हम चल रहे हैं। वही वे दिक काल- 
गणना सारे विश्व में मानी जाती थी जब ईसापूर्व समय में सर्वेत्र वेदिक 
गुरुकुलशिक्षा, वंदिकशासन और वंदिक-समाज-जीवन प्रचलित था । 











ईसापूर्व कालगणना 


वर्तमान काल में विश्व में पाश्चात्य ईसाई लोगों का वरचेस्व होने के 
कांरण उन्होंने एक ईस्वी शक्क चला लिया है। उसी के अनुसार ग्रभी 
ईस्बी शक का १६८६वां वर्ष चल रहा है। वर्तमान इतिहास में सारी 
पाश्चात्य काल-गणना ईसा को केन्द्र मानकर ईसा-जन्म को इतने वर्ष शेष 
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थे जब (छे. ('.) और ईसा-जन्म के पश्चात्‌ इतने वर्ष (8. |0.) हो जाने 
पर--ऐसा सारी घटनाझों का काल-संकेत उल्लिखित होता ल- 
गणना का एक बड़ा दोष यह है कि ईसा का जन्म कौन से वर्ष में हुआ इस 
मुद्दे पर ईसाई लोगों का ही स्वयं एक मत नहीं है । वसा मतभेद रहने का 
एंक मुख्य कारण यह है कि ईसा स्वयं एक काल्पनिक व्यक्ति है। ईसामसीह 
अर्थात्‌ जीजस क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं । हमने इसी 
ग्रन्थ के एक स्वतन्त्र प्रकरण में उस प्रश्न की पूरी चर्चा की है। जो व्यक्ति 
कभी हुआ ही नहीं, उसका जन्मदिन निराधार प्रतीत होना स्वाभाविक 
है 
ईसा से पूर्व जो कालगणना के विविध माध्यम थे वे कृतयुग में सृष्टि 
की उत्पत्ति से कृत शक की गणना होती थी । तत्पश्चात त्रेता, द्वापर और 
कलियुग के उनके अपने आरम्भ से कालगणना होती थी । हाल में क्योंकि 
कलियुग चालू है ब्नरत: कलियुग के इतने वर्ष बीत चुके ऐसा उल्लेख होता 
है। उस कलियुग के अन्तगंत यूधिष्ठिर शक, विक्रम सम्वत्‌, शालिवाहन- 
शक, शिवराज्याभिषेक शक आदि प्रचलित हुए । 


आक चालू करने का अधिकार किसे है ? 


ग्रब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई भी राजा अपने अधिकार की 
शक्ति से स्व-नाम से. नया शक-सम्बत्‌ घोषित कर सकता है ? तो उस 
प्रश्न का उत्तर है 'नहीं । वंदिक परम्परा में वही शासक अपने नाम से 
नया सम्वत्‌ आरम्भ कर सकता है जो दारिद्रहारक: होगा। जिसके 


शासन में कोई भूखा न मरता हो और किसी प्रजाजन को ऋण न लेना. 


. पड़ता हो। यदि किसी को अ्रचानक किसी अश्रन्य व्यक्ति से धन मॉँगने की 


आवश्यकता पड़ी तो सरकार वह कर्ज स्वयं चुकाती | ऐसी आदर्श संस्कृति ' 


में प्रत्येक मानव प्रात: ४-४३ बजे उठकर ग्रपना देनन्दिन कार्यक्रम श्रारम्भ 
कर देता चाहे वह शूद्र ही क्यों न हो । चाय, कॉफी, भाँग-गांजा, धूम्रपान 
श्रादि व्यसन वर्ज्य थे । सारे गोसेवा करते थे और गोदुग्ध पीते थे । कीट- 
नाशक द्रव्य, गोमूत्र, गोबर, कड़वा नीम आदि से बनाए जाते थे । प्रत्येक 
उदीयमान दिन का विशेष आध्यात्मिक महत्व समभकर सारे लोग उस 
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दिन के विशेष पूजापाठ, प्रार्थना, जप, पठन, चिन्तन, मनन, गायन श्रादि 
में बड़ी लगन और उत्साह से भोग लेते । इमी कारण कभी कोई छूट्टी नहीं 
होती थी | यात्रा भी एक धामिक कार्य माना जाता था। बचपन से ही 
निजी आचा रधमं में मग्न रहने के कारण अप राध या व्यसनाधीनतता नगण्य 
होती थी। सारे जीवन के प्रत्येक दिन में एक नया ग्राध्यात्मिक आनन्द 
और उत्साह भरा होता था । 


भारत सारे विश्व को नौकाएँ बनाकर देता था 


वह विश्वव्यापि बदिक संस्क्ृति श्रब केवल भारत में ही रह गई है 
क्योंकि यहाँ उसकी प्राचीन जड़ है। एक विशाल वटवक्ष की शाखाएँ पर्णं- 
संभार और छाया की' तरह वह वेदिक संस्कृति जब सारे विश्व में फंली 
थी तब सातों समुद्र पार सारे प्रदेशों से सम्पक॑ रखने के लिए भारत में ही 
सब प्रकार के जहाज (नौका) बनाकर देश-प्रदेशों को दिए जाते थे । इसी 
कारण यू रोपीयों का |२४ए५ शब्द संस्कृतमूलक है। वे उस शब्द का उच्चार 
नेव्द्दी करते हैं जो गलत है। वह 'नावि' ऐसा संस्कृत शब्द है । नौ, नौका, 
नाव, नावी ऐसे उसके भिन्‍न रूप होते हैं। 

भिवा।4५४ गब्रा0000/ णी॑ गातंब 270 (*६५०॥ (सन्‌ १८६१ 
का प्रकाशन) में उल्लेख है कि “सन्‌ १७३४५ में सूरत नगर में झ्ांग्लद्वीप के 
ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिए (भारत में) एक नौका बनाई गई। 
एक श्रंग्रेज ग्रधिकारी मुम्बई से उस नौका का सर्वेक्षण करने गया। बहाँ 
के कारखाने का एक निरीक्षक लौजी नासरवानजी नाम का था। उसकी 
कार्य कुशलता से वह अंग्रेज इतना प्रभावित हुआ कि वह उस भारतीय 
को वबम्बई चलकर ऑग्लों की नौकरी में लग जाने को प्रवृत्त करता 
रहा। तब से भ्ब तक वहाँ (मुम्बई में) दो पीढ़ियों तक बम्बई के 
जहाज का कारखाना पूर्णतया लौजी कुल की निगरानी में ही रहा। सन्‌ 
१७७१ में लौजी के दो पौत्र (पोते) फ्रामजी माणिकजी और जमशेदजी 
बहामनजी उस कारखाने में काम करने लगे। उन्होंने ६००-६०० टन 
वजन को दो नोकाएं बनाई । उनके पश्चात्‌ उनके पुत्र वहाँ कार्य करने 
लगे। सन्‌ १८०२ में जमशेदजी ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिए 
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कॉनंवालिस ((!०77थां॥ंड 88०) नास की यूद्ध-तौका बनाई। उससे 
ब्रिटिश अधिकारी इतसे प्रसन्‍त हो गए कि उन्होंने ब्रिटिशों के मुम्बई केन्द्र 
की यूद्ध-नौकाएं बनाते रहने का कार्य उस भारतीय कारखाने पर सौंपा । 
उस व्यवस्था के अन्तगंत जो प्रमुख युद्ध-नौकाएं बनीं वे थीं--॥00ा- 
७४ (सन्‌ १८२० में), कॉनेवालिस-9४ जो १७४४ टन वज़न की थी, 
मलाबार-७४, सेरिगपटनम्‌ (जो श्रीरंगपट्टणम्‌ का विक्ृत रूप है) झ्रादि 
नाम की कई नोौकाएँ ब्रिटिश लोग भारतीयों से बनवाकर खरीदते रहे। 
उनमें मंजेस-८४ (यह गंगा शब्द का विकृत उच्चारण है), कलकत्ता-८६ 
(जो कालिघटु: का विकृत रूप है) और मियाभी-८६ (जां७77) | यह 
आंकड़ उत नौकाश्ं पर - जितनी तोपें रखी जाती थीं, उनके हैं। सारे 
जहाज भारतीय सागवान लकड़ी के थे। ब्रिटिश श्रोक वृक्ष की लकड़ी से 
भारतीय सागवान चार-पाँच गुना अधिक टिकाऊ था। लौजी कैसल 
(0७) (०४४४) नाम का १००० टन भार का जो व्यापारी जहाज 
भारत में बनाया गया था वह लगभग ७५ वर्ष तक सागर पर गमतागमन 
करता रहा । 

एक ब्रिटिश नौका सीहार्स (8९४॥078०) १६ वर्षीय /च८)४०॥ 
(नेल्सन्‌) नाम के युवा अधिकारी के नेतृत्व में सन्‌ १७७५ में मुग्बई आई 
थी । नम्बई में बने जहाज बड़े पक्के, टिकाऊ और सुन्दर होते थे । यूरोप 
में उस समय बने जहाज भारतीय जहाजों से बहुत निकृष्ट थे। भारतीय 
नौकाओं की लकड़ी इतनी अच्छी होती है कि उनसे बती नौकाएं ५० से 
६० वर्ष तक लीलया सागर संचार करती रहती हैं।” (सन्दर्भंग्नन्थ-- 
पुफ३ए९१३ 0 6.89 बाते &गि09, एफ #शान्ाक्षा। 28075, 6808, 
[,आएइशब्ा$, 7.000॥) । 

ऊपर दिए उद्धरण से प्रत्येक भारतीय को गये होना चाहिए कि 
हमारी वस्तुएं बड़ी भ्रच्छी होती हैं और हमारी विद्या और कार्यकुशलता 
जगन्मास्य और जगदवंद्य थी। प्रदीर्ष परवशता में भारत लुठ जाने से 
अपना आत्मविश्वास, आत्मगौ रव और कार्य कुशलता खो बैठा है। बतेगाप 
हालत तो यह है कि भारतीय लोग प्राए माल को ही सर्वोत्तम संमभते 








0, 


लगे हैं। हम क्या थे और क्‍या बन गए। हमें वही प्राचीन प्रवीशता पुनः 
प्राप्त करने के लिए कितने भ्रथक झौर निश्चयी यत्न करने होंगे। वे 
प्राचीन बैंदिक आदर्श और लक्ष्य प्रत्येक भारतीय के मन में बिठाने होंगे । 
ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए इतिहास पढ़ा जाता है। वर्तमान शासक अपने 
स्वार्थ और दुव्यंवहार में मस्त हैं। प्राशा है आगामी शासक उस उज्ज्वल 
वंदिक परम्परा के इतिहास से कुछ सबक सीखेंगे । 





| 


२३ 
ऋ्रायसंस्कृति के अधीक्षक-“द्रविड़' 


भारत के दक्षिण भाग में रहने वाले कन्नडी, तेलुगु, तमिल और मल- 
याली लोगों को द्रविड़ कहा जाता है। यूरोपीय ईसाई लोगों ने ऐसा भ्रम 
फैला रखा है कि आय कोई गौरवर्णीय लोगों की जाति थी, जो भारत में 
आक्रामक बतकर आई और उसने उत्तर भारत में रहने वाले श्यामवर्णीय 
द्रबिड़ों को खदेड़कर कन्याकुमारी की दिशा में जाकर दक्षिणभारत में 
बसने पर विवश किया । यह एक बड़ा भ्रम है। 

ग्राय॑ किसी जातिविशेष का नाम नहीं। वह तो एक संस्कृति या 
समाजव्यवस्था है। उसे मानकर उसके नियमानुसार जीवन व्यतीत करने 
वाले सारे आयंधर्मी, या वैदिक प्रणाली के, सनातन धर्मी या हिन्दू कहलाते 
हैं। उदाहरण--जो वेदपठन, उपनिषदों का दाशेनिक ज्ञान, महाभारत- 
रामायण गोपूजन, कर्म सिद्धान्त षोडश संज़्कार भ्रादि में श्रद्धा रखते हैं 
उन्हें आर्य कहा जाता है। हमारे भारतीय द्रविड़ तो पूर्णतया झाय॑ धर्मी होते 
हैं। तथापि पाश्चात्य गोरे ईसाई विद्वानों ने श्रशानवश या कुठिल हेतु से 
ऐसा ढोल पीटा कि आये नाम की एक जाति थी जिसने द्वरविडों से छल 
किया । वर्तमात अधिकांश विद्वान्‌ उस पाश्चात्य प्रणाली में पले-पोसे होने 
के कारण वही भूठा सिद्धांत दोहराते रहते हैं। 

पाठक उससे सावधान रहें । हब्शी, मंगोल भ्रादि किसी भी जाति का 
व्यक्ति यदि वैदिक समाजपद्धति के अनुसार जीवन-यापत करे तो वह 
भ्रायंधर्मी कहलाता है। भारत के द्रविड़ तो पूरे कर्मठ आयेधर्मी हैं न कि 
झ्रायंधर्म के शत्र_ या विरोधक । और तो और सारे विश्व में आर्य धर्म का 
अधीक्षण, निरीक्षण, व्यवस्थापन आदि करने वाला वर्ग द्रविड़ कहलाता 
है । 'द्र' यानी द्रष्टा, और 'विर' यानी 'जानतेवाला' या ज्ञानी याती 
ऋषि सुनत्ति । 


कै 
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यह द्रविड़ लोग केवल भारत में ही नहीं अ्रपितु सारे विश्व में वही 
भूमिका निभाते थे | ब्रत: यूरोप में भी द्रविड़ थे । उन्हें ड़ इड ([07005) 
कहा जाता है। प्रदेशभिन्‍नता के कारण ही द्रविड़ व ड्रइड ऐसी 
उच्चारभिननता रूढ़ हुई है। वास्तव में दोनों की भूमिका एक ही थी । 
दोनों वैदिक समाज के अधीक्षक, मार्ग दर्शक, व्यवस्थापक थे ! अ्रत: श्राय॑ 
और द्रविड़ परस्पर प्रक संज्ञाएं हैं। 


यरोप में शिवरंहिता 

हालाँकि यूरोप की सारी जनता वर्तमान समय में अपने आपको 
ईसाई कहती है तथापि उनमें प्रत्येक प्रदेश में छोट-छोटे गुट अपने आप 
को 'ड्ू इड” कहते हुए अपना भिन्‍न अस्तित्व घोषित करते हैं। तथापि 
उनमें गुप्तता की एक प्रथा चली आ रही है। इसका कारण यह था कि 
लगभग ६०० वर्षो तक निर्मम अत्याचार गौर दहशत के माध्यम से जब 
दक्षिण से उत्तर तक ईसाई धर्म फैलाया गया तब कई ऋषिमुनिगण 
अपने आपको बाहरी दृष्टि से ईसाई कहलाकर गुप्त रूप से श्रायं-सनातन- 
हिन्दू-वेंदिक धर्म पर निजी श्रद्धा कायम रखे हुए हैं । इनकी एक विशिष्टता 
यह है कि ये सूर्यंपूजक हैं और निजी भाषा में गायत्रीमंत्र का अश्रनुवादित 
उच्चारण करते हैं। 

विद्यमान यूरोप में ड्र इडों को डरने का अब कोई कारण नहीं। 
अल गुप्तता उनके संघटन का एक इतना अभिन्न अंग बन गया है कि 
वर्ष में चार-पाँच बार ड्र इडों के यह छोट-छोट गुट किसी मेंदान में इकट्ठे 
होकर झपनी-ग्रपनी भाषा में स्‍तवन करके फिर यकायक श्रज्ञात हो जाते 
हैं। उनसे बात करने पर भी वे अपना पूरा पता नहीं बतलाएँगे। उनकी 
संस्था के नाम का फलक कहीं लगाया नहीं जाता। तथापि सूर्यपूजन--- 
स्तवन के दिन उनसे संपर्क कर आगे थो ड़ा-योड़ा मेलजोल रखा जा सकता 
है। 

उनके पंथ की छपी सूर्यस्तवन आदि की छोटी-छोटी पुस्तिकाएंँ हैं । 
उनमें शिवसंहिता नाम की एक पुस्तक है। केक्ल नाम ही नाम वैदिक 
संस्कृत शेष रह गया है। बाकी अंदर तो कुछ उनके ही उल्टे-सीघे झनुवाद 
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की यू रोपीय सूर्य प्राथेनाएँ होती हैं। एक सूंब्रपूजत के दिन मैंने लंदन में 
सन्‌ १६७७ में इ इडों से सम्पर्क किया था| उनकी ग्रन्वयुची में 'शिवसंहिता' 
नाम पढ़कर में चकित रह गया। तयापि वह शित्रसहिता उत्त समय अनु 
पलब्ध थी। सारी प्रतियाँ बिक चुकी थीं या बट चुकी थीं। उसकी माँग 
सीमित होने के कारण उन्होंने उसका पुनर्मुद्रण नहीं क्रिया था। तथापि 
श्रन्य पंशोधक उस पुस्तिका का पता लगाएँ और मूल प्राचीन संस्कृत 
शिवसंहिता यूरोप में किस प्रकार खंडित, विक्षत, त्र॒ढित, अनुवादित होते- 
होते सुकड़कर वबतंमान पतली यूरोपीय डर इडों की शिवसंहिता में परि- 
वर्तित हुई इसकी बारीकी से शोध करें । 

प्राचीन संस्कृत वंदिक साहित्य इस प्रकार यूरोप में केवल शीर्षक के 
रूप में ही शेष हैं। उदाहरण-बवेद की स्मृति यूरोप में 'एहा' नाम से 
कायम है। किन्तु 'एट्दा जी्षक के ग्रन्थ में कुछ शौर ही जनश्रतियाँ भर 
दी गई हैं। जब्र किसी ऐतिहासिक स्थान पर एकाध नारियल गढ़ा हुआ 
मिल जाए तो उसके अंदर की गरी सारी नष्ट हो जायेगी और केबल 
ऊपरी कठिन भाग रह जाता है। वही हाल इतिहास के उ धल-पुथ ल में 
प्राचीन प्रन्थों का हो जाता है। इनके अंदर का ब्यौरा तणष्ट होकर शीर्षक 
ही शीष॑क रह जाता है 

यूरोप के डू इड लोग अपने ग्रापको अन्य ईसाइयों से भिन्‍न तो सम- 
भते हैं किन्तु बे किस प्रकार से उनसे भिन्‍न हैं और भिन्‍नता की स्मृति 
क्यों रखे हुए हैं यह वे नहीं जानते। इस समस्या का उत्तर हम दे सकते 
हैं । प्राचीन काल में यूरोप में इन लोगों के पूव॑ज ही वहाँ के वे दिक समाज 
का व्यवस्थापन करते थे। वे उस समाज के नेता और ग्रधीक्षक थे। उस 
पद की जिम्मेदारी उनकी पारम्परिक स्मृति शेष रहने के कारण वे अभी 
तक ड्र,इड भूमिका की वह प्राचोन स्मृति जागृत रखे हुए हैं । 

भारत के द्वविड़ों के मन में भी झ्रांग्ल शासकों ने कई विक्ृत कल्पनाएँ 
अज्ञानवश या जानबू ककर भर दी हैं। भ्रत: कई द्रविड़ महत्वाकांक्षी नेता 
द्रविड़ों का भिन्‍नत्व सिद्ध करने के लिए भारत के यूरोपीय शत्रुओं द्वारा 
रष्टाए गए कई मुह दोहराते रहते हैं। जैसेकि “प्रा नाम की एक कोई 
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से द्रविड लोग ही रहते थे। गोरे ग्रार्य लोगों ने सैनिक ग्राक्ममण द्वारा हमको 
बिध्य के दक्षिण में भगा दिया और स्वयं उत्तर भारत में फेल गये । अत: 
उत्तर और दक्षिण भारतीयों के शारीरिक रंग और भाषाएँ भिन्‍न हैं । 
दक्षिणी द्रविड़ भाषाओं का कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं है। संस्कृत भाषा 
और वैदिक संस्कृति प्रार्यों ने द्रविड़ों पर लादी | उसके बदले में द्वविड़ों ने 
भी किसी प्रकार से शिवपूजन आार्यों पर लाद दिया। वसा न होंता तो 
शिव मूलत: आय॑ देवता नहीं हैं। वास्तव में शिव तो द्रबिड़ों का देव था । 
रावण द्रविड था और राम आय॑ था। तो देखो उनमें कंसा बर रहा ! 
रामविजय एक तरह से द्रविड़ों का भ्रपमान है। अ्रत: द्रविड्ों को रामनाम 
और उत्तरी हिन्दुस्थान की हिन्दी भाषा ग्रादि को तिरस्कृत भाव से ठुकरा 
देना चाहिए। 

अंग्रेजों ने इस प्रकार एक कल्पित आर्य-द्रविड़-वाद निर्माण करके 
उसे आग जैसे भडका दिया। इसके फलस्वरूप तमिल प्रांत में ऐसे नेता 
निर्माण हुए किजो ग्रशिक्षित या अल्पशिक्षित तमिल जनसमूहों को उत्तर 
भारतीयों के 'पंजे' से 'तमिलों को मुक्त कराने के नारे लगाकर उनके मन 
जीतकर तमिलनाडु प्रांत को चलाने का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। इसी 
कारण तमिलनाडु में राज्याधिकार हस्तगत कर चाहने वाले राजनीतिक 
पक्षों में भारतीयों की और हिन्दी की ग्रधिकाधिक निन्‍्दा या अ्रवहेलना 
कर सके उस पक्ष को चुनाव में यश प्राप्त होता है। यह कसा द॑ वदुविलास 
है कि जो तमिल द्रविड़ लोग आर्य हिन्दू सनातन, वेदिक धर्म के संचालक, 
व्यवस्थापक, भ्रधीक्षक और अगवाहे रहे हैं उन्‍्हों को झ्राज यह कहकर 
मतिभ्रष्ट किया जा रहा है कि संस्कृत-भापा और वंदिक संस्कृति द्रविड़ों 
पर लादी गई है। उसी सूत्र को और आ्रागे बढ़ाकर वेदिक संस्कृति को 
नीचा दिखाने के हेतु कुछ तमिल विद्वान्‌ यह कहने लगे हैं कि तमिल 
भाषा और द्रविड़ संस्कृति वेदों से कहीं प्राचीन है। इससे उन्हें वदिक 
संस्कृति पर मात करने का आनन्द तो मिलता है। किन्तु यह बुद्धिमानी 
की बात नहीं है। क्योंकि तमिल भाषा और द्रविड़ संस्कृति वेदों से भी 
पुरानी है यह दावा जिस प्राधार पर वे करते हूँ वह आधार ही गलत है । 
मेक्‍्समलर सामक यूरोपीय विद्वान्‌ ने ऋग्वेद का काल ईसा पूव सन्‌ १२०० 
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ठहरा दिया था अंग्रेजी शासनकाल में उसके विपरीत मत की कोई 
सुनवाई नहीं थी। सरकारी छप्पे से ऋग्वेद को जन्मतारीख ईसा पूर्व सन्‌ 
१२०० निश्चित करने के पश्चात्‌ विविध विद्यालयों में उसी तारीख 
को निर्णायक माना गया । वही ता रीख रटकर सारे विद्वान्‌ विविध विद्या- 
लयों का भ्रभ्यासकरम पूरा कर भिन्‍न-भिन्‍न ग्रधिका र पदों पर नियुक्त हुए । 
तमिलभाषा और द्रविड़ परम्परा निश्चित ही ईसा पूर्व सन्‌ १२०० से 
पुरानी है, यह तो हम भी मानते हैं। तब भी उसका भ्रथं यह नहीं कि 
तमिलभाषा संस्कृत की पुत्री नहीं ओर द्रविड़ संस्कृति वेदिक नहीं । 
मेक्समूल र भले कितना ही विद्वान्‌ क्‍यों न हो, वेदों का कालनिर्णय उसका 
अटकलपच्चू , सरासर गलत और बालिश है। इस ग्रंथ में प्रस्तुत विवरण 
द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संस्कृत भाषा और व दिक संस्कृति सुष्टि- 
निर्माण के दिन से ही आरम्भ होने के का रण उससे ग्रधिक प्राचीन *पण्षा 
या संस्कृति कोई हो ही नहीं सकती । 

दूसरी समभने की बात यह है कि वंदिक संस्कृति और संस्कृत-भाषा 
महाभा रतीय युद्ध तक अखंडित चलती रही । राज्यखंडों का और भाषाप्रं 
का विभाजन जो हुआ वह महाभा रतीय युद्ध के महाविनाश के पश्चात्‌ था। 
अत: तमिल, लेटिन, ग्रीस, आदि जो भी भाषाएं (संस्कृत से) निकली हैं 
वे सब महाभारतीय युद्ध के ग्रनन्तर हुई हैं। हमारे हिसाब से महाभारतीय 
युद्ध ईसा पूर्व सन्‌ ३१३८ में हुआ । ग्रत: संस्कृत को छोडकर अन्य भाषाएँ 
उस वर्ष के पश्चात की हैं । 

सृष्टिनिर्माण का और्‌ महा भम।रतीय युद्ध का समय जो हमने माता है 
वह ॒ परंपरागत धारणाओं का है। इस ग्रंथ के कुछ वाचक ऐसे भी हो 
सकते हैं जो उन घारणाओं से सहमत न हों । उस पर भो हमें कुछ आपत्ति 
नहीं है ।हमा रा आग्रह केवल इतना ही है कि विश्व का आरम्भ जब भी हुमा 
वेद वाइमय झओर उसकी भाषा संस्कृत इनका जन्म भी उसी समय का है। 
जी प्रकार हमारा दूसरा आ्राग्रह यह है कि महाभारतीय युद्ध जब भी हुआ 
हो उसके पश्चात्‌ ही विविध प्रादेशिक राज्य और भाषाएं निर्माण हुंईं। 
भ्रत: तमिलमाषा को वेदपूर्वे कहना या संस्कृत से पुरानी या समकालीन 
मानना योग्य नहीं । इतिहास-संजोधन करते समय यह एक बड़ा धोखा 
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होता है कि व्यक्ति झ्रात्मगौ रव या स्वजाति, भाषा या धर्म की महत्ता के 
घमण्ड में निराधार तथ्यों को ही बड़े दुराग्रह से अपना लेता है । तमिल- 
भाषियों को हमारा यही कहना है कि वे अपने-आपको गआ्राय॑ं, हिन्दू, सना- 
तन, वंदिक संस्कृति के श्रभिन्‍न अंग समझें । आय और द्रविड़ यह परस्पर 
पूरक नाम हैं। आरा संस्कृति के रखवाले ऋषिमुनि ही यूरोप में डर. इड 
कहलाते हैं और भारत में द्रविड़ । श्रत:ः तमिल भाषा या तमिल संस्कृति 
को बंदिक संस्कति और संस्क्रृत भाषा के विरोधी प्तमककर विवाद उत्पन्न 
करना ऐतिहासिक दृष्टि से अयोग्ण है। एक कपोलकल्पित विरोध का 
ग्राभास निर्माण करने वाले तमिल दल क्षणिक राजनीतिक लाभ भले ही 
उठा रहे हों किन्तु उसके साथ ही वे वेदों से, व॑ंदिक संस्कृति से, संस्कृत 
भाषा से, ऐतिहासिक सत्य से, और अपने आपसे बड़ा धोखा कर रहे हैं । 
वेद, संस्कृत भाषा और वदिक संस्कृति से तमिल श्रेष्ठ या प्राचीन मानना 
इतिहास से प्रतारणा करना है| उसमें कुछ बड़प्पन भी नहीं' है। उस दुरा- 
ग्रह से तमिल द्रविड़ों के निजी वैदिक परम्परा में फूट पड़ेगी और अन्त:- 
कलह भी होंगा। उनकी वह भूमिका तकशुद्ध या तकंसिद्ध नहीं है। तमिल 
संत सारे वंदिक दाशनिक ही तो हैं। तमिल लोगों का जीवन भी चातुर्वेर्ण्प- 
धर्माश्नम पद्धति का ही तो है। उसी प्रकार शिव कोई उनके अपने झलग 
से देवता थोड़ी ही हैं? शिव जी तो वेदिक त्रिमूरति के एक सदस्य हैं । 
द्रविड़ों ने किसी प्रकार आये जीवन प्रणाली अपना ली और उसके बदले 
ग्रार्यों ने अपने देवमंडल में शिवजी की प्रतिस्थापना करी--यह जो ऊट- 
पटांग धारणा धूते, गोरे आंग्ल लोगों ने भारतीयों के मस्तिष्क में गढ़ दी । 
यह उनकी कटिल राजनीति की एक चाल थी। ऐसे अनेक विवाद 
सुलगाकर उसकी आग में विभिन्‍त भारतीय ग्रुट जलकर खाक होते रहे 
जैसे ज्योति पर पतंगे रपटते हैं-यही ब्रिटिश लोगों का षड़यंत्र था। 
तमिल जनता और नेता वर्ग के उस विवाद की लपेट में आकर बेदिक 
संस्कृति और संस्कृत-भाषा से अपने-आपको भिन्‍न या श्रेष्ठ समझने की 
प्रवृत्ति का कड़ा विरोध करना चाहिए । 
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आयंधर्म 

जन्मजन्मान्तर में अच्छी गति प्राप्त करने के लिए मानव को कंसा 
नियमबद्ध आचरण रखना चाहिए यह आर्य, वंदिक, हिन्दू, सनातन 
संस्कृति का मूल दृष्टिकोण है। पृथ्वीपर अवतीर्ण श्रात्मा भूले-भटके बालक 
की तरह गुम न हो । मृत्यु के उपरान्त वह सीधे मार्ग से और शुद्ध भाव 
से परमात्मा में लीन हो सके इसका मार्ग दर्शन वदिकं संस्कृति कराती है। 
इसी कारण बालक के जन्म के पूर्व से आरम्भ हुए वैदिक स स्क्ृति के १६ 
संस्कार उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ (श्राद्ध के रूप में) तीन पीढ़ियों तक 
चलते रहते हैं। इतनी शिस्तबद्ध जीवन-प्रणाली में यदि किसी से कुछ 
प्रमाद हो जाता तो उसके लिए प्रायश्वित्त नाम की सामाजिक दंड-प्रणाली 
भी बती थी। ऐसे मानवी व्यवहारों के उन नियमों को जातबूभक र 
उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अनाय॑ कहा जाता था। ऐसे हठी या 
दुराग्रही व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार के कठोर दण्ड से नीतिनियमा- 
नुसार जीवन बिताने के लिए प्रवृत्त किया जाता था। ज॑से चोरी करने 
वाले को कारावास दिया जाता है। किन्तु सामाजिक बहिष्कार का हेतु 
उस व्यक्ति को पुन: धर्माचरण में लाने का था, न कि उसे धमंबाह्य या 
अहिदू कराने का । श्रहिंदृ तो वे तब से होने लगे जब से ईसाई और 
इस्लामी पंथ निकने | तब तक तो सारे ग्रायं धर्मी ही गिने जाते थे । चाहे 
वे अपराधी भी हों तो वे दंडनीय समझे जाते ज॑ंसे माता-पिता शरारती 
बच्चे को दण्ड तो देते हैं फिर भी कुटुम्ब से नाता नहीं तुड़वाते। भ्रधिक 
बड़े अपराध को कारावास या देहान्त दण्ड भी होता था। फिर भी मरणो- 
परान्त वंदिक क्रिया ही कराई जाती थी । इसका तात्पय॑ यह है कि आय, 
वंदिक, हिन्दू, सनातन धमं, मानव धर्म है जिसमें हर एक का स्थान या 
भूमिका, गुण और कर्मो के अनुसा र निश्चित होती है ! 


परमात्मा सम्बन्धी वे दिक धारणा 


अधिकतर सामान्य हिन्दूजन मंदिरों में या घरों में देवमूति की पूजा, 
प्रार्थना भ्रादि करते दीखते हैं । श्रतः उस प्रकार की पूजा, प्राथंना, जाप आदि 
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हिन्दुत्व का मुख्य अंग सर्मभझा गया है। तथापि वह घारणा सरासर गलत 
है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार चराचर सृष्टि के कण-कण में भगवान्‌ का 
अस्तित्व है। अतः पत्थर में भी भगवान्‌ है। किसी सरकारी यंत्रणा में 
राजा या राष्ट्रपति से लिपिक और चपरासी तक सरकारी अधिकार ही 
बँटा होता हैं। उस यंत्रणा का प्रत्येक व्यक्ति अपने आपमें सरकारी अधि- 
कार का ही प्रतिनिधित्व करता है। तथापि न्‍्यायी यंत्रणा में किसी भी 
व्यक्ति की खुशामद करने से ध्प्रेय सिद्धि न होकर निश्चित नियमों का 
पालन करके इच्छित वस्तु प्राप्त होती है । 

वही परमेश्वरी सुप्टि के बाबत वैदिक परंपरा कहती है कि भगवान्‌ 
स्तुति रूपी खुशआामद नहीं चाहते ग्रौर न ही वे ध्यान या जाप के ढोंग 
मात्र से प्रसन्‍न होते हैं। वह तो कहती है कि ईश्वर ने जिस परिस्थिति 
में मानव को जन्म दिया हो उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तंव्य सेवाभावसे 
परोपकारी श्रौर निस्त्रार्थी पद्धतिसे, तत्परता से और निरालस ढंग से 
निभाता रहे तो वही ईश्वरी सेवा है। उसीसे प्रत्येक व्यक्ति सीधा मोक्ष 
प्राप्त कर सकता है। अतः मोक्ष का सीधा मार्ग प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 
कत्तंव्य-पालन से ही तय किया जा सकता है। 

अपना कत्तंव्य परोपकारिता और सेवाभाव से निभाते हुए यदि कोई 
मन:शान्ति के लिए, या केवल परम्परा पालन के लिए, या श्रद्धावश ईपवरी 
प्रतिमा (वाहे वह शव, वेष्णव या कोई हो) का पूजन करता है, या केवल 
होम हवन करता है, या मू्तिहीत स्थान पर प्रायंना करता है, या जाप 
करता है, या ध्यान करता है, या किसी प्रकार की कर्मठ प्रथा का पालन 
न करता हुआ केवल परमात्मा में विश्वास करता है (यानी अपने आपको 
आरस्तिक कहता है), या किसी प्रकार की परमेश्वरी शक्ति में विश्वास नहीं 
करता (यानी पूर्णतया तास्तिक है) तो वे सारे वे दिक धर्मी कहलायेंगे । क्‍्यों- 
कि वैदिक आचार-प्रणाली में केवल धर्माचरण, कत्तंव्यपालन, सेवाभाव, 
परोपकार इन बातों को महत्त्व दिया जाता हूँ। पूजा श्रथा, भवक्‍ित प्रकार, 
आस्तिकता या नास्तिकता आदि वेदिक जीवन में नगण्य हैं! अत: अपते 
झ्रापको मुहम्मदी या ईसाई समभने वाले व्यक्ति भी वदिक प्रणाली के अंग 
समझे जा सकते हैं यदि वह॒कत्तंव्यपालन, परोपकार और सेवा, त्याग- 
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भाव श्रादि का जीवन बिताने लगे श्लौर अपने पंथ, प्रार्थना पद्धति और 
धर्ंग्रुरू सम्बन्धी बातें दूसरों पर लादने का दुराग्रह छोड़ दें तो । 


द्रविड़! उस वेदिक समाज के विश्वम्तर के अधोक्षक थे 


इस प्रकार सारे मानवों को सम्मिलित क रने वाले वैदिक समाज के विश्व 
भर का अधीक्षक, निरीक्षक, व्यवस्थापक जो ऋषिमुनि वर्ग होता था उसे 
द्रविड़! यह संज्ञा थी! वेदिक, सामाजिक जीवन सुसंगठित रूप से चलता 
रहे यह उनकी जिम्मेदारी थी।वे उस समाज के पुरोहित, ग्रध्यापक, गुरू, 
गणितज्ञ, वज्ञानिक, पंचांगकर्ता, खयोल ज्योतिषी, भविष्यवेत्ता, मंत्रद्ष्टा, 
वेदपाठी, धार्मिक क्ियाक्रर्म की परिपाटी चलाने वाले, प्रायश्चित आदि का 
निर्णय लेने वाले गुरुजन थे | इन सबको 'द्र' यानी *द्रष्टा और “विद 
याती 'ज्ञानी' इस अथ॑ से द्रविड़ नाम पड़ा है। यूरोप में उस शब्द का 
उच्चारण 'डू इड' ऐसा रूढ़ है। 

इसी कारण भारत के द्रविड़ लोगों में भ्रभीतक संस्कृत झऔर वेदांतिक 
पंडिताई की परम्परा प्राचीनकाल से बनी हुई है । उनमें शिव और विष्णु 
दोनों के पूजक होते हैं ग्रो २.जेवल श्यामवर्णी नहीं भ्रपितु गौरवर्णी लोग 
भी होते हैं । 

श्रगस्त्य मुनि के नेतृत्व में द्रविड़ों के. एक ग्रुट ने विध्याचल पार कर 
दक्षिण में स्थान-स्थान पर गुरुकुल चलाए । तब से वे सारे दक्षिण के लोग 
द्रविड॒ कहलाए ; यद्यपि उनमें मलयाली, तमिल, तेलुगु श्रौर कन्‍्तड ऐसे चार 
भाषावर्ग हैं। अतः वे सारे वेदान्ती हैं और संस्कृत के प्रति नतमस्तक हैं । 


द्रविड़ों का अन्तगंत भ्रम 


द्रष्विड़ों के शत्र्‌ आय यह जंसा एक भ्रम अंग्रेज़ी शासन ने भारत में 
फैलाया । उसी प्रकार अंग्रेजों ने दक्षिण भारतीयों में झ्रापस में फूट डालने 
के छेतु ब्राह्मण श्रौर अब्राह्मण यह एक अन्य वाद भी खड़ा किया । बहुसंख्य 
अब्नाह्मणों के मत में यह भावना गढ़ दी गई कि वे जिन लोगों को ब्राह्मणत्व 
का आदर और मानसम्मान प्रदान करते हैं वे तो उन पर थोपे गए और 
उन्हें चसने वाले श्रायय॑ शत्र हैं। अपज्ञा राज्य भारत में दीधेकाल तक चलता 
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रहे इस हेतु से भ्रांगल शासन ने विविध निमित्त बताकर भारतीय जनता के 
विविध वर्गों में परस्पर शत्र॒ुत्वभाव फेलाया | उसी चाल की ब्राह्मण विरुद्ध 
प्रग्नाह्मण यह्‌ फूट एक भाग था। उस षड्॒यन्त्र के फलस्वरूप द्रविड़ प्रान्तों 
में भ्ोर महाराष्ट्र में भी झपसी मारामारी हुई झौर पाश्नात्यनिभित उस 
विषधारा को भागे प्रवाहित करने वाली एक क्रोधी साहित्य परंपरा भी पंकु- 
रित हुई श्रौर क्रोधभरे ब्राह्मण-विरोधी सार्वजनिक भाषण देने वाले वकताश्रों 
की प्रणाली भी बनती रही। हिन्दी भाषा का तमिलों द्वारा विरोध यह 
उसी आंग्ल षड़यन्त्र का एक प्रखर परिणाम है। 
जब कोई देश परतन्त्र हो जाता है तो उसका इतिहास न केवल 
खण्डित होता है प्रपितु उसे विकृत कर उसमें स्थान-स्थान पर विष कंसे 
भरा जाता है यह 'आ्रायं विरुद्ध द्रविड़' और 'ब्राह्मण विरुद्ध प्रत्राह्मण' इन 
वादों से देखा जा सकता है। 'जन्मना जायते शूद्र: संस्कारात्‌ द्विज 
उच्यते'+_इस मनु महाराज के उक्त्यनुसार प्रत्येक समाज में ज्ञानी, 
त्यागी श्रौर श्नरतचारी जीवन बिताने वाले व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाते थे । 
वे कोई भिन्न, ठंसे गए पराए लोग नहीं थे । जंसे किसी एक | में 
खेलक्द, विद्याभ्यास और आदर्श आचरण करने वाले आदर प्राप्त करते 
हैं वसे ही बंदिक परंपरा में उत्तम प्राचरण करने वाले कब्राह्म ण-स्तर के 
समझे जाते थे +- 
केवल ज्ञानी व्यक्ति को ब्राह्मण नहों कहा जाता था। ज्ञानी होकर 
जो श्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, भ्रपरिग्रह और ब्रह्मचर्य (यानी सेवाभाव से 
ओर नियंत्रित श्राचरण से नि:शुल्क सेवा में जीवन बिताने) का आचरण 
करे उसे त्राह्मण कहा जाता है। विविध क्षेत्र का उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर 
जो उसे नि:शुल्क समाजसेवा में लगाते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। गुरू 
द्रोणाचायं कौरव राजकुल को शस्त्रास्त्र विद्या सिखाते थे तथापि वे निर्धन 
थे । भरत: शूद्र के स्‍तर से आरम्भ कर वेश्य, क्षत्रिय भ्रादि स्तर के गुण 
और कर्म करते हुए जो उनसे भी ऊपर उठता वह ब्राह्मण कहलाता । इसी 
कारण तो भ्राज तक ब्राह्मण नाम को बहुत आ्रादर प्राप्त है यद्यपि ब्राह्मण 
(धर प्न्य सभी वर्ग ) को निजधर्म से च्यूत हुए सकड़ों वर्ष बीत गए हैं। 
बेश्य वह व्यक्ति था जो शूद्र के सर्व॑ कर्म कर सके किन्तु शारीरिक 
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और मनःशूद्धि के नियम पालकर नियंत्रित मुनाफा (लगभग ६ प्रतिशत 
भाग) लेकर खेतीबाड़", लेन-देन, हिसाब-किताब आदि व्यवहार करे | 
शूद्र और वेश्यों से ऊपर उठकर क्षत्रिय-स्तर की शस्त्रास्त्र विद्या पूरी 
कर जो देश या समाज को क्षति से बचाने में श्रपना जीवन बिता दे वह 
वीर, त्यामी व्यक्ति क्षत्रिय कहलाते हैं । 
क्षत्रिय स्तर से भी ऊँचे दर्ज का ज्ञान और वीरता प्राप्त करने वाले 
भ्रौर सत्य, अपरिग्रह आदि पर ब्रतों का पालन कर निःशुल्क सेवा में 
जीवन बिताने वाले ब्राह्मण कहलाते थे । 
वर्तमान कलियुग में तो परिस्थिति पूर्णतया विपरीत हुई है । क्योंकि 
पाश्चात्य प्रणाली की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे 
वह डॉक्टर, इंजीनियर, मंनेजर या शिक्षक ही क्यों न हो वह श्रधिक से 
अधिक वेतन माँगता है और धूम्रपान, मदिरापात आ्रादि भ्रनेक व्यसनों में 
“डबा रहता 


भ्राज केवल ब्राह्म ण ही नहीं ग्रपितु क्षत्रिय, व॑ श्य, शद्र श्रादि सभी निजी' 


नेदिक स्तर से पूर्णतया स्खलित हो गए हैं, गिर गए हैं, जैसे वैश्य । यदि 
वे ६ र० प्रतिशत से श्रधिक लाभ व्यापार आदि से उठाते हों तो वे वैदिक 
स्तर के वश्य नहीं समझे जाने चाहिए । 

शूद्र भी यदि प्रात: ४-४३ बजे उठकर नहा-धो कर निजी कार्य में मग्न 
नहीं हो जाता और यदि वह व्यसनमुकत नहीं है तो वह पापी और पतित 
कहा जाता था । इस प्रकार के वदिक समाज में जो श॒द्र के ग्राचरण का स्तर 
था उससे भी नीचे वर्तमात कलियुग के विद्वज्जन और प्रतिष्ठित लोग गिर 
चुके हैं। द्रव्य लोभ, व्यसनाधीनता, सेवाभाव का अभाव पग-पग पर दिखते 
हैं। ग्रतः वर्तमान समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भेद नाममात्र 
का रह गया है। प्राचीन वदिक परम्परा में ऐसी जन्मजति या जन्मजात 
छुत-गप्रछत का भेद नहीं था.। 


जातिव्यवस्था फा रहस्य -- 


बंदिक समाज में लुहार, बढ़ई, ग्वाले ऐसे झ्राधुनिक [7906 एफा०॥ 
जैसे काम धन्धरे के श्नुसार ग्रुटों का समाज बना हुआ था। उस समय 
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ग्रधिक श्राधिक लाभ के लिए ग्रपना पारम्परिक ः छोड़कर अत्य 
किसी घंध्रे में घुस जाना पाप कहलाता था। वतंमान पाश्चात्य विचार- 
धारा में तो कम से कम श्रम और अधिक से अ्रधिक धन का प्रलोभन जहाँ 
भी हो उस व्यवसाय में चिपक. जाने में बड़ी बृद्धिमानी मानी जाती है। 
इस समाज व्यवस्था के आदी हो जाने के कारण हमें उसमें कोई बुराई 
नहीं दिखती । किन्तु कोई भी व्यक्ति किसी भी काम धन्धे से अ्रधिक से 
ग्रधिक घन कमाकर ऐयाशी में ग्रपना जीवन बिताए---यह वतं मान धारणा 
उतनी ही निद्य और त्याज्य है जितनी अन्य किप्ती समाज की होगी जो 
समाज अपने सदस्यों को किसी भी परिवार का घर-बा र किसी भी समय 
लूटकर अधिकतम संपत्ति इकट्ठा करने की त केवल छूट दे अपितु प्रोत्सा- 
हन भी दे । 

वैदिक समाज के कामधन्धे इसलिए जन्मजात समझे गए हैं कि केवल 
धन ओर मुताफे के लोभ से अपना कौटुम्बिक व्यवसाय छोड़ने की सहूलि- 
यत किसी को भी उपलब्ध तहीं थी। क्योंकि ऐसे समाज में एक दूसरे के 
आशिक शोबण की होड़ से दरिद्रता और भिखमंगी बढ़ती है। यदि कोई 
निजी गुण और कम से समाज की निःशुल्क सेवा करने के लिए अपनी 
जाति त्यागकर दूसरी जाति में सम्मिलित होना चाहता तो उसको 
प्रोत्साहन ही मिला करता था। इस दृष्टि से बंदिक समाज जन्म-कमे से वद्ध 
नहीं था । मूल कसौटी यह थी कि क्‍या तुम इसलिए दूसरी जाति का धन्धा 
करना चाहते हो कि तुम अधिक से अंधिक धन सम्पत्ति कमा सको ? यद्दि 
हाँ तो ऐसे व्यक्ति को कठोर दण्ड का पात्र समभा जाता था क्‍योंकि वह 
निजी लोभ के कारण पूरे समाज में विघटन के बीज बो देगा । किन्तु यदि 
वह ग्रपमा कौट्म्बिक व्गयसाय इसलिए छोड़ना चाहता है कि उससे वह 
समाज की निःशुल्क सेवा, भ्रधिक कुशलता से कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को 
सम्मानपूर्वक दूसरी जाति में प्रवेश दिया जाता था। श्रतः यद्यपि वंदिक 
समाज दिखते में जन्मजात व्यवसायों पर आधारित था, पर वास्तव में वह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के: वचनानुसार ग्रुणकर्मों के नियमों से ही बद्ध थां। 
इतिहास की यह जटिल गुत्थी थी जिसको हमने यहाँ सुल'काया है। ध्यान इस 
बात का रखा जाता था कि वे बन्धन कोई व्यक्तित निजी स्वार्थ के कारण 
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तोड़ न पाए। ऐसे कड़े नियमों से समाज को बद्ध रखने का, निगरानी 
और श्रमल का कार्य, द्रविड़ों का था । 


एशिया ही डु_इडों का मूल स्थान 


यूरोप के मौरवर्णी 'ड्ू इड' और भारत के श्यामवर्णी 'द्रविड़' एक ही 
व्यावसायिक संघटन के सदस्य थे---इस तथ्य का विवरण जो ऊपर दिया 
गया है उसकी पुष्टि यूरोपीय ग्रन्थों से भी होती है । 

&अंक्ाए २८5४४४०॥८४ (खण्ड २, पृष्ठ ४5३) ग्रन्थ में रेवरेण्ड 
थॉमस मौरिस (7॥ण०४88 (४४४८०) लिखते हैं, “प्राचीन समाज के 
ग्रध्ययन में ड्ु_इड' लोगों का मूलस्थान एशिया खण्ड ही था यह बात 
दी्घ समय से मान्यता प्राप्त है। रियूबवेन बरो (२८पकशा उिज्ा।एश) 
नामक विख्यात खगोल ज्योतिषी पहला व्यक्ति था जिसने डर इडों की 
दन्तेकथाएं, उनका समय, मान्यताएँ, धारणाएँ झ्रादि का कड़ा ग्रध्ययन कर 
यह निष्कर्ष निकाला कि वे भारत से झाए दार्शनिक थे ।” 

प्राचीन इतिहास के समुचित विवरण से भारत के द्रविड़ और यूरोप 
के ड़ इंड एक ही समाजरक्षक संगठन के सदस्य थे--इस हमारे निष्कर्ष की 
पुष्टि रियूबेन बरो नाम के विद्वान्‌ के अन्य प्रमाणों के श्रध्ययन से भी होती 
है, यह कितनी प्रसन्‍नता को बात है । 

खैएतुणा।28४,0। [09 (खण्ड ६, भाग १, पृष्ठ २४६) में रेवरेण्ड 
थॉमस मौरिस ने लिखा है, “यह पुरोहित (डू इड लोग) भारत के ब्राह्मण 
थे। एशिया के उत्तरी प्रदेशों में फेलते-फंलते वे साइबेरिया तक गए । शर्ने:- 
शन: केल्टिक (उफ सेल्टिक) जातियों (कश्मीर के दक्खन के 'कालतोय”) 
में वे घुलमभिल गए। वहाँ से आगे चलते-चलते यूरोप के कोने-कोने तक 
पहुँचते-पहुंचते उन्होंने ब्रिटेन में भी ब्राह्मण केन्द्र (गुरुकुल, मन्दिर) का 
स्थापन कर दिया। मेरा निष्कष यह है कि ब्रिटेन में एशियाई लोगों की 
वह सर्वप्रथम बस्ती थी ।' 

मौरिस साहब का निष्कर्ष पुर्णतया सही है कि भारत के ऋषि-मुनि 
(द्रबिड़ उर्फ ड़ इड) विश्वभर में फैले हुए थे। किन्तु क्यों, केसे और कब 
इन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। हम यहाँ उन प्रश्नों का उत्तर 
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दे रहे हैं। इस ग्रन्थ की यही तो खूबी है कि वेदिक विश्व राष्ट्र के हमारे 
सिद्धान्त से इतिहास की सारी जटिल समस्याएं तुरन्त सुलभ जाती हैं । 

कृतयुग से लेकर महाभारतीय युद्ध तक तो सारे विश्व में सम्पूर्ण 
वंदिक समाज-व्यवस्था रही। तत्पश्चात्‌ ईसाई और मुहम्मदी (इस्धलाम) 
पनन्‍्धों के प्रसार तक टूटी-फूटी वैदिक संस्कृति जहाँ-तहां लड़खड़ाते- 
लड़खडाते जी रही थी। उस काल खण्ड में जब भी वंदिक विश्वस म्राटों के 
शासन के श्रन्तगंत कहीं निर्जन प्रदेश में नई मानव-बस्ती बन जाती या 
अन्य प्रदेशों में विद्रोह से या झ्रातंक से समाज टूट जाता तो द्रबिड़ों को 
वहाँ धमंसंल्थापनार्थाय जाना पड़ता था। बसे भी, विचारगोप्ठी, धम्म- 
सम्मेलन, शास्त्रचर्चा, गुरुकुलों में चलाई जाने वाली शिक्षा झ्रादि के 
लिए भी वंदिक द्रविड़ ऋषि-मुनियों का संचार विश्वभर में होता रहता 
था। “कण्बन्तों विश्वमायंम्‌' का काये अ्रखण्ड चलता रहता था। अ्रतः 
भारत के यह्‌ द्रविड़ ऋषि-मुनि विश्व के प्रत्येक प्रदेश में समय-समय पर 
जाते रहे हैं । 

उस दृष्टि से हम यहाँ एक आंंग्ल ग्रन्थ के कुछ गिने-चुने भाग पाठकों 
की जानकारी के लिए नीचे उद्धुत कर रहे हैं। उस ग्रन्थ का नाम है--& 
(0०प्रफाहं8 प्ांश्079 ०0 76 शिफपं05--0॥80्या 6'"8॥, एाधागाहा$, 
० ७६४0775, [070]९5, ॥॥65 थात 5प्9॥80॥07$, शव ब्ा। ॥0ए7५ 
॥/0 हा एशाह07 थ्याएं ॥5 ए०धएंतक्षाए: जात (6 शा" 
०॥७, (प्रकाशक--॥00668, मुद्रक--7'.. 0.. 7,0785, विक्रेता-- 
[.07९8॥989, ह्रणा$, 2६३४ 837१0 (07705, ।,00007, सन्‌ १८१० ) | 

उस ग्रन्थ का शीर्षक बड़ा लम्बा-चौड़ा इस प्रकार है-- “'डू इडों का 
सम्पूर्ण इतिहास---उनका उद्गम, भ्राचारप्र णाली, प्रथाएँ, मन्दिर, विधि, 

श्रद्धाएं तथा उनका धर्म और गुरुपरम्परा से उसकी साम्यता । 

उस भ्रस्थ के पिछले श्रावरण के बहिरंग पर सफेद दाढ़ीवाले एक 
ऋषि का चित्र है। घुटने तक भ्राने वाला लम्बा चोंगा उसने पहना हुआा 
है । उसके दाएं हाथ में एक खुला ग्रन्थ है और बाएँ हाथ में लाठी है। ढेठ 
बंदिक ऋषि का ही वह चित्र है। 

उस ग्रन्थ की भूमिका में विश्व के विविध्ष प्रदेशों में पाए शिलाझ्रों पर 
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खुदे स्तम्भ चक्र और सर्प के चिन्नों का उल्लेख है । आगे भूमिका में लिखा 
है---रोमन लोगों ने छत वाले भन्दिरों की प्रथा फैलाई | प्राचीन खुले 
देवस्थानों के प्रति दुलंक्ष होते-होते बे नष्ट होते गए। ('4द70 (कान्हा) 
के प्रदेश में तो देवालयों का दुरुपयोग होने के कारण देवालय नप्ट कराए 
गए और ईश्वरायली (57०)) यानी इजरायली लोगों को - देवप्रतिमाएँ 
बनाने से किस प्रकार रोका गया यह (बाइबिल के) आदेश से ही पड़ताला 
जा सकता है। ॥.6४॥६ "४५]- में श्रादेश है कि--ईश्बर के प्रतीक मत 
बनाप्नो, प्रतिमाएँ भी न बनाएँ, प्रस्तरमूतियों के आगे नतमस्तक होने की 
प्रथा बन्द करें क्‍योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ ।” 

ऊपर दिए गए उद्ध रण का श्रर्थ यूरोपीय ईसाईवाचकों को समभ में 
झ्राना कठिन है क्योंकि वे प्राचीन परिस्थिति से परिचित नहीं हैं । 


कृष्ण म॒तियाँ 

यहूदी और ईसाई ग्रन्थों में कैनन्‌ कॉनन्‌ (008 ('४ण/श्षा ) कह- 
कर जिसका उल्लेख किया जाता है वे हैं कान्हा ग्र्थात्‌ हमारे भगवान्‌ 
कृष्ण | यूरोप और पश्चिम एशिया देशों में जो कृष्ण-मन्दिर होते थे उनमें 
भारत की तरह ही बड़े-बड़े स्तम्भ हुआ करते थे। गर्भगृह में भगवान्‌ 
कृष्ण या विष्णु की मूर्ति हुआ करती थी। इन दोनों पर कालिया या 
ग्रनन्त नाग के फर्णो का छत्र होता था। यमुना के डोह में भगवान्‌ कृष्ण 
ने कालिया का दमन किया, उस सर्प पर नाचते हुए बालकृष्ण का चित्र हमें 
चिरपरिचित है । महाविष्ण भी महाकाय सर्प के ऊपर लेटे बतलाए 
जाते हैं। दोनों चित्रों में या तो पूरे चित्र को घेरे हुए एक दिव्य तेजोबलय 
होता है या भगवान्‌ के चेहरे को घेरा हुआ प्रकाशचक्र बताया जाता दे। 
प्राचीन तेदिक विश्व में स्थान-स्थान पर उन दो देवों की प्रतिमाएँ 
प्रतिष्ठित की जाती रहीं । 

स्तम्भ, सपं, चक्र और कान्हान प्रदेश का उल्लेख उसी कारण दे 
इंस्रेल उर्फे इजराइल (5786]) शब्द संस्कृत 'ईश्वरालय' का अपभ्रंश है। 
कान्हा उफ कृष्ण यदु लोगों का नेता था | यदु से जदु (॥07 ) और 'यदु- 
सम (४८०घथा॥) का विक्रृत उच्चारण “जदु-स्म' (3740057) उफे 
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(9498॥) ज्यूडे इज्म्‌ू किया जाता है। श्राचीनकाल में यदु लोग (यानी 
यहूदी) भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमा बनाकर उसे पूजते थे किन्तु कुछ काल 
पश्चात्‌ वे अ्पने मन्दिर मूतिहीन रखने लगे। कारण इस प्रकार थे--- 

(१) द्वारका से बिछूड़ जाने के पश्चात्‌ ज्यू (यदु) लोग किसी एक देश 
में स्थिर न हो पाए। देश-प्रदेशों में घूमते, भटकते रहे । ग्रत: उस अनन्त 
भ्रमण में भगवान्‌ की मूर्तियाँ साथ ले जाना कठिन हो गया। ज्यू लोगों के 
शत्र्‌ उनकी देवमूर्तियाँ बार-बार तोड़ते रहे । (२) वंदिक परम्परा में 
शिव, गणेश, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी आदि देवी-देवताओं की ज्यू लोग पूजा 
करते थे। किन्तु द्वारिका छोड़ने के पश्चात्‌ भी यदि देश-प्रदेश में बिखरे 
ज्यू लोग विविध देवी-देवताओं को पूजते रहते तो उनमें पन्‍्थ, उप-पन्थ 
निर्माण होकर फूट पड़ जाती और विरोधियों के हाथों ज्यू लोग नष्ट हो 
जाते। ऐसे श्रनेक कारणों से ज्यू लोगों ने मूर्तिपुजा बन्द की। तथापि 
मुसलमानों जैसा ज्यू लोग मूर्तिपूुजा का तिरस्कार नहीं करते। उल्टा, 
ज्यू लोगों का मूतिपूजा के प्रति बड़ा श्रद्धाभाव है । 

डर इडों के इतिहास में ग्रागे लिखा है (पृष्ठ & पर) कि “वह सर्प तेज, 
बुद्धिमानी और शा रीरिक-स्वास्थ्य का द्योतक समझा जाता था | भारतीय, 
ईरानी, बाबिलोनी, फणी, ईजिप्ती, ग्रीस-निवासी आदि प्राच्य लोग और 
पेरू देश के लोग भी सर्प को महत्त्व दिया करते थे। उसका नाम 'सर्प' 
($टा2ए) था । 

सेराफ (8८०७०॥) शब्द तो स्पष्टतया संस्कृत 'सपं ही था। इससे 
वाचक देखें कि न केवल $८।ए शब्द अ्रपितु उस विशाल सपप की आकृति 
भी प्राचीन विश्व में ज्ञात थी । जब ग्रीस और पेरू जंसे पाश्चात्य देशों में 
भी अनन्तनाग की प्रतिमाएँ बनती थीं तो यह भी एक और प्रमाण है कि 
सारे विश्व में वैदिक संस्कृति का प्रसार था। ग्रीस देश यूरोपीय संस्कृति 
का स्रोत माता जाता है । उत्ष ग्रीस देश में शेष नाग की प्रतिमा बनती थी 
यह बिशेष विचा रणीय है । 

बंदिक संस्कृति में शेषनाग की अ्रन्य भी कई भूमिकाएँ हैं। जंसे 
ज्योत्तिष शास्त्र में राहु-केतु काल सर्प के सर ओर पूछ माने जाते हैं। योग- 
विद्या में कमर से ब्रह्म रन्ध्र तक की सपंरज्जु मानव में शक्तिस्नोत होती है। 


श्घछ 


ईजिप्त के सम्राटों के ललाटों पर वेसां ही फंण खड़ा किए ताग की 
प्रतिमाएँ बनाई जाती हैं ज॑से भारत में देव और राजमुकुटों पर होते हैं। 
वैदिक देवताओं के शीष के ऊपर नागों के फण की छाया होती है। प्रत्यक्ष 
में भी यह देखने में आया है कि जिस (सोए या लेटे) व्यक्ति के ऊपर नाग 
झ्पना फण कुछ क्षण तक छत्र जेसा खड़ा करे और बगेर काटे निकल 
जाता है वह व्यक्ति भाग्यवान्‌ बनता है ! 

यहूदी लोग हेयेकय्या ((०५८४८४७॥) के समय भी शेषनाग के सम्मुख 
धूप जलाया करते थे । इससे यह प्रतीत होता है कि प्राचीत विश्व में नाग- 
प्रजा सवंत्र हुआ करती थी । 

'डु इंडों का सम्पूर्ण इतिहास' नाम के ऊपर उल्लिखित ग्रन्थ में पृष्ठ 
१५ प्र लिखा है उत्तमोत्तम इतिहासकारों के निरीक्षणानुसार यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि प्रलय के पश्चात्‌ ब्रिटेन में बसने वाले लोग पूर्वे- 
वर्ती देशों से झ्राए । 

इससे पूर्व हम थॉमस मौरिस और रियूबेन बरो का निष्कर्ष उद्धुत कर 
ही चुके हैं कि ब्रिटन के ड़ इड लोग भारतीय ब्राह्मण थे । इससे मेरे निष्कर्ष 
की पूर्णतया पुष्टि हो जाती है कि भारत के द्रविड़ श्ौर यूरोप के डर इड 
एक ही वर्ग या जन-विभाग के सदस्य हैं । 

इस बात को एक अन्य मुद्दे से पुष्टि मिलती है। चोल नाम का एक 
प्रबल वैदिक राजवंश भारत में था । उसका अस्तित्व ब्रिटेन में यों दी खता 
है कि स्कॉटलंण्ड (क्षात्रस्थान) नाम के ब्रिटेन के उत्तरी भाग में धा००- 
7॥070०]89 नाम का एक ग्राम है । उसका लम्बा-चौड़ा उच्चा रण “चोलो- 
मांडेले' बनता है। किन्तु अंग्रेज़ उसके ग्रादी नहीं हैं श्रौर न ही वे उस शब्द 
का श्रर्थ ससभ पाते हैं श्रत: वे उसे संक्षेप में “चमले' कह देते हैं जबकि 
उनकी भाषा में न तो “चमले” का कोई श्रर्थ है और त ही “चोलोमांडले' 
का । 

हम भारतीयों के लिए तो उस शब्द में इतिहास भरा है । क्योंकि वह 
'चोल-मण्डल-आलय' शब्द है। द्रविड़ ब्राह्मण जो भारत से ब्रिटेन गए वे 
बैसे कंसे वहाँ पहुँच सकते थे । ऐसी बातों में राजाअभ्रय की प्रावश्यकता' 
होती है । वैदिक विश्वसम्राठों की सेनाएँ वहाँ प्रथम गई होंगी जब ही ते; 


























र्षप८ 


गुरुकुल आदि चलाने के लिए द्रविड़ (ऋषि-मुनि) ब्रिटन में गए होंगे। 
भ्रत: “घोल और '“द्रविड़' दोनों उल्लेख परस्परपूरक हैं। 

वर्तमान भारतीय इतिहास में चोल, यादव, राष्ट्रकूट, पांडय आदि 
कुछ राजवंशों का उल्लेख ग्राता है जिससे यह प्रतीत होता है कि दक्षिण 
भारत में जो तीत-चार छोटे-मोटे हिन्दू राजकुल थे, वे एक-दूसरे पर चढ़ाई 
करते तब उनकी रियासतें घटती-बढ़ती रहती थीं। किन्तु ब्रिटेन तक 
किसी चोलवंश का राज रहा हो इसका तो लवमात्र कहीं इतिहास में 
उल्लेख नहीं है । 

हमारी यही तो शिकायत है कि इस ग्रन्थ में जो प्रमाण उद्धत कर रहे 
हैं वेसे प्रनेक स्थान-स्थान पर बिखरे पड़े हैं और फिर भी इतिहास- 
कारों ने उन प्रमाणों की दखल नहीं ली। इसका दोय सबंथा पाश्चात्य 
शिक्षा-प्रणाली का है। एक तो वे कभी मानते ही नहीं कि ईसापूर्व समय में 
पूरोप में बंदिक संस्कृति थी। अ्रत: उस तथ्य की पुष्टि करने वाले प्रमाण 
उन्हें दिखे ही नहीं। या उन प्रमाणों को निरर्थक मानकर वे उन्हें छोड़ 
देते रहे। चोलवंश का नाम ब्रिटेन में पाया जाना ऐसा ही एक ठोस 
प्रमाण है। इस तरह के ढेरों और प्रमाण हम इस ग्रन्थ में आगे चलकर 
विविध सन्दर्भो में देने ही वाले हैं। वतंमान इतिहास में जिस छोटे चोल- 
बेंश का नाम आता है उससे कहीं अभ्रधिक साम्राज्यवाला चोल-राजबंश 
प्राचीनकाल में था ऐसा अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात होता है । 
उदाहरणाथर्थ पुव॑वर्ती मलाया देश की राजधानी का नाम वर्तमान समय में 
ववालालम्पुर (५७]8 [ध7777) कहलाता है। मूलत: वह 'चोलाताम्‌ 
पुरमू था। आंग्ल उच्चारण में (१० का उच्चारण 'क्वाल' हो गया । 
भारत के पश्चिम के देशों में (॥६४0०४४ साम्राज्य का नाम सुनाई देता है। 
उसका उच्चार 'चालडियन्‌ और 'खाल्डियन' ऐसे दोनों प्रकार से होता 
है। वह वास्तव में 'चोल-|-आदि'-- 'चोलादि' संस्कृत शब्द है। चोल 
आदि वंदिक सेनाग्रों का जहाँ प्रमल था वह प्रदेश चालडिय या खाल्डीय 
कहलाने लगा। 

इसकी पुष्टि 'डु इडों का सम्पूर्ण इतिहास" ग्रन्थ से भी होती है। उस 
प्रन्थ में उल्लेख है कि “पूर्व दिशा के निवासी प्रनेक प्रदेशों को जीतते- 
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जीतते लगभग पूरे यूरोप-खण्ड के स्वामी बन गए। वे ही प्राय: उत्तर ब्विटेस 
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के सवं प्रथम निवास्री बने | प्रलय से ७००-५०० वर्ष पश्चात्‌ वे आ बसे । 

ऊपर दिए कथन में हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि ब्रिटेन स्थित 
वैदिक संस्कृति प्रलय के तुरन्त बाद की है। प्रलय के पश्चात्‌ के मानव तो 
मनु की ही सनन्‍्तान थे। बे सारे संस्कृत ही बोला वरते थे क्‍योंकि मन 
महाराज स्वयं संस्कृत ही बोला करते थे। आंग्ल शब्द मेन (७४) मनु 
के वंशज का ही द्योतक है । जिसे 'मन' होता है वह णा। । आंग्ल शब्द 
४०॥॥97४(9 वस्तुतः संस्कृत 'सु-मन-इंति' (व्यवस्थित, तीव्र वुद्धि, विचार- 
शक्ति वाला भारत 'सु' अक्षर आंग्ल में 'हु' में बदलने से 'सु-मन-इति' का 
अपभ्रंश हा मनइति' यानी ॥07879 हो जाता है । 

'डु इंडों के इतिहास में लिखा है कि “सिरी के भ्रनुसा र ईसा के प्राय: 
पांच सो वर्ष पूर्व फ्रांस उर्फ गॉल प्रदेश के शासक अश्रम्भिगॉलेस (७&7॥9- 
£2205) ने दो बड़े जत्थे भेजे । एक जत्था जमंनी में जा बसा और दूसरा 
इटली में ।” (पृष्ठ १६) 

उस उल्लेख से पता लगता है कि फ्रांस, इटली, जमंनी आदि में भी 
बेंदिक सभ्यता ही थी । 

पृष्ठ १८ पर उस ग्रन्ध में आंग्लभूमि के एक ॥0८४08॥6 का 
उल्लेख है जो स्पष्टतया देवनेश्वर यानी देवाधिदेव का द्योतक है । 

उस ग्रन्थ के पृष्ठ २० पर लिखा है कि “ग्रीक लोग प्रथमत:ः आंग्ल 
द्वीप में पहुँचे तो मन (१४७०) भ्रौल' ऑग्लेश (8&॥78०5०५) ढ्ीपों में 
उतरे । वे दोनों नाम भी संस्कृत हैं। आंग्ल भाषा ने कई बार संस्कृत 
शब्द के ग्रन्तिम स्व॒र को छोड़ दिया है। जेसे “विधवा शब्द का उच्चार 
वे 'बिडो' करते हैं। उसी प्रकार 'मनु' का 'उ' छोड़कर उनके एक द्वीप का 
नाम 'मन' कहा जाता है। 

अँगलसी ,772०]5८५ द्वीप प्रांग्लेश: शब्द का ग्रपश्न॑ंण है। झांग्लेश:. 
यानी आंग्ल देश का स्वामीया प्रभु। उस द्वीप का वह नाम पड़ने का 
कारण उस द्वीप पर शेषशायी भगवान्‌ महाविष्णु की एक विशाल प्रतिमा 
बनी हुई थी । 

उसी के पश्चात्‌ डू इडों के इतिहास में उल्लेख है कि ईसापूर्व समय 
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में ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों का रहन-सहन एक जंसा था। उनके गुरुकुल 
होते थे और प्रतिवर्ष ब्रिटेन से द्रविड़ विद्वान्‌ धामिक समारम्भों में 
सम्मिलित होने के लिए गॉल प्रान्त (यानी फ्रांस) में जाया करते थे । इससे 
स्पष्ट है कि ईसापूर्व ब्रिटेन और फ्रांस में वैदिक होम-हवन करने के लिए 
ब्रिटेन से लोग जाते थे। ग्रतः इंग्लंण्ड और फ्रांस के बीच आना-जाना 
प्राचीन काल से चला आ रहा है। इंग्लेण्ड में जो ईटन और हैरो (£॥05 
7 पलथा।0५) नाम के दो विद्यालय प्रसिद्ध हैं वे इस कारण हैं कि वे 
प्राचीन गुरुकुल-प्रथा आगे चला रहे हैं। छोटे बालक घर छोड़कर उन 
विद्यालयों में ही रहने जाते हैं। वर्तमान बारह वर्षी का शालेय भ्रध्ययन 
उस प्राचीन बे दिक प्रथा के कारण ही है । 

उसी ग्रन्थ के पृष्ठ २१-२२ पर उल्लेख है कि “'ड्र इड लोग ब्रिटन में 
प्राचीन काल से बसे हुए हैं कि कई विद्वान उन्हें यहींके>मल' निवासी 
समभते रहे। किन्तु उस मत का खण्डंन॑ हुआ है। डॉ० डॉक्टर स्ट्कले 
(7)7. 87॥/८।८५)का निष्कर्ष है कि विश्व के पूर्ववर्ती भागों से ड़ इड लोग 
प्रथम अन्रहम के काल में आए । 

पाश्चात्य लोग जिसे अन्नहम्‌ कहते हैं बह वस्तुत: 'ब्रह्मा' है। उनके 
समय से यानी लगभग बेदिक संस्कृति भारत में प्रारम्भ हुईं । उसके तुरन्त 
पश्चात्‌ ऑँग्ल द्वीप तक यानी यूरोप खण्ड की पश्चिमी सीमा तक बेंदिक 
शासक तथा गुरूजन पहुँच गए । 


भाट उफं बरदाई प्रथा 


प्राचीन वेदिक क्षत्रियों के साहस, उचित शासन, धर्मपरायणता 
ग्रादि का इतिहास काब्य में और गीतों में वखान करने वालों को भाट या 
बरदाई (उदाहरण पृथ्वीराज का समकालीन चाँद बरदाई) कहा जाता 
कसी आश्चय को बात है कि वे दोनों शब्द जेसे के तसे ऑग्लभापा में 
ओर ऑग्ल प्रथा में भी कायम हैं। भाट शब्द का आऑग्ल अपभ्रंश है 
ए०० और व रदाई शब्द का ऑग्ल अपभ्रंश है 840 । यह एक सृक्ष्म सा 
किन्तु कितना महत्वपूर्ण प्रमाण है कि आंग्ल, राजवंश भी प्राचीन वेदिक 
क्षत्रिय-परम्परा का ही अंग है जबकि यूरोप के लोग इस बात से पूर्णतया 
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अनभिन्न हैं । 

ड्र इडों के इतिहास में पृष्ठ २३ पर उल्लेख है कि “भाट रखने की 
प्रथा पूव॑वर्ती देशों की है और वहाँ वह श्रनादिकाल से चली आ रही है । 
वहाँ से वह ग्रीक और लटिन लोगों में ञ्ञाई। ग्रीक लोगों के केवल' देवताओं 
के ही गीत नहीं होते थे अपितु विवाहों से लेकर अंत्येष्टि तक उनकी 
सारी धामिक विधियाँ मंत्रगीतों के साथ मनाई जाती थीं। उसी प्रकार 
संकटों से मुक्ति, यूद्धविजय आदि सभी प्रसंगों पर वे देवताओं के स्तुति- 
गीत गाते और बड़े भक्तिभाव से वाद्यों की संगत से जनता से भी 
गवाते ।” 

वह प्रथा तो भारत में भ्रभी है। ग्रीक और लेटिन लोगों में भी वह 
प्रथा इस का रण थी कि वे सारे वेदिक संस्कृति के ही अनुयायी थे । 

पृष्ठ २३-२४ पर उसी ग्रन्थ में लिखा है कि “बरदायी लोग गीतों में 
राजकुलों के विविध राजाओं के गुण जनसमूहों को सुनाया करते थे । 
यह वरदाई लोग प्रथम घामिक गीत गायक थे । वे गीत बड़े पवित्र प्रसंगों 
पर गाए जाते थे। धीरे-धीरे उनका पतन होते-होते वे सामान्य कवि और 
गायक बन गए । आरम्भ में उनके गीतों में ग्रात्मा का भ्रमरत्व, प्रकृति का 
स्वभाव, भ्रहों का भ्रमण, देवों का कीतन और जनता को स्फूर्ति दिलाने के 
लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों की महत्ता बखानी जाती थी | किन्तु आगे चलकर वे 
इनाम के लालच से राजकुलों की खोखली स्तुति गाना और गृढ़ रहस्यमय 
भविष्यवाणी, जादू टोना, मृत व्यक्तियों से संभाषण करता गभ्रादि में इतने 
मग्न होते गए कि उनके मूल ग्रच्छे प्रभावी गीत कम ही रह जाते ।” 

भाटों के पत्तन का यह वर्णन सर्वप्रदेशों में लागू है। हम भारतीय जन 
तो बरदाई या भाट-पद्धति से भली प्रकार परिचित हैं। जब यही पद्धति 
यूरोप में भी थी तो क्या यूरोप वंदिक प्रदेश नहीं था ? 

उसी ग्रन्थ के. पृष्ठ २६-२७ पर उल्लेख हैँ कि “ड्र हड लोग निजी 
परम्परा और प्रथाएं अखंड चलाते रहे इसके प्रति बड़े जागरूक रहते थे । 
कितु सामान्यजन (उनके मंत्र या कमंकाण्ड आदि) समभ नहीं पाते थे। 
वे (मंत्र-तंत्र आदि पंडितों के सिवाय इतरों को उपलब्ध नहीं थे । कुछ 
लिखा नहीं जाता था.। 
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ऊपर दिया हुआ ब्यौरा वेदिक परम्परा में ही लागू होता है। वेदमंत्र 
मुखोद्‌गत होना, पंडितों के सिवाय इतरों के पल्‍ले न पड़ना मुख्य कारण 
था। 

जमंनी में तो वेदस्थान (५४॥१४॥0) नाम का एक प्रदेश है। छह 
ऋषि यों की प्रतिमाएँ श्रौर एक वेदिक मन्दिर वहाँ पाए गए थे। जमंनी 
सम्बन्धी अध्याय में इसका भ्रधिक विवरण देंगे । 
डर इडों का इतिहास' ग्रन्थ में पृष्ठ २७ पर उल्लेख है “ब्रिटेन और 

गॉल (फ्राँस) में ड्ू इडों का धर्म प्रदीघं समय तक रहा। इटली में भी 
उसका प्रसार हुआ था। इसका प्रमाण यह है कि ईसाई रोमन सम्राट्‌ 
ग्ॉगस्टस्‌ ने रोमन लोगों को भआ्राज्ञा दी कि वे (डू इडों के) गूढ़ समारम्भों से 
कोई सम्बन्ध ना रखें ।*' 

इतने प्रमाण होने पर भी यूरोप के एक-एक प्रदेश का उल्लेख कर 
कहते रहना कि डूू इड (वैदिक) परम्परा ब्रिटेन में थी, फ्राँस में थी, इटली 
में थी, यहाँ थी, वहाँ थी, ग्रयोग्य है। श्राज तक के इतिहास-संशोधक ऐसे 
ही गोता खा मए। अरे भाई जब इतने उदाहरण आपके पास हैं तो सीधे 
ही कह क्‍यों नहीं देते कि ईसा पूवं का यूरोपखण्ड सारा का सारावेदिक 
संस्कृति का ही पालन करता था । क्योंकि यू रोप की भअग्नेय सीमा का ग्रीस 
देश और वायब्य सीमा का ब्रिटेन यदि बेदिक प्रदेश थे तो क्या उन दो विरुद्ध 
सीमा केन्द्रों में तने यूरोप की अ्रन्य कोई संस्कृति हो सकती थी ? विशेष- 
तया उस समय जब विश्व में भ्रन्य सभ्यंताएँ भ्रभी जन्मी ही नहीं थीं । 

उदाहरण पृष्ठ २७ पर उसी ग्रन्थ में उल्लेख है कि “टुंग्रिया (नेदरलेंडस 
देश का लियाऋ धर्म प्रदेश) से एक द्रविड स्त्री ने देवक्लेशन (6९0८००४४४७) 
नाम के गेलिया प्रदेश के एक सादे सैनिक का भविष्य कहा था कि वह कभी 
रोम का सम्राट बनेगा। 

ऐसी भविष्यवाणियाँ करना वैदिक सम्प्रदाय के पंडितों की एक 
विशिष्ट विद्या थी। नेद रलंड्स (यानी हॉलौंड) में भी वही वैदिक प्रणाली 
होती थी इसका यह एक प्रमाण है ! 

पृष्ठ २८ से ३१ तक उस्न ग्रन्थ में कहा है कि “पूरे द्वीप पर डर इडों का 
अधिकार (घमंशासन) था। सबका एक प्रमुख था। जनसभा या संसद 
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के प्रसंग पर लोग धर्मप्रमुख से भेंट करते। द्रविड़ पुरोहितों का मुख्य 
एक प्रकार का धर्माधीश था। ड्ूू इंड्ों के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा थी 
कि डर इंडों की आज्ञा प्रमाण होती थीं। किसी व्यक्ति को बहिष्कृत कराने 
का भी डू इडों को भ्रधिंकार था। व्यक्तिगत पा सामूहिक विवादों में निर्णय 
इन्हीं का भाना जाता था। इन्हें रण में नहीं जाना पड़ता था और कर भी 
भरने नहीं पड़ते थे। उनके कुछ वच्तनों के नमते देखें -- 

'परमात्मा ही बराबर का ज़ौत है।' 

'शास्त्रों के मन्त्र लिखिए नहीं, मुखोदगत करें ।' 

बालकों की शिक्षा का भज्जी प्रकार ध्यान रहे ।' 

'सोमलता के चूर्ण से बाँकपन नष्ट होता है।' 

अवज्ञ करने बालों को यज्ञ में सम्मिलित न करें।' 

आत्मा भ्रमर है ।' 

'मृत्यु के पश्चात्‌ श्रात्मा अन्य शरीर में प्रवेश करती हैं । 

बच्चों की १४ वर्ष की श्रायु सक की शिक्षा घर से दूर रहकर होनी 
चाहिए।' 

“चन्द्रमा ही सब बातों का परम उपाय है।' 

अवज्ञा करने वाले बहिष्कृत किए जाएँ।” 

ऊपर उद्धृत सभी वचन ठेठ वंदिक संस्कृति के ही तो हैं। चन्द्रमा की 
विशिष्ट तिथियों पर बनस्पतियों में कुछ विशेष गुण उत्पन्न 02 / यह 
आयूबद का ही तो प्रमुख तत्त्व है। | 

यूरोप में क्रिसमस के समय प्ां४0800...778/०० क्री बड़ी चाहत 
होती है। आप जानते , हैं बह क्या है ? वह है अपनी, बेडिक # सोमलता 
(807॥48/4 ) का विक्व॑त यूरोपीय उच्चा र । देखिए वैदिक संस्कृति पिछले 
तीन/चार सहस्र वर्षों सें यूरोप में किस प्रकार तोड़ी-म रोड़ी गई। सोमलता 
के विविध औषधि प्रयोग थे। उससे संजीवनी बनती थी, श्रायु बढ़ाई जा 
सकती थी, बा स्त्रियों क्रो गर्भयोग्य किया जा सकता था क्योंकि चन्द्रमा 
की कला के साथ-साथ सोमवलली का एक-एक पत्ता घटता-बढ़ता रहता 
था। शुक्ल पक्ष सें प्रतिदिन एक-एक पत्ता अधिक उग झ्राता और क्ृष्णपक्ष 
में एक-एक पत्ता कम्र होता रहता। 
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मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा का नित्य नये शरीर में प्रवेश करना यह तो 
बंदिक संस्कृति का अपना विशेष सिद्धान्त है । 

ड़ इड लोग समय-समय पर विविध यज्ञ किया करते थे । उनकी वेध- 
शालाएँं होती थीं। ब्रिटेन के जिस प्रदेश को श्राजकल स्टॉफोड्डंशायर 
(8(870705॥776) कहते हैं उसमें प्राचीन काल में घता जंगल था जिसे 
कानक या काँक (०४॥700८८ या ०४४८) नाम से स्मरण किया जाता है ! 
बस्तुत: वह प्राचीन संस्कृत 'कानन' का टूटा-फूटा उच्चार है । 

'ड इडों का इतिहास पृष्ठ ३५ पर लिखा है,''ग्रीक और रोमन लोग 
३! के भ्राँकड़े को बड़ा महत्व देते थे क्योंकि वह '१' के पश्चात्‌ पहला विधम 

आँकड़ा है । इजाइल (ईश्वरालय) के लोगों से उन्होंने बह सीखा । उनके 

ए8]०धांग (3३%) शब्द में ही प्राय: त्रिमूति का रहस्य अन्तर्भृत है ।* 

इस प्रकार यहूदी, ग्रीक श्रौर रोमन लोगों में त्रिमूर्ति के प्रति श्रद्धा- 
भाव का प्रमाण मिलता है । 

भागे पृष्ठ ३७ पर लिखा है, “डर इडों के कड़े नियमबरद्ध आचरण के 
कारण उनका समाज में सर्वाधिक सम्मान था। पार्थिव जीवन की चिताझरों 
से उन्हें मुक्त रखा जाता था। उनका आचरण शुद्ध और नीतिमान्‌ होता 
था । सदगुग, परोपकार आ्रादि का वे सदा उपदेश करते थे । उनके संसदों 
में देवभक्ति, श्राचार-नी ति, ग्रात्मा का श्रमरत्व, परलोक, खगोल ज्योतिष, 
दर्शन शस्त्र, स्वभावधमं, शिशुझों की योग्य शिक्षा श्रादि ही उनकी संसद्‌ 
में चर्चा के विषय होते थे | ड़ इडों (के गुरुकुलों) से जो शिक्षा न पाते उन्हें. 
शासनाधिकार के भ्रयोग्य समझा जाता था। 

आगे इस ग्रन्थ में लिखा है कि “डू इडों की एक [वनस्पति सोमरस 
(887009)7 + उसे (जंगल से) लाते समय कुछ विशेष ब्रत रखे जाते । 
उपबास रखा जाता था । वतस्पति के पत्ते तोड़ते समय पीछे मुड़कर देखना 
झयोग्य समझा जाता था। केवल बाएं हाथ से पत्ते तोड़े जाते थे। इस प्रकार 
प्राप्त की हुई वह वनस्पति सूकर और अन्य पशु्नों के सारे रोगों पर बड़ी 
ही प्रभावशाली हुआ करती थी। यज्ञों की प्राचीनता ओर उनका विश्व- 
प्रसार देखते हुए यज्ञप्रथा देवी स्रोत की जान पड़ती है । शुद्धता और तपस्‌ 
उसके लिए शभ्रावश्यक गुण थे। यज्ञ के समय प्रभु जहोवा का ही 
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ग्रावाहन किया जाता। 

पृष्ठ ४३ पर 'ड्र_इडों का सम्पूर्ण इतिहास' ग्रन्थ में लिखा है कि 
“ईजिप्त से निकलकर यहूदी लोग उनके प्रदेश में आने से पूव्तं कननाइट 
लोगों ने मूतिपुजत आरम्प्म कर द्विया था। कॉननाईट जन कान्हा उफ 
कृष्ण के अनुयायी होने के कारण वे बंदिक परम्परा के अन्तगं त देवमू तियों 
का पूजन करते थे । 

पृष्ठ ४४-४५ पर लिखा है कि "मानों की शुरू की पीढ़ियों के न तो 
मन्दिर थे और न होंकीई देवम तियाँ । किल्तु वे पूर्वाभिमुख होकर पहाड़ों 
प्र खुले में यज्ञ करते थे। ऊंचे-ऊँचे पड़ाड़ शनि, गुरु और अपोलो देवों के 
वसतिस्थान समभझकर पवित्र माने जाते थे। सारे पविन्न स्थानों को, वहाँ 
हरियाली ना भी हो तब भी उद्यान वाठिका (70५88) कहा करते थे। 

“कई व्यक्तियों का निष्कर्ष है कि डू इडों के धर्म तत्त्व भारत के ब्राह्मण 
और योगिजनों से, ईरान के मेंगी (महायोगी) लोगों से और सीरिया के 
चेल्डियन लोगों के तत्त्वों के समान ही थे । 

“भारत के जिम्नोसोफिस्ट्स (0५777050775) दाशेनिक थे जो 
एकान्तवास में नग्न रहकर कठोर ब्रतों का पालन करते थे। ग्रुफा, बन, 
और वीरान प्रदेशों में रहकर कन्दमूल खाते और कुछ समय तक शारी- 
रिक उपभोग भी छोड़ देते थे। उन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था। उसका 
अथ था कि वे उनके निर्माता ब्रह्मा के नियमानुसार (यानी ब्रह्मचारी 
ब्रत से) रहते। वे बड़े ज्ञानी थे। लोगों से बड़ा सम्मान पाते और त्रिमूर्ति को 
बड़ा मानते थे । उस जत्रिमूति में एक तो ब्रह्मा है, जिसने इस विश्व का' 
निर्माण किया, दूसरा ब्रं श्चेन (87882॥0॥) यानी विष्णु जो विश्व का 
पालनकर्त्ता, और तीसरा मह॒द्िया (१॥७॥9008) याती महादेव: जो नष्ट 
करता है।'' 


बेद 


“उनका कथन है कि बह्या से' उन्हें चार ग्रन्थ प्राप्त हुए जिनमें सारा 


ज्ञान भण्डार है। मृत्यु के पश्चात्‌ प्रत्येक आत्मा नये शरीर में प्रवेश करता. 


है ऐसा उनका विश्वास है। इस प्रकार उसी आत्मा को सानेव या शु- 
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योनियों में जाना पड़ता है। मुक्ति पाने तक ऐसा ही क्रम चलता है। अत्तः 
उनका कथन है कि जीवहत्या नहीं करनी चाहिए । वे माँस नहीं खाया 
करते थे । विशिष्ट तिथियों को उनके यज्ञ और पं हुआ करते थे | यक्धपि 
उत्तके कुछ विशिष्ट देव थे, कई लोगों के झपने व्यक्तिगत देव या कुलदेवता 
भी होते थे जो किसी विशिष्ट ऋरने, नदी या पहाड़ से सम्बन्धित थे । इन्द्र 
को विविध नामों से पूजा जाता था। तीन सौ से भझ्रधिक इन्द्र के नाम थे । 
प्रत्येक वर्ग का एक निजी इन्द्र होता था । उसे तारामिस यानी वरुण देवता 
कहते थे । उत्तर में उसे 'थोर' कहते थे । वह भी वरुण का ही नाम था । 
: शुरुवार नाम उसी से पड़ा है। स्वीडन, जमंनी देशों के निवासी और सकक्‍्सन 
लोग उस देवता को उतना ही मानते थे जितने ब्रिटन के ओर गॉल (फ्रांस) 
के लोग। डर इडो के मन्दिरों के श्राकार विशिष्ट साँकेतिक दृष्टि से बताये 
जाते थे, जिससे परमात्मा के स्वरूप का आभास हो। जंसे स्टोनहेंज 
(8।00०॥£7028) का गोलाकार या अबीरी गाँव का. गोल चक्कर श्रोर 
पंख वाला सर्प (5८७७9॥) । श्रबीरी का वह शिल्प बड़ा भव्य और विस्तीर्ण 
था । अन्यत्र क्वचित्‌ ही ऐसा विशाल मन्दिर होगा । हाल में तो उसके ख॑ड- 
हर ही देखने को मिलते हैं किन्तु जब वह मन्दिर पूर्ण रूप से विद्यमान 
होगा तो क्या उसका नेत्रदीपक दृश्य होगा । किन व्यक्तियों ने उसकी 
इतनी मनोहारी और भव्य योजना बनाई होगी। यह परमपवित्र ऐसी 
त्रिमूति का देवालय था--वे शक्तिमान्‌ देवता जिनका वह मन्दिर प्रतीक 
था। (पृष्ठ ४६ से ५६, डू इडों का सम्पूर्ण इतिहास ) । 
ऊपर दिए उद्ध रणों से यह स्पष्ट है कि ईसा पूर्व विश्व में एक समान 
सभ्यता थी। उसके नियन्त्रक डू इड धमंगुरु होते थे। चराचर विश्व 
के कण-कण में परमात्मा का प्रस्तित्व है ऐसा उनका विश्वास - था। उस 
परमेश्वरी श्क्तित के ब्रह्मा-विष्णुमहेश ऐसे तीन रूप हैं। उस तिमूर्ति 
के मन्दिर विश्व में सवंत्र थे। उदाहरणार्थ दिल्‍ली की श्रधिकांश दरगाहों 
प्रौर मस्जिदों में तीन-तीन गुम्बद हैं क्योंकि वे मुसलमानों के आक्रमणों 
के पूर्व सारे मन्दिर ही थे । उस सभ्यता के अधीक्षक ब्राह्मण थे भ्रौर उनके 
सम्पूर्ण ज्ञानभण्डार के चार ग्रन्थ (वेद) थे । इस सारे वर्णन से पाठक फो 
विश्वास हो जाना चाहिए कि समस्त प्राचीन विश्व में वे दिक संस्कृति का 
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ही प्रसार था। 

पभ्रब एक अन्य ग्रन्थ के कुछ उद्धरण हम नीचे प्रस्तुत करने जा रहे हैं । 
उसमें भी हमारे सिद्धान्त की पुष्टि होती है। ग्रन्थ का नाम है--/ 8९७, 
शिजा] ज्ञात छा ०+ 6 ०४८ लात00 475। लेखिका है डोरोथी चैप- 
लीन (77.5. &. 80०४ एशांतल आ00 (00. द्वारा प्रकाशित, लंदन, १६३५) 

उस ग्रन्थ में लिखा है “प्राचीन यूरोप के सेल्टिक उर्फ केल्टिक जनता 
पर ड्रइंड नाम के पुरोहितों का प्रभाव होता धा। सारे समाज के पालन 
के लिए वे नियम बनाया करते ।” (पृष्ठ १६) 

“ब्रिटेन में केंट का राज्य जाट-बन्धुओं का स्थापित किया हुआ है । 
केट और बाइट द्वीप ([$6 ० ५५/४४॥() के निवासी जाटों की सन्तान 
हैं। (पृष्ठ ११३) 

इससे स्पष्ट है कि जिन वैदिक क्षत्रियों ने दिग्विजय कर विश्व का 
शासन 'कृण्वन्तो विश्वमायंम्‌' इस सिद्धान्तानुसार किया उन क्षत्रियों में 
भारत के जाट लोग भी थे । ह 


“ब्रिटेन में प्रथम बार ड़ इंड लोग आकर बसे ऐसा लगता है।। ब्रिटिश' 


द्वीप और ब्रिटनी में स्थान-स्थान पर डू इडों के धर्मकेन्द्र स्थापित हुए 
दिलाई पड़ते हैं। उनमें प्रमुख थे---एव्हबुरी (&५८७४7५), स्टोनहेंज 
(स्तवनक्‌ज), ४०००॥छआा८ (वनकुंज), |(8५६८४४ (मंलब्हनं), श्रेंगलसी 
द्वीप में (१009) मोना, तारा (श्रायरलैंड में), श्रायोना (008) (१७॥८- 
ग80 9 (6 6७॥४०४६, श्रॉकनी द्वीप में स्टेनिस ($क्षागांड ॥॥ 
]॥6 07/:769 ॥89॥0 ) और ब्रिटती में कै रनक |” 

वह अन्तिम करनेंक नाम तो हमारे 'कोणाक॑ं' का ही प्रप भ्रंश ल॑ंगता 
हैं। हो सकता है वहाँ किसी कोण से सूर्यप्रकाश श्राता हो ग्रतः प्राचीत 
काल में सूर्य मन्दिर बना हो | संशोधक उसका शोध लें | 

द्रविड़ उफे डू इडों का यानी वेदिक पंडितों का प्राचीन ब्रिटेन के सारे 
समाज पर पूरा श्रधिकार था। द्रविड़ केवल ब्राह्मण नहीं अपितु चारों 
वर्गों के शासक थे । झ्रत: दक्षिण भारत में जो क्रम फैलाया गया कि उनका 
श्राह्मण वर्ग उत्तर भारत से या और कहीं से उनपर ठूसा गया वह श्र॑ंग्रेज 
शासकों का एक घड़यंत्र था | ऊपर हमने जो उकूरण़ किए हैं एनससे गह शिए 
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होता है कि यूरोप में जो डर इड थे वे ब्राह्मण थे | श्रौर इधर तमिल लोगों में 
यह धारणा गढ़ दी गई है कि सारे श्रब्राह्मण द्रविड़ हैं और ब्राह्मण पराए 
हैं। यह परस्पर विरोधी बातें दोनों ही कैसे सत्य हो सकती हैं जबकि हमने 
ऊपर यह भी बता दिया है कि यूरोप में जो डर. इड कहलाते हैं वे भारत से 
ही गये थे | ञ्रत: सही बात यह है कि प्राचीनकाल में धामिक ग्रौर सामा- 
जिक कायं करने वाले चारों वर्णों के लोग द्रविड़ कहलाते थे। गुण और 
कमं के भ्रनुसार उनके चार भाग किये गये थे। जिस कार्य में जो प्रवीण 
होता था और वह जिस वर्ग का कत्तंव्य भली प्रकार निभा सकता था, उसी 
में उसे सम्मिल्लित किया जाता । कमाई की लालच से प्राचीनकाल में बर्ण 
बदलने की प्रथा थी ही नहीं । 

डो रोथी चंपलीन की पुस्तक के पृष्ठ १५४ पर लिखा है कि “द्रविड़ 
तो क्षत्रिय थे और सारे क्षत्रिय आ्राय॑ (धर्मी) थे । मनुस्मृति के १०वें श्रध्याय 
के श्लोक ४३, ४४ वृशलों के यानी क्षत्रियों के १० कुल थे जिनमें द्रविड़ 
सम्मिलित थे ।” ग्रत: द्रविड़ क्षत्रिय भी थे। उनके ग्रंय के पृष्ठ १७६ से 
१८३ पर डोरोथी लिखती हैं, “डर इड वर्ग सामूहिक रूप से रण में लड़ा 
नहीं करते थे । उन्हें किसी प्रकार का कर भी देना नहीं पड़ता था । शासन 
की अन्य जिम्मेदारियों से भी-वे मुक्त थे । कोई अपने मन के प्राकृतिक 
भुकाव के कारण और कोई ऊपर उल्लिख़ित सहूलियतों ,के कारण पुरो- 
हित का ज्यवसाय करते थे ।“उस पेशे का प्रशिक्षण लेने के लिए पालक 
अपने शिशुओं को गुरुकुलों में भेजते थे । वहां वे सारे ग्रंथ मुख्लीद्गत करते । 
इस कारण कभी-कभी उनकी शिक्षा बीस वर्ष तक भी चलती। उनकी 
सारी शिक्षा का मुख्य उहेश्य था आत्मा के अ्मरत्व को समकनता। उनका 
विश्वास था कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है । 
उस मुख्य तत्व के अन्‍्तगेत उतके प्रवचन और धर्मंचर्चा में खगोलीय 
ज्योतिष, भूगोल, दर्शनशास्त्र, धर्म की समस्थाएँ भ्रादि विषय भी ग्राते थे। 
डू इड एक सम्मानित वर्ग होता था। उनके तीन विभाग थे जिनमें पौ रो- 
हित्य और धर्माचार का विशेष महत्त्व था। प्राचीनकाल में उत्त री बेल्स 
के अगलसी (»॥8०56५) दीप के मोना नगर में द्रविड्रों का एक केन्द्र था 
जहाँ कई यात्री (शिश्‌ श्रादि) गुरुकुल-शिक्षा के लिए आया करते थे ।* 
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ऊपर दिए वर्णन से प्रतीत होता है प्राचीन यूरोप में सामाजिक 
व्यवस्थापन सारा भारत के ड़ इड (ऋषिसुनि) चलाया करते थे । 


बहिष्कृत करना 


रोमन सेतानी तथा शासनप्रमुख ज्यूलियस सीकर भारत के विक्रमा- 
दित्य का समकालीन (ईसापूर्व सन्‌ ५३ के लगभग) था । उसका यूरोप पर 
शासन था। दिग्विजय के लिए उसे अनेक प्रदेशों में जाना-श्राता पड़ता 
था। उसने निजी संस्मरण लिखे हैं। उस ग्रंथ का शीर्षक है (0०४६ 
(.ण्ाधाध्यांद्ा005 ० ॥6 08]॥0 ए४। (आंग्ल अनुवादक प्‌. २0७ 
70]78$, प्रकाशक १७४ ०गाध्रा & (0. क्‍॥0., 8. (६5 $86६, 
[.000॥, १६०८) । उसके पृष्ठ १८० से १८२ पर लिखा है कि “गॉल 
अदेश के हर भाग में दो ही वर्ण (वर्ग) महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। उममें 
एक हूँ डर इड, दूसरा वर्ग है सेनातायकों का (यानी क्षत्रिय) | डू इड लोग 
देवपूजन, व्यक्तिगत या सामूहिक होम-हवन और धर्माचार, सम्बन्धी 
प्रश्नों प्र विचार, भ्रादि में लगे रहते। युवक गध्ययनार्थ बड़ी संख्या में 
उनके पास जाते हैं। लोक उन्हें बड़ा मान देते हैं। लगभग सभी विवादों 
में वे निर्णय देते हैं। उनके निर्णय के अनुसार दण्ड या पारितोषिक, पदक 
श्रादि दिए जाते हैं| यदि कोई व्यक्ति या जाति उनके निर्णय का उल्लंघन 
करे उसे बहिष्कृत किया जाता था। इस प्रकार जिन्हें दण्ड मिलता उन्हें 
पापी राक्षस समझकर उनके पास न तो कोई जाता है, ना उनसे कोई संभा- 
षण ही करता है। ऐसा करने से ग्रपवित्र या पापी बनने का भय होता है। 
ऐसे बहिष्कृत जनों को अन्य किसी के विरुद्ध शिकायत करने का कोई 
अधिकार नहीं रह जाता। शासन का कोई पद भी उन्हें नहीं दिया जाता 
था। ड्र,इडों का एक धर्मंग्रुद होता है। उसे बड़ा सम्मान प्राप्त होता है। 
किसी पवित्र स्थात पर, निश्चित तिथि को डर, इडों का एक वाषिक संसद 
कारन्यूट्स ((:&7प०5) प्रदेश में होता है। गाल प्रदेश का वही प्रसिद्ध 
केन्द्र है। विविध विवादों का विचार-विनिमय, निर्णय और पारितोबिक 
आदि देना सब वहीं होता है । 

ऊपर जिन पुरोहित था पंडित और सैनिक वर्णों का उल्लेख किया 
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गया है, वे स्पष्टतया ब्राह्मण और क्षत्रिय थे । उस युग के समाज में वे ही 
दो महत्त्वपूण वर्ग थे, यह उल्लेख भी ध्यान देने के योग्य है। क्योंकि प्राचीन 
समाज में धारमिक अधिकार सारे ब्राह्मण ब्ग के होते थे और पाथिव 
शासनाधिकार क्षत्रियों के हाथ होते थे। वेश्य और शाद्रों के ऐसे कोई 
अ्रधिकार नहीं होते थे । अत: ऊपर दिए उल्लेख से हम यह कह सकते हैं 
कि ज्यूलियस सीमर के समय यूरोप में भी चातुववेण्यंधर्माश्रम-पद्धति 
प्रचलित थी। वह पद्धति उतनी कर्मंठ नहीं रही होगी जितनी महा- 
भारतीय युद्ध तक थी । उस युद्ध के पश्चात्‌ वेदिक जीवन-पद्धति दूटी- 
फूटी, दुबली -पतली भ्रवस्था में चलती रही | जितना अधिक समय बीतता 
रहा उतनो वह अधिक शिथिल होती गई। किन्तु थी वह वदिक परंपरा 
ही। जेंसे वर्तमान हिन्दू उतने कमंठ नहीं हैं जितने ५-७ पीढ़ियों के पूर्व 
थे तथापि परम्परा तो वही है । 

वंदिक परम्परा की शिस्त भंग करने वालों को बहिष्कृत किया जाता, 
है यह हम भारतीय भली प्रकार जानते हैं। वही प्रथा यूरोप में भी थी, 
इसका भी ज्यूलियस सीभर ने उल्लेख किया है । 


फ्रॉस का कर्णावतो नगर 


ऊपर जिस (('77७७) धमंकेन्द्र का उल्लेख है वह संस्कृत कर्णा- 
वती नाम है । प्राचीन बंदिक शासन में कर्णावती नाम बड़ा प्रचलित था। 
भारत में भी प्रहमदाबाद का प्राचीन नाम कर्णावती था । 


पापसी ( ए99०८५ ) 


यूरोण में सारे ड्र इडों का धर्म प्रमुख जिसे सामान्यजनों को ः 
ठहराकर बहिष्कृत कराने का या पापमुक्त घोषित करने का अश्रधिकार था, 
उसके पद का संस्कृत नाम था--'पाप-ह' (यानी पापहर्ता या पापहंता)। 
इटली देश की राजधानी रोम (उर्फ रामनंगर) में उसके धर्मंपीठ को 
वाटिकन्‌ (५७॥०४7) कहते हैं। वह 'वाटिका' यह संस्कृत शब्द है। पाप- 
ह(रत्ता) शब्द का ही भ्रांगल उच्चारण पोप (?०७८) हुआ है। किन्तु फ्रेच 
आदि अन्य यूरोपीय भाषाओं में उस धमंगुरु को भ्रभी भी उसके मूल 
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संस्कृत नाम से 'घापा' (यानी पाप-ह) ही कहते हैं ओर उस धर्मंपीठ को 
पापसी कहा जाता है। ह 

सीभर के संस्मरण में पृष्ठ १८६१ पर दी एक टिप्पणी में कहा है कि 
पाप-ह धर्मंगुरु द्वारा दिये दण्ड का भंग करने पर अपराधी की ?0८॥8& 
(पोएनस्‌) देना पड़ता था। वह 'पणस्‌' यानी 'तगद पेसा' इस अर्थ का 
संस्कृत शब्द हैं| ब्रिटन में पेसे को ?०॥०० (पेन्स) कहते हैं। वह भी 
संस्क्रत पणस्‌ का ही अपभ्रंश है । 

अगले (१८२) पृष्ठ पर सीमभर ने कहा है “डू इडों की धर्म परम्परा 
ब्रिटेन से फ्रांस में पहुँची ।” अतः वह दोनों देशों में थी | ईसा पूर्व यूरोप को 
जनता ॥€्ाशा (हीदन) या 988०%॥ (पेगन) याप्ति 'काफ़र' थी ऐसा एक 
घिसापिटा उत्तर वर्तं मान यूरोपीय विद्वान देते रहते हैं। उनकी वह झ्रादत 
निन्‍्दनीय है । वास्तव में ईसा पूर्व यूरोप की सभ्यता बेंदिक थी और उस 
। प्रदेश की भाषा संस्कृत थी यह सत्य उन्हें कटु लगता है । उसे टालने के 
लिए वे गोलमाल उत्तर देकर बात को टाल देते हैं। सामान्य मुसलमानों 
की भी यही प्रथा है। उनके पूर्वेज कभी हिन्दू थे यह वे कभी मान्य नहीं 
करेंगे और ना ही कभी वे अपने पूर्वजों के इतिहास की खोज करेंगे। ईसाई 
लोगों का वही हाल है। वे भी अपने ईसापूर्व दादा पड़दादों का इतिहास 
टालते और ढकते रहे हैं। वे उसे खोलना था खोजना चाहते ही नहीं । 
भारतीयों की यह धारणा कि यूरोपीय गोरे साहब लोग ज्ञान के बड़े प्रेमी 
होते हैं श्रौर सत्य बात का पता लगने पर वे उसकी अवश्य खोज करते हैं--- 
पूर्णतया तिराधार है। मैंने कई यूरोपीय विद्वानों से परामर्श किया उन्हें 
गह बतलाया कि ईसा पूर्व यूरोप में वेदिक सभ्यता थी इसके सर्वागीण 
प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि उन सबने उस सुझाव को पूर्णतया टाल दिया । 
बॉस्तव में ईसाई पंथ को चले हुए अधिक-से-अधिक १६०४ वर्ष ही हुए 
हैं। मानव जीवन उससे कितना ही प्राचीन है । अ्रत: ईसा पूर्व काल में जो 
भी सभ्यता थी वह अ-ईसाई सभ्यता थी। हमारे अध्ययन के अनुसार वह 
सनंदिक थी। वह निष्कर्ष मानने में या उसकी खोज करने में यूरोपीय गो 
ईसाई लोगों को कोई प्राक्षेप नहीं होता चाहिए। तथापि प्रत्यक्ष में मेरा 
कमल एगेजशर शिपरीज है! रोपीशों का तंग ग्रौर होंगे ऐसा है कि 
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मानव जब से पृथ्वी पर रहने-लगा तब से य रोप की जनता ईसाईपथी है । 
ड्ूइडों की धम्ंप्रथा ब्रिटेन से फ्रांस में फेली यह सीकर का प्रनुमान 
सही हो या गलत तथापि उसके कथन से यह प्रतीत होता है कि सीभ्र 
के समय फ्रांस प्रदेश के वंदिक केन्द्रों का नियंत्रण ब्रिटन स्थित डर इड धमम- 
गुरु करते थे। यूरोपखंड .से ब्रिटेंक कटा होने के कारण एकान्त के लिए 
वह स्थान उस समय के श्रेष्ठ ड़ इडों ने निजी निवास स्थान बना लिया 


हो । 


मध्यरात्रि से दिनारम्भ 


ब्रिटेन और यू रोप में रात के १२ बजे से नये दिन का आरम्भ मानते 
हैं । यूरोप भर में वंदिक परम्परा का नियन्त्रण जब ब्रिटन स्थित ड़ इड 
केन्द्र से होता था तब की वह प्रथा बनी हुई है । ब्रिटेन और भारत के समय 
में साढ़े पाँच घंटे का भन्तर होता है। भारत में सूर्योदय लगभग साढ़े पाँच 
बजे प्रात: होता है । उस समय ब्रिटन में रात के १२ बजते हैं। प्राचीनकाल 
में जब सारे विश्व में वंदिक संस्कृति फैली थी तब भारतीय पंचाग के ही 
अनुसार सबत्र धमकाय आदि चलते थे। अ्रतः भारत जब सूर्योदय पर 
अ्रपता नया दिन गिनता था तो उस समय ब्रिटेन में रात के बारह बजे 
होते थे तो वहाँ का द्रविड़केन्द्र भी निजी नया दिन उसी क्षण से समभते 
थे। इस कारण सारे यूरोप में स्थानीय मध्यरात्रि के समय से नई तिथि 
गिनने को प्रथा पड़ी। नहीं तो जीवन भर अपनी नींद खराब कर रात 
के बारह बजे कौन तिथि बदलेगा। इस प्रकार ब्रिटन में और यूरोप में 
सर्वत्र मध्यरात्रि से तिथि बदलने की प्रथा भी वहाँ की प्राचीन वैदिक 
परम्परा का.एक प्रमाण है। 

सीभर ने यह भी लिखा है कि आत्मा के अमरत्व की बात के कारण 
क्षत्रिय लोग युद्ध में वीरता से लड़ने में हिचकिचाते नहीं थे । (पृष्ठ १८२- 
१८३) यह बात भी प्राचीन यूरोप की वैदिक संस्कृति का ठोस प्रमाण है। 
भगवंद्गीता वही तो कहती है--“नायं हन्यते हन्यमाने शरीरे'''नैन॑ 
छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन॑ दहति पावक: । न चैन क्लेदयन्त्यापो | न शोषयति 
मारत:। और हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्ग जित्वा वा भोक्षसे महिम।' अ्रत 
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यूरोपस्थित द्रविड़ केन्द्रीं में भगबदमीता का पठन-पाठम होला था]. यह 
तभी हो सकता है जब वहाँ वंदिक संस्कृति हो । 

'डू इंडों का सम्पूर्ण इतिहास' और डोरोथी चेंपलीन की पुस्तक इनमें 
ड्ू इडों के बारे में जो विशेषताएँ बतलाई हैं उनकी पुष्टि सीमर के 
संस्मरणों से भी होती है। पृष्ठ १८२-१८३ पर सीकर का कथन है कि-- 
“ड्ूइड लोग कभी रण में उत्तरने नहीं और ना ही उनसे कोई कर लिया 
जाता है । सैनिक सेवा और कर-भार से वे मुक्त रहते हैं। इन सहूलियतों 
के कारण कई लोग अपने ग्राप उत्तके पास आकर विद्याग्रहण करते हैं ! 
कइयों को माता-पिता या अन्य (ज्येष्ठ) सम्बन्धी भेजते हैं। ग्रुरुकुलों के 
उनके निवासं में वे श्लोकों में शिक्षा मुखोद्गत करते हैं। कई बीस वर्ष तक 
विद्या पढ़ने (आश्रम में) रहते हैं। विद्या को लिखित रखने की ड्ू इडों की 
परम्परा नहीं है। सामान्यजनों के हाथ विद्या सौंपना वे अ्रयोग्य समझते 
हैं। शिष्यों को वे लिखित पाठों पर निर्भर नहीं रहने देते । उससे विद्या- 
ग्रहण में छात्र शिथिल होते हैं श्रौर उनकी स्मृति कच्ची रहती है ऐसी 
उनकी धारणा है । मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है 
यह उनका सिद्धांत है। इसी विश्वास के कारण वीरता बढ़ती है और 
मृत्यु से कोई डरता नहीं | वे ग्रहों की स्थिति, उनका परि भ्रमण, विश्व और 
पृथ्वी का विस्तार, चराचर वस्तुओं का मूल स्रोत, परमात्मा की शक्ति, 
देवों के अधिकारों की सीमा श्रादि विषयों पर बहुत चर्चा करते हैं। छात्रों 
की शिक्षा में भी उन विषयों का गअन्तर्भाव होता है ।' 

ऊपर दिया वर्णन पूर्णतया बेंदिक संस्कृति पर ही लागू होता है । 
उससे यह प्रतीत होता है कि ईसा पूर्व यूरोप में वेद, उपनिषद्‌, रामायण; 
महाभारत, पुराण, भगवद्गीता झादि पूरा संस्कृत-साहित्य पढ़ाया जाता 
था। 


बेवपुजन 


डू इड लोग जिन देवों की मूर्तियाँ बनाकर उनको पृूजते थे उनके 


सम्बन्ध में ज्यूलियस. सीकर ने लिखा है कि “जिस देव का वे बड़ा आदर 
सरल: कै श्री: सििपकी काने गनियाँ हैं शत है नक्ष ' मण्री दाटगायों चार 
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त्िर्माता और यात्रियों का सागंदर्शक बुध समझा जाता है। व्यापार की 
वृद्धि कराना भ्रौर धन दिलाना बुध का काय॑ माना जाता है। उसके पश्चात्‌ 
अपोलो (सूर्य), मंगल मिनर्वा (लक्ष्मी) इन पर भी डूू इडों की श्रद्धा है! 
अपोलो (सूर्य) को वे रोग-हारी मानते थे। मिनर्वा हस्तकला और विविध 
उद्योगों की देवी मानी जाती थी । इन्द्र को वे देवों का राजा कहते थे श्रौर 
मंग्रन रणदेवता माना जाता था । युद्ध में जीती संपत्ति वे मंगल को भ्रप॑ण 
करते थे । 

ऊपर दिए विवरण से तो कोई शंका ही नहीं रहनी चाहिए कि यू रोप 
की ईसापूर्च सभ्यता वेदिक थी । उसके अधीक्षक द्रविड़ थे । इन द्रविडों का 
प्रशिक्षण दक्षिण भारत में होता था और वहाँ से सारे विश्व में वे सामा- 
जिक शासन के लिए फेज जाते । 

भव पाठक को हम एक चोथे ग्रंथ से|परिचित कराते हैं। इसका नाम है 
%6 (शभा।।८ 70प्र95। लेखक हैं गॉडफ्रें हिगिन्स (900/7८9 ॥3] 88/5)। 
अकाशक--२ 0 जात सप्ताह, 80. 2989॥7 (फ्पाणाज्वात0, नेणरछा 
2०4 (.॥99702, 8. ९४०५ (शकप्राण्ह््आा८ ॥॥0 ॥02999 & $0॥5, 
ए080॥॥9, १६२६. 

उस ग्रन्थ के प्रारम्भिक पृठ पर लिखा है "इस ग्रन्थ में यह दर्शाया 
है कि ड़ इड धर्मंग्रुरु पूवर्ती देशों के निवासो थे। वे भारत से (ब्रिटन में) 
अ्रए। प्रथम लिपि'कानी कंडमियन्‌ (0807७87॥) वर्णमाला उन्हीं की 
चलाई हुई थी। स्टोनहेंज (500702॥०॥४८), करनेंक (कोणाकं) फऋदि 
एशिया और यूरोप की भव्य इमारतों के निर्माता वे ही (भारत के द्रविड़ ) 
लोभ थे ।”” 

इस प्रन्थ की भूमिका में हिगिन्स ने लिखा है, “उत्तर भारत के निवासी 
बौद्ध लोग, जिन्होंने पिरेंमिडस, स्टोनहेंज, करनेंक ग्रादि (भवन) बनाए 
उन्होंने ही विश्व की (पुराण श्रादि की) दंतकथाएँ लिखीं, जिनका स्रोत 
एक ही था भ्रौर जिनकी प्रणाली बढ़े उच्च, सुन्दर, सत्य तत्वों बर 
श्राध्ा रित थी--उन्हीं की गौरवगाया इस ग्रंथ (प॥& (१०॥४० 7097705) में 
कॉसित है । 

हिगिन्स साहब के कथन से हम पूर्णतया स्रहमत हैं किन्तु उत्की छक्त 
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छोटी गलती भी हम यहाँ बता देना चाहेंगे। वे लोग झार्य, सनातन, वैदिक 
धर्मी हिन्दू भे। उन्हें बौद्ध समझता वड़ी भूब है। चाहे कोई बौद्ध, 
महावीर, गणेश या शिव की पूजा करें, वे सारे वैदिक संस्कृत्ति के ही 
ग्रनुयायी हैं । 

हिमिन्स ने ग्रन्थ की भूमिका में भागे लिखा है, “ब्रिदेन डूइड 
सेलटेंक ((४॥8०) नाम के एक झतिप्राचीन परम्परा के लोग ये । विश्व 
की भ्रद्यतम पीढ़ियों के वे लोग थे, जो प्रलय से बचकर ग्रीस, इटली, 
फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों में पहुँचे। इसी प्रकार उन्हीं लोगों की श्रन्य 
शाखा दक्षिण एशिया से सीरिया और अफ्रीका में मई । पाश्चात्य देशों की 
भाषा एक ही थी। प्राचीन आयरलंण्ड (आ्रायंस्थान) की लिपि ही उन 
सबकी लिपि थी। ब्रिटेन, गॉल, इटली, ग्रीस, सीरिया, ग्रबंस्थान, ईरान 
और हिन्दुस्थान--सबकी वही लिपि थी।” 

इस प्रकार यह चौथा यूरोपीय लेखंक भी वही कहता है कि प्रलय के 
पश्चात्‌ मनु के वंशजों ने ही वंदिक संस्क्रति श्रौर संस्कृत-भाषा का विश्व 
में प्रसार किया । ध 

निजी ग्रन्थ के पृष्ठ १ पर हिगिन्स ने लिखा है, “यूरोप के प्राचीनतम 
इतिहास की खोज करते हुए हर प्रदेश में डु इडों के ही विशाल भवनों के 
खण्डहर प्राप्त होते हैं। कई स्थानों पर वे भ्रवशेष बड़े भव्य हैं। प्राचीन 
काल में वे बड़े ही प्रेक्षणीय श्रौर शोभायमान होने चाहिए । 

पृष्ठ ११ पर लिखा है, “सीभर के झनुसार ड्र इडों के घर्माचार लिखे 
नहीं जाते ।” 

हम जानते हैं कि प्राचीन संस्कृत की पढ़ाई श्रवण कर मुखोदगत 
(कण्ठस्थ) करने की थी। इसीसे पता चलता है कि यूरोप में भी वेदपठन 
होता था । 

सीकर ने कारण यह कहा है-- “लिखाई के बजाय डू इड लोग छात्रों 
से विद्या इसलिए मुखोदगत कराते थे कि एक तो भ्रयोग्य श्रपांत्र जनों के 
हाथ बह साहित्य न लगे, लिखित विद्या पुस्तकों में ही घरी न रह जाए, 
ओर छात्रों का स्मरण तीत्र रहे ।” (४७ (७४४० 07095, पृष्ठ १४) 

“रोमन दार्शनिक ड्र इडों को बड़े विद्वान, भादर्श और गुणवान 
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व्यक्ति मानते थे (पृ० १३) 

. इससे स्पष्ट होता है कि डर इंड वंदिक संस्कृति के लोग थे। इस 
सन्दर्भ में मनु का बचन प्रसिद्ध है--आदर्श व्यक्ति निर्माण करना ही 
वदिक संस्कृति का ध्येय रहा है । 


हू इक और बेद 


प्राचीन वेदविद्या के सम्बन्ध में 'ग्रागम' और “निगम” शब्द प्रयुक्त 
होते हैं। यूरोप के ड़ इडों में वे ही शब्द पाए जाते हैं। हिगिन्स लिखता 
है, (उसके ग्रन्थ के पृष्ठ २१ पर) “ईसाई पन्थ-प्रसार के कारण प्राचीन 
अगर्मा लिपि ईसाई पादरियों के सम# में न श्राने से उसे जादु-टोना मान- 
कर--जहाँ भी दिखे वहाँ नष्ट कर दी जाती । पैट्धिक ने उस लिपि के 
तीन सौ ग्रन्थ जलाए। वेल्स भाषा में (०8०0 उर्फ 08770) अगम शब्द 
कायम है। उसका अर्थ है 'विधिलिखित' या भविष्य में होनेवाली घटनाएँ । 
केमलर (६४222) भी लिखता है कि अग॑, श्रगम, श्रग्म (०89, ०४००, 
०2779) इन सेल्टिक शब्दों से स्लांकेतिक लिपि या गुप्त विद्या का निर्देश 
होता था । 

वह प्राचीन वेदिक ग्रन्थ सारे यूरोप में तये-तये ईसाई बने लोगों ने बडे 
तिरस्कार और शन्चुता से किस प्रकार जला दिए उसका उल्लेख ऊपर श्ाया 
है। हर शनिवार या रविवार -गिरजाघरों में या अन्यत्र ईसाई प्रवचन 
समाप्व होने पर सारी भीड़ हथौड़े लेकर मन्दिर तोड़ने और मृर्तियाँ फोड़ने 
निकलती थी और वंदिक ग्रन्थों को आग लगा दी जाती | इससे जाना जा 
सकता है कि ईसाई मत उसी छल, बल, कपठ द्वारा फैलाया गया जिस 
प्रकार कुछ सदियों बाद इस्लाम लादा गया। दोनों धर्मों में तोड़-फोड, लट 
और लोगों का वध करने वालों की सन्त, सूफी इत्यादि उपाधि बहाल की 
गईं। इसी से पट्रिक भी ईसाई सन्त माना जाता है । 

टोलंड (]0870 ) वह प्राचीन (अ्रगम) लिपि विविध प्रकार से किस 
तरह लिखी जाती इसका वर्णत कई हस्तलिखित ग्रन्थों में पाया जाता है । 
बसा एक ग्रत्थ डब्लिन तगर(प्राय रलेंड की राजधानी) कॉलेज के ग्रन्थालय 
में है और दूसरा 790॥:8 ०१ (४008 नाम के दरबारी के घर है ।'(पृष्ठ 
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२९, ॥76 ('७॥४0 70700&) 

हिगिन्स के समय डब्लिन में एक ही कॉलेज होगा । उस प्राचीन लिपि 
का परिचय देने वाले ग्रन्थ में यूरोप की प्राचीन बंदिक संस्कृति का कुछ और 
पता लगाया जा सकता है। 


यूरोपोय सभ्यता का ल्लोत भारत 


हिगिन्स का निष्कर्ष है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन-पोषण भारतीय 
'बंदिक संस्कृति से हुआ । “ग्रीक, रोमन ओर सेल्टिक भाषाएँ परस्पर 
मिलती-जुलती हैं ऐसा(एम ० हडलस्टन्‌ ))४. प्र४७॥८४००॥ ने बता दिया 
है। वह समानता स्वाभाविक थी। क्योंकि तीनों को सफल बनानेवाली 
'धाराएँ किसी श्रेष्ठ पूर्ववर्ती देश से पश्चिम दिशा में झ्राई (76 (०८ 
[9500$, पृष्ठ २२) । वह श्रेष्ठ देश भारत के अतिरिक्त और हो ही कौन 
'सकता है ? 


वेब-विद्या का देवी स्रोत 

हिगिन्स ने लिखा है (70० 0०४० 97703 ग्रन्थ के पृष्ठ २७ से ४२) 
कि भारत, ईरान और ब्रिटेन में प्राचीनकाल में कुछ सॉँस्कृतिक मेलजोल 
रहा हो तो वह भारत के ब्राह्मण, ईरान के मंगी ()/४४६ ४) और ड _इंडों 
द्वारा ही हो सकता है। प्राचीन लिपि के अंश संस्कृत में ही पाये जाते हैं । 
पश्चिपोलिस (यानी पुरुषपुर) नगर के शिलालेख आयरलैंड की अगम लिपि 
से मेल खाते हैं। झ्रगम शब्द संस्कृत में भी है। इसे सर विलियम जोन्स 
(अठारवीं शताब्दी का एक अंग्रेज विद्वान) बड़े आश्चर्य की बात मानते हैँ । 
अगम अक्षर आद्यतम लिपि के थे। पेड़ों के पत्तों पर लिखने की ही रोम में 
प्रथा थी ! आयरलैंड के ड्र_ इड लोग अपने श्रापको प्रगम लिपि के निर्माता 
नहों कहते ये । वे तो बताते थे कि अगम बड़े प्राचीन समय से चलती झा 
रही है। 

पाणिनि और गभ्न्य सारे वैदिक विद्वान्‌ बार-बार यही तो कहते रहे हैं 
कि संस्कृत भाषा और उसकी वर्णमाला देवदत्त है। वह मानव ने नहीं 
बनाई । 
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ग्रौर एक बात ध्यान देने योग्य है कि भारत के ब्राह्मणं, ईशान के 
मेंगी (या मायी) ओर यूरोप के द्रविड सारे वेदित पश्डित पुरोहित थे । 
(४४(मामि या मंगी) शब्द “महा यागी का अपमप्रंश है। द्रधिड सो द्र+विद्‌ 
यानी द्रष्टा और विद्वान्‌ ऋषिमुनी तो थे ही । 

हिगिन्स के ग्रन्थ के पृष्ठ ४३ से ५६ पर उल्लेख है कि “भारत के 
नगरकोट, कश्मीर झौर वाराणसी नगरों में, रशिया के समरकंद नमर में 
बड़े विद्याकंद्र थे जहां विपुल संस्कृत-साहित्य था।” वैसा ही साहित्य ईजिप्त 
के अलेक्भोड़िया (अलक्ष्येंद्र) नगर में, इटली के रोम नगर में श्रौर तुकंस्थान 
(तुरगस्थान) के इस्तंबूल नगर के वेदिक धर्म-केन्द्रों में भी होता था। ऐसे 
घमंकेन्द्र प्राचीन काल में भ्रसंख्य थे। वहाँ की जनता जैसे-जैसे ईसाई 
ओर इस्लामी बनती गई वहाँ के मन्दिर, ग्रन्थ भादि सब जला दिए गए। 

हिगिन्स के ग्रन्थ के पृष्ठ ६०-६१ पर विविध भाषाओं के शब्दों की 
एक तुलनात्मक सूची दी गई है। इससे पता चलता है कि अधिकाधिक 
प्राचीन काल में सारी भाषाएँ संस्कृत से ही निकली दिखती हैं । 


वदिक पुरोहितों का विश्वसंचार (श्रमण) 

वेदिक संस्कृति के समय में विश्वसंचार की प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण 
स्वतन्त्रता थी। आज की तरह वीजा (प्रवेश-पत्र) लेने की रोक-टोक उस 
समय नहीं थी। हिगिन्स-ने लिखा है कि कोई भी पुरोहित, दरवेश, ड़ इड या 
ब्राह्मण भारत से श्रिटेन तक अ्रपनी पवित्र भूमिका के संरक्षण हेतु बड़ी 
सरलता से प्रवास कर सकता था ।” 

भारत से फ्रांस भोर बेल्जियम तक भूमि जूडी हुई है। तत्पश्चात २१ 
मील का सागर पार करके नाक द्वारा ब्रिटेन में प्रवेश करना सरल था! 
ग्रत: वाचकों को ऐसा नहीं समभना चाहिए कि प्राचीन काल में मोटरें 
और विमान नहीं थे भ्रतएवं विदेशों से संपक॑ नहीं रखा जा सकता था । 
शीक्षगति वाहन हों या न हों साहसी मानव प्रत्येक युग में विश्वसंचार 
करते आरा रहे हैं । 


बड़ा दिन (४-४95) डर इडों का बेदिक उत्सव 


वर्तमान समय में ऐसी एक 'म्रान्त धारणा फैली हुई है कि एक्समस 
(5788 ) उफे क्रिस्मस या 'बड़ा दिन! ईसाई उत्सव है। कमंठ ईसाई जन 
स्वयं उस धारणा का इन्कार करते हैं। क्रिस्मस का हललागुल्ला, आनन्द 
मंगल ईसापूर्व लोगों का त्यौहार होने के कारण ईसाइयों को उससे पूर्णतया 
दूर और अलग रहना चाहिए ऐसा प्रचार कमंठ ईसाइयों द्वारा होता रहता 
है तथापि सामान्य ईसाई जन कमंठों के ग्राक्षेप या आग्रह की कहाँ परवाह 
करते हैं ! क्रिस्मस के बहाने मौज श्रादि करने का अ्रवसर कौन छोड़ेंगा 
जबकि ईसापूर्व समय से उत्तरायण का वैदिक त्यौहार वे और उनके पूर्वज 
बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं । 

पृष्ठ १६१ पर हिगिन्स ने लिखा है, “पहाड़ियों पर आग जलाकर 
२५ दिसम्बर का त्यौहार ब्रिटेन और ग्रायरलैंड में मनाया जाता था। बारह 
दिनों के पश्चात्‌ फिर वंसी ही होली जलाई जाती। उसे एपिफेनी 
(४एं797५॥५) कहते हैं (एपिफेनी याने किसी देवी व्यक्ति का साक्षात्कार 
होना)। फ्रांस में भी ड् इडस की परम्परा वेसी ही स्वव्यापी थी ज॑सी 
ब्रिटेन में । फ्रांस में क्रिसमस को 'नोए' (]४०७!) कहते हैं। वह मूलतः इब्रू 
या चेत्डी भाषा का 'नूल' ()५घ७७) शब्द है। आयरलैंड में श्रायरिश भाषा 
में क्रिस्मस को नोलेंग ([४०।७४॥) कहते हैं। (कॉनिश भाषा में नाडेलिग 
()२०४०९८॥४) कहते हैं। ग्रार्म रिकन भाषा में 'नेडलेक' ()४८०४७।४४८) और 
गेल (86) ) भाषा में “नॉलिग' कहते हैं। हरियाली और विशेषतया 
'मिसलटो” ('/४॥०९४०७) (याती 'सोमलता ) उस त्यौहार में घर-घर में 
लगाई जाती। लंदन नगर में भी लगाई जाती। इससे यह डूु.इडों का 
त्यौहार होने का पता लगता है। ईसाई परम्परा से उसका (क्रिसमस का) 
कोई सम्बन्ध नहीं है ।'' 


बंदिक देवताओं का पूजन 


हिगिन्स के [४९ 0०४० 70005 ग्रन्थ के पृष्ठ १६२-१६३ पर 
लिखा है, “ईसा पूर्व १०० वर्ष गॉल (080!) प्रदेश के चार्ते /#97/79) 
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जिले में कनन्‍्याकुमारी का एक उत्सव मनाया जाता था। उस त्यौहार का 
नाम था वजिनी पारितूरी (शाह ए४(ए/९७) ! उसी प्रकार ब्रिटेन के 
ऑक्स्फोर्ड नगर में वालक को दूध पिलाने वाली माँ की प्रतिमा एक प्राचीन 
सूर्य केन्द्र में थी। उदीयमान बाल सूर्य को वर्ष रूपी माता दूध पिला पाल-पोस 
क्र बड़ा करेगी ऐसा उसका अभिप्राय था । उस सूर्य को मित्र कहा करते 
थे। (मित्र संस्कृत-नाम ही है)। प्रोटेस्टंट लोग प्राचीन एट्र स्कन प्रथा के 
अनुसार कन्या और बालक के पूजन से क्रिस्मस मनाते हैं। उसे वे देवी 
नूतिया (४७४४४) कहते हैं। उसी से नर्स (]५७४५६८) शब्द बता है। गोरियस 
(00709) के [ए४८४॥ /॥40ां।6४ ग्रन्थ में ग्रोद में एक बालक को 
लिए एक पट्र स्कन देवता का चित्र है। रोम के ईसाई लोग उसे ईसा की 
माता 'मेरी' कह डालते किन्तु दुर्भाग्यवश एट्र स्कन रिवाज़ के अनुसार उस 
स्‍त्री को बाहू पर एट्र स्कन्‌ लिपि में नूतिया (]भएए०४७) नाम अंकित है। 
ईरानी लोगों में भी यह एक बड़ा त्यौहार था। बे उसे मित्र (सूर्य) देव का 
जन्मदिन मानते थे ।” 

हिगिन्स ने निजी ग्रन्थ की भूमिका में कमंठ ईसाई लोगों के प्रति बड़ा 
क्रोध प्रकट कर उनकी हेराफेरी का भण्डा-फोड किया है । जैसे उसने ऊपर 
लिखा है कि एट्र स्कन देवी नूतिया की प्रतिमा को ईसाई लोग निजी देवता 
'मेरी' बतलाकर काम चला लेते यदि उसकी बाहु के ऊपर नूतिया नाम न 
लिखा होता । 

ऊपर दिए ब्यौरे के अनुसार क्रिस्सस ईसाइयों का त्यौहार नहीं अपितु 
प्राचीन बंदिक उत्सव है। दिसम्बर २३ को सूर्य का उत्तरायण आरम्भ 
होता है । उप्ती तिथि से दिन बड़ा होने लगता है। इसी कारण उसे बड़ा 
दिन का त्यौहार कहा जाता है। दिसम्बर २२ की रात सबसे लम्बी रात 
होती है। भीष्मपितामह, महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ उत्तरायण की प्रतीक्षा 
में ही इच्छाम रण स्वीकारने से पूर्व शरशय्या पर पड़े रहे। उनकी वह प्रदीर्ष 
प्रतीक्षा समाप्त हुई तथा युद्ध भी समाप्त होने से एक भीषण संहार के 
श्रन्त पर बचे-कुचे लोगों ने छुटकारे की लम्बी साँस ली। युद्धविराम पर 
कृष्ण भगव्गन्‌ ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माने गए। बसे भी भगवदगीता में 
'मासानाम्‌ मार्गशीर्षोहहम्‌र वचन से सार्गशीर्ष (दिसम्बर) को भगवान्‌ का 





श्र! 


(यानी कृष्ण) मास कहते हैं। श्रक्तिम प्रदीर्ध राति का: मास इस दृष्टि से 
भी दिसम्बर के लिए कृष्णमास नाम साथंक है। ऐसे अनेक संयीगों-खे 
महाभारत यूद्ध के समय से भगवान्‌ कृष्ण के जन्म संमय पर ठीक १२ बजे 
घंटियाँ बजाकर कृष्णमास उत्सव मनोया जाने लगा। रोम (राम) नगर में 
अ्रनादि काल से एटू सकने लोग बालकृष्ण को गोद में लिए हुए यंश्ोदा को 
मूृतियाँ और गोकुल का दृश्य बनाकर कृष्णमास त्यौहार मनते थे। बे हीं 
लोग जब छुल-बल और कपट से ईसाई बताए गए तो उसी प्राचीन पंशोंदा- 
कृष्ण की मूर्तियों को मेरी और उसका पुत्र ईसामसीह कहकर उसी पूजा को 
ईसाई मोड़ देने की हेराफे री ईसा-पन्थियों ने कर दी । 

उसी प्रकार ईसाई कहलाते वाले अन्‍य सारे त्यौहार भी ईसापूर्ल समय 
से मनाए जाते रहे हैं। पहले से चले आ रहे सारें पन्‍थ, धर्माचार आदि पूरे 


निगलकर उन्हें अपने ही घोषित करने के ईसाई षड्यन्त्र के बारे में ॥0॥6 


(.८४0०१0770$5 ग्रन्थ के पृष्ठ १६४ पर गॉडफ़े हिमिन्स ने लिखा है कि 
४ईशानी (58८7४ ) पनन्‍थ के साधु ईसाई बनाएं जाने के पश्चात्‌ पंतित और 
पापी रोमन और ग्रीक साधु कहलाने लगे । धर्मे-परिवतंन के पश्चात्त्‌ उनकी 
एक खिचड़ी सभ्यता बन गई। उनकी मोनेस्टरीज (77004807८8) यानी' 
आश्रम उनके ईसाई बनने से पूर्व से ही रुथापन हुए थे। उनमें एक विशेष 
दिन सूर्यपूजा के लिए निश्चित किया गया था । सूर्य को ईश्चर (प्रभ) कहते 
थे। वह दिन था २४५ दिसम्बर, मानो जेसे सूर्य का वह (उत्त रायण के रूप 
में) जन्मदिन था। ड्ू इंड लोग भी इसे मंतातै थें। भारत से लेकर पश्चिय 
के सारे देशों तक सूर्य के उस उत्तर संक्रमण का दिन जो मनाया जाता था 
उसी को उठाकर ईसाइयों ने निजी क़्िस्मस त्यौहार घोषित कर दिया। 


इससे विश्व के सारे लोगों को पता लग जाना चाहिए कि उनके बसे» 


मान पनन्‍्थ, धर्म या रीति-रिवाज़ चाहे कोई भी होंगअतीत में सारे मानवों 
की एक ही संयुक्त वदिक-प्रणाली थी। उसी प्रणाली के आचार-बिचारों 
को ईसाई या इस्लामी कहकर तोड़ामरोड़ा भया है । 


प्राचीन यूरोप के लोग सेल्ट ((/४॥8) या केहट (४ ०॥७) कहलाते थे 4 


डोरोथी चेपलीन ने अपनी पुस्तक हशक्धाह, 'रिज़ा 200 $एंपथफे 
एुलाट शात मांगता ॥/70 के पृष्ठ १६ से २० पर लिखा है, “केह्ट 
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लोग विभिन्‍न जातियों के थे । उनकी भाषाएँ भी भिन्‍न थीं | उनकी 
संस्कृति एक थी। उनके न्यायालय होते थे। डू.इड पुरोहितों के बनाए, 
नियमानुसार समाज का नियन्त्रण होता था। कैल्टजन ग्रार्य थे या नहीं इस 
पर मतभेद है। किन्तु यदि वे आर्य नहीं थे तो हो म-हवन की प्रथा उनमें कसे 
प्राई? ऋग्वेद के प्रतिरिक्त किस प्राचीन ग्रन्थ में यज्ञ के बारे में बिपुल 
वर्णन है ? हिन्दुओं के धर्मग्रन्थों के अतिरिक्त बेल, वराह शोर सप॑ करे 
किस साहित्य में द॑ वी प्रतीक समभा जाता है ? 
ऊपर दिए उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ईसापूर्व काल में 
यूरोप की जनता आये यानी वैदिक प्रणाली की थी । कई यूरोपीय विद्वानों 
ने भ्रम फैला रखा है कि झ्रार्य नाम की एक विशिष्ट जाति थी। इस प्रत्य में 
हमने स्थान-स्थान पर यह बतला दिया है कि प्राय किसी जाति का नहीं 
'।पितु बैदिक जीवन-पद्धति का नाम है। व्यक्ति चाहे मंगोल, ह॒ब्सी, गोरा 
श्रादि किसी जाति का हो यदि बह वैंदिक-प्रणाली को अपना लेता है तो वह 
ग्रायं कहलाता है। इसी कारण प्राचीन यूरोप के केल्ट लोग भ॒िन्न-भिन्‍्त 
भाषाएँ बोलते थे, विभिन्न जाति के थे फिर भी कुछ बिद्वान्‌ तो उन्हें आारय॑ 
ही समभते थे । वह योग्य भी हैं । क्योंकि आर्यत्व तो बैदिक आ्राचार-अणाली 
है जो 'कृण्वन्तों विश्वमायं म्‌' उद्घोष के अनुसार सारे मानवों के लिए 
परमात्मा द्वारा दी गई है । 
झब हम पाठकों को एक पाँचवे ग्रन्थ से परिचित कराते हैं। नाम हे 
5७0877 370 ॥($ (70760 [[(७0४(0०7६४5---॥(०0]65  (.७0॥|2878- 
(५० )/५४70०४५ | लेखिका है लॉरा एलिभाबेथ पुञ्जर ([.,808 524: 
७0॥ ?००) | प्रकाशक हैं 0. ४८४४० ९80| था ७०., ए0(४०0०5४४ 
5तृएभाल [.0030॥, १८८१। 
इस ग्रन्थ के पृष्ठ १ भौर २ पर लेखिका कहती है, “अनेक देशों के 
विभिन्‍न समय के साहित्य की बाबत्‌ मैं लिखना चाहती हूँ । मुर्भे यह 
दर्शाना है कि वह सारा साहित्य एक ही है। विभिन्‍न समय में वही विचार 
उस साहित्य में बार-बार प्रकट किये जाते रहे हैं। विभिन्‍न देश एक-दूसरे 
से चाहे कितने ही दूर रहे हों उनके साहित्य में मानवी विचारों की एक ही 
छवि दीखती है याती उस साहित्य में एक ही. विचारश्वृंखला दीखती है । 





३१रे 


फिनीशियन, कार्थे जियन्‌, रोमन, ग्रीक भ्रादि लोगों के इतिहास भिन्‍न-भिन्‍न 
भले ही लगें किन्तु जब यह पता चल जाता है कि वे सारे किसी एक राष्ट्र 
से सम्बन्धित हैं तो उस अध्ययन में रुचि बढ़ती है श्रौर चेतना प्राप्त होती 
है । संस्कृत भाषा ही सबको एक सूत्र में पिरोती है। इस जानकारी से वह 
विचार परिवर्तन होता है। उन सारे साहित्यों का मूल जानने के लिए 
संस्कृतभाषा की जानकारी होना, उस भाषा के महान्‌ योगदान का ज्ञान 
ग्रौर आधुनिक शास्त्रों से उस भाधा का सम्बन्ध ज्ञात कर लैना आवश्यक 
है । सॉलोमन के समय (यानी ईसापूर्व सन्‌ १०१५) में श्रौर प्रलेक्भेंडर के 
समय (ईसापूर्व ३२४) में भी संस्कृत बोली जाती थी। 

संस्कृत में 'द्यु' श्रक्षर स्वलोक का द्योतक है । उसका स्वामी या शासक 
देवस-पितर्‌ कहलाता है । यही दो शब्द मिलकर यूपितर्‌ ([0/80$ शा 
उर्फ 72८एज़ा० ), ज्युपितर (०छां।०) यह यू रोपीय नाम बन गया । 

'देवस' यह प्राचीन संस्कृत शब्द ईरानी भोंड भाषा में 'दोवस्‌, लेंडिन 
में 'देऊस', ग्रीक में 'थिश्रॉस', इट लियन्‌ में (दिवास , फ्रेंच में 'द्य' और आंग्ल 
भाषा में 'डेह्लिल' बन गया। ईसाई और इस्लामी परम्परा में प्राचीन 
वैदिक परम्परा के प्रति तिर॒स्कार बढ़ाकर उससे नाता तोड़ने के लिए वेदिक 
देवताओं को शैतान या जिन्‌ यानी भूत श्रादि दूषण लगाए जाते रहे। जिन 
वैदिक देवताओं को ईसाई और इस्लामी लोगों के पूबंज पूजते थे उनका 
अस्तित्व भुला देने के लिए ईसाई और इस्लामी नेताश्रों ने उत् देवताओं को 
निनन्‍्दा करते रहने की चाल चली । 


विश्व-साहित्य का स्रोत---संस्क्ृत 

लॉरा के पृष्ठ १२० परं उल्लेख है कि, “संस्कृत-साहित्य में ऐसी कई 
कथाएँ हैं जिन पर #809व2॥ )8॥3 ग्रन्थ की कुछ कथाएँ आधारित 
हैं” ।8 ८४००५ 778068 नाम की यूरोपीय लोगों की कहानियों की पुस्तक 
भी संस्कृत हितोपदेश और पंचतन्त्र पर श्राधारित है। भ्ररबों ने उन दो 
संस्कृत कथासं ग्रहों के श्ररबी श्रनुवाद भी कर लिए थे । 

ईरान जबतक हिन्दू देश रहा तब तक विशाल बंदिक संस्क्ृति का एक 
झंग रहा। किन्तु लॉरा ने लिखा है (उसके ग्रन्थ के पृष्ठ १४२ पर) कि 





मुसलमान बनते ही ईरान एक पापी और राक्षसी देश बन गया। “इस्लाम- 
पूर्व समय में ईराम पूर्णतया भिन्‍न प्रकार का देश था | ईसापूर्व सन्‌ २२३४ 
में ईरान में आय॑ शासन था। इस्लामी देश बनने के पश्चात्‌ ईरान स्त्रण 
और विश्वासघातंकी देश हो गया है। जो भी महम्मदी होता है उसका 
जीवन विषय-वासनाओं से लिप्त रहता है । 













रेड 


संस्कृत-साहित्य की प्राथमिकता और महत्ता 

लॉरा के ग्रन्थ में (पृष्ठ १७३) लिखा है, “संस्कृत-साहित्य की बात 
करते हुए यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह स्वयं प्रेरित था। ग्रन्य किसी 
प्रदेश के सम्पर्क | ही संस्कृत-साहित्य का गठन हुआ | भ्रीक-साहित्य 
उस प्रकार स्व॒तन्त्र नहीं है। संस्कृत-साहित्य ग्राध्यात्मिक, दयाद्व और 
सद्गुणी (पवित्र)-सा लगता है जबकि ग्रीक-साहित्य कृत्रिम, अनेतिक और 
ग्रमआध्यात्मिक-सा लगता है। 




















ज्ञाति का शासन 

वैदिक समाज के श्रन्तमंत प्रत्येक ज्ञाति (जेसे लहार, कुम्हार आ्रादि) 
का मिजी संगठन और शासन होता था । स्कॉटल ड के पहाड़ी प्रदेशों में भी 
वसा ही ज्ञाति शासन प्रचलित था। यह कोई भारत की या स्कॉटलेंड की 
ही विशेषतः नहीं है। प्राचीन विश्व-भर में जो वेदिक समाज था उसमें 
सबेत्र ज्ञाति-ज्ञाति का ही शासन होता था । 


ड़ इडों की विद्या-प्रणाली 

ड़ इड़ों की विद्या-प्रणाली वंदिक थी | इसके भ्रनुसार बालक पाँच वर्ष 
का होते ही १२ से २० वर्ष तक की शिक्षा के लिए गुरु के झ्ाश्नम में भेजा 
जाता था| इस सम्बन्ध में लॉरा ने लिखा है--'पवित्र मन्त्र सीखने के लिए 
डू इडों को २० वर्षों का समय दिया जाता | किस्तु वे इन्हें कभी लिखते 
नहीं थे । अतः वह सारा ज्ञानसाहित्य लुप्त हो गया है। इस पर चिन्ता करने 
की बात नहीं । क्योंकि वेदमन्त्र तो उपलब्ध हैं ही। हमारे सारे निष्कर्ष 
सिद्ध करने के लिए वे पर्याप्त हैँ । किन्तु ड़ इडों की प्रणाली से तुरन्त भारत 
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का स्मरण होता है। ड्ु इड भी शिक्षक, न्यायाधीश और वेद्य होते थे । 
भारत के ब्राह्मणों की तरह ही डर इंडों के बड़े अधिकार थे। 

लॉरा के कथन में इस कुछ छट-पुट संशोधन सुभाना चाहेंगे। उन्हें 
छोड़कर लॉरा के निष्कर्ष सारे सही और महत्त्वपूर्ण हैं। डर इडों के मन्त्र 
वैदिक ही थे यह लॉरा का कथन सही है । उनकी विद्यांप्रणाली ब॑ दिक थी यह 
भी ठीक है। बिटेन में और यू रोप में अन्यत्र पाए जानेवाली प्रस्तरी इमारतों 
के खण्डहर, जो क्रॉमलिक (८गा०78०8), डॉलमेन (00]0675) और 
स्टोनहेंज (5६07८/१०॥९४०) आदि कहे जाते हैं, वे ड़ इडों की वंदिक सभ्यता 
के अवशेष हैं। ब्रिटेन में तो वे विपुल पाए जाते हैं। नष्ट मन्दिर, भवन, 
श्राश्रम, विद्यालय आदि वे फूटे-टूटे अवशेष हैं। 


भारतीयों का विश्वप्रसार (फंलाब) 


वर्तमान पाश्चात्य विचारधारा के विद्व ज्जनों की यह धारणा है की ' 
आर्य नाम की कोई जाति थी जो किसी अन्य स्थान से यूरोप झौर भारत में 
जा बसी, और केल्टिक लोग एशियाई जन थे जो यूरोप में जा बसे। ये 
लोग भारत छोड़कर क्‍यों जाते रहे.इसकी स्पष्ट कल्पिता आज तक उपलब्ध 
नहीं थी । हम उसका विवरण यहाँ दे रहे हैं। श्रार्य नाम की कोई जाति थी 
ही नहीं | श्रायं तो सनातन,वैदिक हिन्दू प्रणाली का नाम है। वह धर्म कभी 
भारत से सारे विश्व में फैलाया गया । इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है 
कि ग्रायंविचारधारा के लोग उस समय विश्व में फैले जब श्रन्य कोई 
विचारधारा थी ही नहीं। उस समय अनाय॑ उत्तको कहते थे जो पिछड़े हुए 
थे और संस्कारादि मियमबद्ध सुसंगठित समाज का ज्ञान नहीं था। उस 
आयेधमं के प्रसारक, नियंत्रक, व्यवस्थापक वर्म को द्रविड़ कहा जाता था। 
अ्रतः झ्रायंधर्म का प्रसार करनेवाले ऋषि-मुनिवर्ग को द्रविड़ कहा जाता 
था। इस दृष्टि से द्रविड़ों की निगरानी या नेतृत्व में झार्यधर्म का विश्व- 
प्रसार हुआ । इसी कारण आये और द्रविड़ शब्द बार-बार सववेत्र सुनाई देते 
हैं । यूरोप में द्रविड़ का उच्चारण डू इंड हुआ | 

इतिहास की उथल-पुथल में बड़े-बड़े जनसमू हु सदियों का निजी प्रदेश 
छोड़कर दूर जा बसे । जैसे प्रलय होने पर 'मनुमहाराज के साथ कुछ लोग 
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सुरक्षित स्थान पर चलें गए। महाभारतीय युद्ध के पश्चात मसलास्त्र से 
हताहत यदु लोग द्वारका छोड़कर पश्चिमी देशों में चले गए। महमद 
गजनवी, घोरी आदि इस्लामी श्राक्रामकों ने भारत में जो श्रातंक मचाया 
उससे त्रस्त हिन्दू लोग समय-समय पर देश छोड़कर चले गए। सन १६४७ 
में जब भारत के एक हिस्से में पाकिस्तान बना लाखों लोग नई सीमा पार- 
कर पाकिस्तान में गए या सुकड़े हुए भारत में आरा बसे । 

एक समय था कि विश्व के सारे जन वंदिकधर्मी यानी हिन्दू थे । जब 
से इन्हें छल-बल, धोखे से या प्रलोभन से ईसाई बनाया गया तबसे वे श्रपने 
आपको अलग मानने लगे। इस धमंपरिवतंन के कारण उनकी भाषा, रहन- 
सहन, पोशाक, खानपान श्रादि इतने बदल गए हैं कि हजारों वर्ष पश्चात्‌ 
वे लोग कहीं और से भारत झा बसे | किन्तु वह निष्कर्ष ग़लत होगा। 
लोग वही होते हुए भी धमर्ंपरिवर्तेन के कारण उनके वर्ताव में भ्रामूलाग्र 
परिवर्तेन होकर वे किसी अन्य स्थान से आए हुए लगते हैं। ज॑से इटली 
देश में ईसा पूर्व ७वीं शताब्दी से ६००-७०० ई० तक एट्र स्कन्‌ सभ्यता 
का कुछ इतिहास मिलता है ! तत्पश्चात्‌ उनका अस्तित्व इतिहास से मिट 
गया-सा लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सारे एट्र स्कव लोग यकायक 
इटली देश छोड़कर चले गए। विश्व इतिहास के ऐसे कई गलत सिद्धान्त 
ठोक करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि जैसे-ज॑से रोमन साम्राज्य 
का बोलबाला होता चला गया वेसे-बंसे एट्र स्कन लोगों का नाम कालगति 
के कारण मिट गया या जातबू कक र मिटाया गया । जब सामू हिक देशान्तर 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता तो किसी जाति का इतिहास लुप्त होने का 
कारण उसी देश के अन्‍्तगंत दुलेक्ष या वेमनस्य में इंढ़ना योग्य होगा । 


२४ 
बेदिक संस्कृति का मूलस्थान 


सूरत नगर के किसी इस्लामी शोधसंस्थान में कार्य करने वाले एक 
अरब ने मुझे पत्र द्वारा यह लिखा कि हिन्दू रहन-सहन और प्राचीन 
(इस्लामपूर्व) भ्ररव रहन-सहन, विचारधारा झ्ादि में इतनी समानता पाई 
जाती है कि इससे स्पष्ट है कि भारत में हिन्दू धर्म श्र रबस्थान से आया । 

उसका वह सुझाव स्पष्टतथा पक्षपाती था। उस पत्र का एक और 
गुप्त हेतु यह सुझाना होगा कि ज॑से प्राचीन समय में प्ररबों ने भारत को 
हिन्दू-प्रणाली दी वैसे ही सातवीं शताब्दी से इस्लाम दिया । यानी मानों जेसे 
ग्ररवस्थान एक-से-एक बेहतर धर्मों का संचालक और उदार वितरक 
प्रसारक रहा है। 

कई श्रोता या पाठक ऐसे कथनों से धोखा खा जाते हैं। जब किसी को 
बताया जाता है कि संस्कृत और ग्रांग्ल भाषाओं में समानता इसलिए है कि 
वे अंग्रेजी संस्कृत से निकली हैं तो वह उल्टा यह पूछता है कि यदि ऐसा है . 
तो ऐसा निष्कर्ष क्योंन निकाला जाए कि संस्कृत ही आँग्ल भाषा से 
निकली है ? 

ऐसी समस्या का सीधा-सादा उत्तर यह है कि दोनों की श्रायु देखी 
जानी चाहिए । संस्कृत आ्रॉग्ल भाषा की पुत्री नहीं हो सकती क्योंकि आँग्ल 
भाषा एक या डेढ़ हजार वर्षो से प्राचीन नहीं है जबकि संस्कृत का अस्तित्व 
विश्व के आरम्भ से है । 

वही वात अरबी पर लागू है। कट्टर श्रौर धर्मांध मुसलमानों के अनुसार 
इस्लाम के पूर्व अरब में कोई स्थिरता और शान्ति थी ही नहीं। सारी 
सभ्यता, स्थिरता आदि इस्लाम ने आरम्भ की। यदि ऐसा हो तो इस्लाम 
पूर्व अरबों का कुछ योगदान भारत को या विश्व को हो ही नहीं सकता | 

वास्तव में मसलमानों ने पक्षपाती प्रवत्ति के कारण इतिहास को 
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उल्टा कर डाला है। ग्ररवस्थान में इस्लामपूर्व शान्ति, स्थिरता ग्रौर 
सभ्यता थी। अरब लोग छल-बल से मुसलमान बनाए जाने के पश्चात्‌ 
उन्होंने उसी दहशतवाद को यत्र-तत्र लागू कराकर मार-काट से विश्व में 
महम्मदी पंथ का प्रसार किया | 

तथापि उस ग्ररव व्यक्ति के पत्र से एक बात स्पष्ट हो जाती है | वह 
यह है कि इस्लामपूर्व अरबों का रहन-सहन, त्यौहार, ब्रत, ग्रादि सारे हिन्दू 
प्रणाली के ही थे । 

इस ग्रन्थ का मूल उद्देश्य इतिहास के उस लुप्त तथ्य से जनता को 
अवगत कराना है कि जिसे श्राधुनिक परिभाषा में हिन्दूधर्म कहते हैं वह 
वास्तव में बंदिक जीवन-प्रणाली है श्नौर वही प्रणाली भारत, भ्ररबस्थान 
आदि सारे विश्व में फंली होने के कारण किसी भी देश-प्रदेश की प्राचीन 
सभ्यता अवश्य भारत की वतंमान हिन्दू सभ्यता जैसी ही दिखाई देगी । 

मुख्य प्रश्न तो यह है कि वह सभ्यता कहाँ आरम्भ हुई ? क्‍या वह 
भारत में निर्माण होकर श्रन्य देशों में गई या किसी गन्य प्रदेश से भारत में 
ग्राई ? इस जीवन-पद्धति का एक नाम है--आये जीवन-पद्धति । 


विकृत इतिहास से मचा हाहाकार 

इस प्रश्न का सही उत्तर न जानते हुए कुछ वबिक्ृृत और कपोलकल्पित 
तथ्य विश्वभर में रटाए जाने के कारण कई बार बड़ा हाहाकार मचा है। 
सन्‌ १६३३ से १९४५ तक हर हिटलर जर्मनी का सर्वसत्ताधारी रहा। 
उसने यह रट लगा रखी थी कि जमंन लोग म्‌ लतः आये हैं और ज्यू लोग 
प्रनाय॑ हैं। भ्रत: ज्यू लोगों को या तो मार डालना चाहिए या जमंती से 
निकाल देना चाहिए। हिटलर के इस दुराग्रह के कारण, कहते हैं, उसने 
साठ लाख ज्यू लोग मार डाले । श्रार्य-अनाय शब्दों की ठी क-ठीक व्याख्या 
या व्याप्ति न समभने के कारण कितना बड़ा हाहाकार मच सकता है 
इसका यह एक प्रवल उदाहरण है। ऐसे कितने ही ऐतिहासिक भ्रम प्रसत 
होने से कितने ही श्रातंक मचे होंगे यह एक संशोधन का बड़ा उदबोधक' 
विषय हो सकता है। 

हिटलर झौर पर्याय से पाश्चात्य प्रणाली. के सारे विद्वान श्रायें को 
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जाति सम# बैठे, यह उनकी पहली गलती है। उन्हें यह जानना आवश्यक 
था कि श्रार्य तो वैदिक जीवन प्रणाली का नाम था। वह जीवन-प्रणाली 
प्राचीनकाल में सारे विश्व में प्रसुत होने के कारण, यूरोपीय लोगों जैसे 
ही, अरब, ईरानी, भारतीय, यहूदी सारे ही आर्य थे। यहदी लोग मूलतः 
भगवान्‌ कृष्ण के यदु लोग थे। इन्हें द्वारका छोड़कर लगभग ४५३६ हजार 
वर्ष पूर्व अ्न्यत्र जाकर बसं॑ता पड़ा। वे विभिन्‍न टोलियों में जैसे अ्रतेक देशों 
में गए वैसे जमनी में भी जा बसे | श्रत: जमेती के मूल निवासियों में झोर 
नये आए यहूद्षियों में कुछ अलगाव-सा रहा । तथापि यहूदि भी तो प्राय ही 
थे | भगवदगीता के प्रवतेक भगवान्‌ कृष्ण की जाति के यदुवंशी भला आर्य 
के अतिरिक्त हो ही क्या सकते थे । तथापि विक्ृत इतिहास पढ़ाये जाने के 
कारण हिटलर की मनोव॒ति भी विक्ृत हो गई और उसने यहुदियों को 
निवेश करने का बीड़ा उठाया । 

वंदिक संस्कृति को ही आर्येधर्म कहते हैं। इसी प्रकार सनातन धर्म 
और हिन्दू धर्म यह भी उसी सभ्यता के अन्य नाम हैं। वेदों में उस प्रणाली 
के मूल नियम ग्रौर स्वरूप पाए जाते हैं इस अ्रथं से वह बेदिक सभ्यता है। 
जिस प्रणाली में आत्मा को अपने-आपको उन्नत करते-करते परोपकार, 
सत्य, अहिसा आदि के माग से मोक्ष प्राप्त करनी है उसे झ्राय॑ भी कहते 
हैं। आयंधम वह है जिसमें श्रेष्ठतम उन्नति का मार्ग ग्रनिवाय कहा गया 
है। सनातन इसलिए कहलाता है कि उस जीवन-प्रणाली के नियम किसी 
भी यूग में, विश्व के क्रिसी भी प्रदेश में, सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। 
हिन्दू शब्द सिध शब्द का और इंदु शब्द का पर्या यी उच्चारण है । हिन्दुधर्म 
याती सिन्धुध्र्म जो सिन्ध नदी के प्रदेश में प्रथम प्रारम्भ हुझा। इंदु यानी 
चन्द्रमा जेसे नगण्य अभ्रवस्था से पूर्णत्व के प्रति जाने का मार्ग बतलाने बाला 
धर्म । उसी इंदु शब्द का ही यूरोपीय लोगों ने “इंदीय' (00॥9) (देश) 
और मुसलमानों ने हिदीय' ऐसा अपकभ्षेश किया । 

आायंधर्म किसी भी जाति या पंथ को मनुष्य अपना सकता है। क्योंकि 
जो भी आयंधर्मों के नीतिनियमों के अनुसार चलने का ध्येय रखे या उसका 
आदर करे, वह थ्राययं है। ऐसा मनुष्य पापभी रे, अनुशासित, सभ्य और 
सुसंस्कृत होना चाहिए । महम्मद या ईसामसीह जैसे किसी एक बव्यक्षित को 
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परम नेता मानकर उसके साथ अपने आपको जिसने जकड़ न लिया हो ऐसा 
व्यक्ति झ्रार्य कहलाने योग्य होता है । इसके विपरीत जो व्यक्ति बबेंर, ऋर 
अ्र्यवस्थित, अनियमित, असत्य व्यवहार करे वह श्नाय॑ है। 

सुष्टि-उत्पत्ति के समय महाविष्णु द्वारा प्रचलित की गई बंदिक 
सभ्यता सारे विश्व में प्रसत थी। इसके दो प्रकार हो सकते हैं--एक तो 
यह कि विश्व भर में जो वेदिक खस्‍्कृति शुरू से ही थी वह सुकडते-सुकड़ते 
केवल भारत में ही रह गई क्योंकि इतरत्र के लोग अपने-प्रापको बौद्ध, 
ईसाई या इस्लामी कहकर श्रलग रहने लगे। अतः यह भ्रम उत्पन्न हो 
सकता है कि प्राचीन विश्व में वंदिक संस्कृति भारत द्वारा फलाई गई। 

दूसरा पर्याय यह हो सकता है कि सिन्धु-गंगा-यमुना ग्रौर तिब्बत के 
प्रदेश में यह संस्क्ृति स॒ष्टि-उत्पत्ति के समय से आरम्भ हुई और “क्ृण्वन्तो 
विश्वमाय म्‌' कहने वाले द्रबिड़ों ने (यानी ऋषि-मुनियों ने) उसे महाविष्णु 
की ग्राज्ञा से सारे विश्व में फेलाया । 

प्राप्त सूत्रों के श्राधार से वह दूसरा पर्याय अधिक उचित ओर तथ्य- 
पूर्ण जान पड़ता है। वे श्राधार इस प्रकार हूँ। कलाश और मानस-स रोवर, 
आरम्भ से ही इस संस्क्ृति के आ्राधार केन्द्र हैं। तिब्बत शब्द “ त्रिविष्टप 
थानी 'स्वर्ग' इस अर्थ का द्योतक है। यह तभी हो सकता है जब स्वगं द्वारा 
प्रथम पीढी के मानवों का वहाँ निर्माण किया गया। भगीरथ के यत्तों से 
गंगावत्तरण उस प्रदेश में होना इसी तथ्य की पुष्टि करता है। 

सारे विश्व में वैदिक संस्कृति महामारतीय युद्ध तक पूर्ण रूप से थी। 
तत्पश्चात्‌ वह टूटी-फूटी अ्रवस्था में चलती रही | सन्‌ ३१२ ईसवी में रोमन 
सम्राट्‌ कॉस्टंटाईन के ईसाई बनने पर उसकी रोमन सैना के छल-बल से 
सारे यूरोप को ईसाई बनाने का चक्र चलाया । तत्पश्चात्‌ ६०० वर्षों में 
सारा यूरोप ईसाई वनाया गया । 

इधर अ्ररवों को सातवीं शताब्दी से वलात्‌ मुसलमान बनाने का कुचक्र 
आरम्भ हुआ । भ्ररव स्वयं मुसलमात वन गए और उन्होंने एक सहस््र वर्षो 
के आक्रमण से कई अन्य देशों की जनता को छल-बल से मुसलमान बनाया। 
झ्रनादि काल से ग्राजतक के इतिहास का यही संक्षिप्त ब्योरा है । 

अब स्थल रूप से केवल भारत, नेपाल और बालि द्वीप में हिन्दू, 
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बैदिक, सनातन, थ्राय धर्म शेष है। विश्व के अन्य देशों के दबाव, श्रज्ञान 
आदि कारणों से बौद्ध, ईसाई या महम्मदी धर्म के अ्पने-प्रापको अनुयायी 
मान लेने के कारण वे वेंदिक धर्म से बिछुड़ गए हैं। इतना ही नहीं श्रपितु 
गलत इतिहास पढ़ाए जाने के कारण हिटलर ज॑से व्यक्ति ने भूला दिया कि 
मूलतः: वे सारे हिन्दू ही रहे हैं । 

अतः इस ग्रन्थ से विधर्मी पाठकों को उनकी श्रपनी प्राथमिक दंवी 
वैदिक संस्कृति में लौट ग्राने की प्रेरणा मिलनी चाहिए तथा बेदिक धर्म के 
पाठकों को यह प्रेरणा होनी चाहिए की वे श्रथक यत्न करके प्रत्येक विधर्मी 
को बार-बार स्नेहमय निमन्त्रण देकर हिन्दू धर्म में फिर सम्मिलित कर 
लें। 

जैसे किसी हिन्दू व्यक्ति के चार पुत्र हैं। देववशात्‌ उनमें से तीन 
क्रमश: बौद्ध, ईसाई और महम्मदी बन गए। तब भी उनके आधचा र- 
विचारादि उस चौथे भाई जंसे ही होंगे जो हिन्दू ही रहा हो | तथापि धर्मे- 
परिवर्तन किए हुए अन्य भाई शरने:-श्ने: निजी विभक्तता दर्शाने के लिए 
कुछ अलग, प्रटपटे व्यवहार या चिह्न अपना लेंगे। करते-करते वे यह भी 
भूल जाएँगे या लोगों को भुलाने का यत्न करेंगे कि वे कभी हिन्दू थे । वर्तमान 
बौद्ध, इस्लामी और ईसाइयों का यही हाल है। उनके पूव॑ज कभी हिन्दू थे । 
इसका उल्लेख वे टालते रहते हैं प्रौर ऐसा ढोंग करते हैं ज॑ंसे वे विश्व के 
आरम्भ से ही वे बौद्ध, ईसाई या महम्मदी रहे हैं। इतिहासवेत्ताओं को इस 
रहस्य को बार-बार खोलते रहना चाहिए । 

हिन्दुओं को इस बात का गवे होना चाहिए कि छल-बल से विश्व का 
प्रधिकांश भाग विधर्मी बनाया गया तब भी वे भ्रपनी प्राचीन देवी वैदिक 
संस्कृति को टिका पाए हैं । 

एडवर्ड पोकॉक (&0छथा0 ?0०0०८) अपने परत 77 0/88९९ 
नाम के ग्रन्थ में पृष्ठ २५१ पर लिखते हैं, “सर विलियम्‌ जोन्स का निष्कर्ष 
था कि प्राचीन ईरानी, हब्शी, मिस्री, फिनीशियन, ग्रीक, टस्कन, सीथिय न, 
गोठ, सेल्ट, चीनी, जापानी और पेरू के लोगों की सभ्यता की तरह भारत 
की सभ्यता भी अनादि रही है ।” सर विलियम जोन्‍न्स ने बड़े पते की बात 
कही है तथापि दुर्भाग्यवश वे स्वयं उसे ठीक समझ नहीं पाए हैं। ऊपर 
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जितने नाम दिए हैं उनकी सम्यता एक-दूसरे से भिन्‍न थोड़े ही थी। वे 
सारे लोग वैदिक संस्कृति के ही तो अनुयायी थे। उनकी सभ्यता भी 
भारतीय सभ्यता जैसी ही प्राचीन थी इसीलिए लगता है कि वह भी वेदिक 
सभ्यता ही थी। उस सभ्यता का नाम प्रायंधमं था। अतः विश्व के 
प्रधिकांश लोग अपने झापको झा कहते हैं यद्यपि उनके देश-प्रदेश, धर्म 
प्रौर जाति भिन्‍न-भिन्‍न हैं। और आर्य लोग सवंत्र होते के कारण भ्रार्य लोग 
कहाँ से आए ? इस प्रश्न के उत्तर में एाश्चात्य बिद्वान्‌ या उनके अनुयायी 
पामीर, तुकंस्थान, मेसोपोटामिया, उत्त री ध्रुव झ्ादि विविध प्रदेशों को 
ग्रार्यों का मूलस्थान कहते रहे। यह भ्रम उत्पन्न होते का कारण यही था 
कि स॒प्टि-उत्पत्ति समय से था उसके तुरन्त परचात्‌ आये, वैदिक, सनातन 
धर्म सब प्रदेशों में फला हुआ था । 

ग्रायंधर्म ही सारी मानवजाति का मूल धर्म है, यह ज्ञात कराने से एक 
लुप्त ऐतिहासिक तथ्य तो लोगों को म्रवगत होगा ही किन्तु एक ओर लाभ 
यह है कि जागतिक शान्ति, एकता, न्याय झौर सुख का मार्ग भी मिलेगा। 
वैदिक जीवन-पद्धति की समाज-रचना भ्रधिकतम सुख, शान्ति और सद्भात्र 
कायम रहे, इस उद्देश्य से बनाई गई थी । 

एडवर्ड पोकॉक ने अपने ग्रन्थ 0708 [0 67०8४८०४८' के पृष्ठ २४६ पर 
प्रोफेसर विल्सन का निष्कर्ष उद्धत किया है कि “पुराणों में वर्णित तथ्य, 
परम्पराएं और संस्थाएँ क्या किसी एक दिन प्रस्थापित हो सकती हैं । अरे 
भग्या ईसाई सन्‌ के तीन सौ वर्ष पूर्व भी उनका अस्तित्व पाया जाता है 
जिससे वह बहुत प्राचीन लगते हैं--इतने प्राचीन कि उनकी बराबरी अन्य 
कोर भी प्रणाली नहीं कर सकती ।* 

सर विलियम्‌ जोन्स, विलफोर्ड, टॉड, कोलब्रुक आदि कई यूरोपीय 
विद्वानों द। निष्कर्ष है कि पुराणों में मातव की प्राचीनतम घटनाओं झौर 
प्रम्पराओं का वर्णन है। उसके श्रागे विश्व को अरब यह भी जान लेना 
चाहिए कि वे परम्पराएँ पूर्णतया वेदिक ही हैं और वे विश्व के सारे प्रदेशों 
में लागू थीं, केवल भारत में ही नहीं । 

भारत ही उस प्रणाली का उद्गमस्थल था इसके कुछ प्रमाण हम 
ऊपर देख चुके हैं। एक ओर प्रमाण यह है कि वह प्रणाली पूर्णतया भारत 
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में अवशिष्ट है। भ्रन्य प्रदेशों में से वह नष्टप्रायः ही हो गई है जैसे 
किसी वटवृक्ष की जड़े तो मूलस्थान पर कायम रहें और दूर-दूर तक फैली 
उसकी शाखाएँ काटी जाएँ। यह इसी कारण हुआा कि देश-प्रदेश में सारे 
ही जन बलात्‌ ईसाई ग्रौर इस्लामी बनाए गए श्रौर उनकी इमारतें, मन्दिर 
आदि गिरजाघर, मस्जिदें और मकबरे घोषित कर दिए गए | 
वंदिक धर्म की जड़ें भारत में थीं इसीलिए तो यहाँ लगातार १२३५ 
वर्ष पश्चिमी प्रदेशवर्ती इस्लामी और यूरोपीय हमलावरों के आक्रमण होते 
हुए भी भारतीय वेदिक क्षत्रिय जाति ने इनका डटकर कड़ा प्रतिरोध किया 
और उस भीषण एवं प्रदीर्ध संघ के पश्चात्‌ शत्रु का नामोनिशान मिटा- 
कर भारत को स्वतन्त्र किया। क्‍या ऐसे १२३४५ वर्षो के युद्ध का इतिहाश 
में और कहीं उल्लेख है ? वह संघर्ष केवल पराए आ्राक्रामकों के विरुद्ध ही 
नहीं था अपितु उन करोड़ों एतह्रेगीय बगलबच्चों के वत्रिरुद्ध भी था जो 
बलातू मुसलमात और ईसाई बनाए जाने पर भी भ्रपनी मूछों पर ताव देकर 
विधर्मी और विदेणी शत्रझों का ही साथ देते रहे । 
इतनी निग्रह्दी और देवी निष्ठा की उस प्रणाली का स्रोत भारत ही था 
और सारे प्राचीन विश्व में वही प्रणाली प्रसृत्त थी इसको मानने वाले और 
भी पाजचात्य विद्वान हैं । 
विलियम डयूरांट नाम के एक ग्रमे रिकन ने '[!८ डाणाए ० (१ए]- 
थक)०ा (संस्कृति की कथा) नाम का १० भागों का एक ग्रन्थ लिखा है। 
उसमें वे लिखते हैं, “जैसे भारत ही मानव जाति की माता हैं उसी प्रकार 
संसक्षत ही विश्त की सारी भाषाओं की जननी है। संस्कृत में ही हमारा 
दश नशास्त्र पाया जाता है, गणित का भी स्रोत वही है, ईसाईपंथ में गढ़े 
आदर्शो का उद्गम भी भारत ही है। .स्व्रतन्त्रता, जनशासन आदि सारी 
प्रथाएं भारत- मूलक होने के कारण भारत ही विविध प्रकार से मानवी 
सभ्यता की जननी है”। 
भारत का सही मूल्यांकन यही है। क्योंकि एक वत्सल माता की तरह 
भारत ने ही तो प्रत्यक्ष रूप से और सांस्कृतिक दृष्टि से मानवता को उत्कट 
मातृ भाव से पाल-पोंसकर बड़ा किया। ज॑से किसी माँ की गोद में खिले- 
खेले, फले-फूले बालक बड़े होकर विविध क्षेत्रों में ग्रपना कतेत्व वतलाते हैं 
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उसी प्रकार विभिन्‍न देशों की प्रणालियाँ भारत से ही तो निकली हैं। उसी 
कारण उनकी भाषाएँ, प्रथाएँ, देवकथाएँ, स्थापत्य, विद्याप्रणाली, 
परिभाषा प्रादि सारे क्षेत्रों में एक समानता का सूत्र दिखाई देता है! 
काउण्ट वियॉनस्टिग्रना ((०णा छा0ाईतक्ाा2) ने अपने “]6 
पू॥९०९०१ ० ५७6 प्ञां06॥% ग्रन्थ में लिखा है कि ' 'हिन्दू लोग ग्रीकों से 
कितने ही अधिक अग्रसर होने के कारण वही ग्रीकों के गुरु रहे होंगे प्रौर 
ग्रीक लोग हिन्दुओं के शिष्य । 

इससे यह ज्ञात हो जाता है कि जैसे किसी सरोवर से नलकों द्वारा 
घर-घर में जल पहुँचाया जाता है या जैसे हृदय की धक्‌-धक्‌ शरीर के प्रत्येक 
स्रवयव को रुधिर पहुँचाती रहती है उसी प्रकार भारत से सारी विद्या, 
कलाएँ, भाषा, परम्परा सारे प्रदेशों में गई तो ग्रीस देश में भी पहुंची । 
किन्तु इससे पाठक यह न समझ बैंठझें किआज की तरह भारत और ग्रीस 
कोई भिन्‍न देश ये । उस प्राचीन काल में तो सारे प्रदेश मानो जैसे एक ही 
दैदिक संस्कृति के श्ंगप्रत्यंग थे जिन्हें भारत हृदय की घड़कन और मन की 
प्रेरणा जैसे चेतनास्रोत पहुँचाता रहता | ईसाई या इस्लामी पंथों ने जैसे 
विश्व में हाहाकार और भ्रातंक मचाकर गिरे-पटके-दबाए लोगों पर सवारी 
की या फोड़ों की भांति मानवजाति को दु:ःखी और दलील किया वंसे 
भारत मे कभी नहीं किया । भारत ने तो सब को वात्सल्यभरा निजी दूध 
पिलाया और उन्हें भली प्रकार अंगुली पकड़कर श्रौर लेखनी पकड़वाकर 
चलाया, लिखाया, ज्ञान दिया, मनोरंजन किया, संगीत आदि कलाएँ 
सिखलाईं और ऊपर से आशीर्वाद दिया, श्राद्श दिया कि बेटा : सबसे 
मिलजुलकर रहता, निजी स्वार्थ के लिए, धर्माधता से, असूया से, क्रोध- 
लोभ और मोह की लप्रेट में श्राकर निजी कर्तव्य निभाने में कदापि कसूर 
न हो । श्राखिर ध्येय-निष्ठा और कत्तंव्यपरायणता ही तो सर्वोत्तम प्रादर्श 
है | संकट और अड़चनें तो जीवन में झराती ही रहती हैं। किन्तु ऐसे समय 
में भी जो सैनिक अपने स्वामी के ध्येय के लिए लड़ता रहे, जो पति-पत्नी 
एक-दूसरे को भ्रन्तर न दें, जो माता-पिता और पुत्र अपना धर्म न छोड़े 
बही तो इस जीवन की ईश्वरीय कसौटी में उत्तीर्ण होकर मोक्ष पाते हैं। जो 
काध्नाा्याकं प्रागभय या प्रलोभन के कारण अपना कत्तेव्य छोड़ देते हैं वे 
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इस विश्व की ईश्व रीय परीक्षा में प्रनुत्ती ण॑ माने जाते हैं और ऐसी ग्रात्माओं 
को जीवनचत्र में जन्म जन्मान्तर में गोते खाने पड़ते हैं । 

काउण्ट बि्लॉनस्टिश्रना के ऊपर निर्दिष्ट ग्रन्थ में पृष्ठ १६८ पर 
उल्लेख है कि “विश्व में हिन्दुओं की कोई बराबरी नहीं कर सकता | हिन्दुओं 
की उच्च सभ्यता फेलते-फेलते पश्चिम में इथियोपिआ, ईजिप्त और 
फिनीशिया तक गई, पूर्व में स्पाम, चीन और' जापान तक पहुँची, दक्षिण 
में सीलोन श्नौर जावा, सुमात्रा तक फैली और उत्तर में ईरान, चैल्डी और 
कॉलचिस होते हुए ग्रीस श्रौर रोम तक फैली ग्रौरअंत में तो सुदूर के 
हायपरबो रिग्रन्स ([990४5०7८४॥5) के प्रदेश में भी जा धमकी” । 

एडवर्ड पोकॉक १709 ॥॥ 072८०८४' ग्रन्थ में लिखते हैं, "ग्रीस का सारा 
समाज, संनिकी या नागरी, प्रमुखत: एशियाई और भ्रधिकतर भारतीय 
ढॉँचे का था। इससे पता लगता है कि भारतीयों द्वारा उस प्रदेश को बसाने 
के कारण वहाँ उनका धर्म और भाषा दीखती है। भारत से जो राजकुल या 
सरदार दरबारियों के घराने यकायक लुप्त से हो गए वे ही ग्रीस देश में 
प्रकट होकर ट्रॉय के समरांगण में लड़े थे'' । 


आ्राच्चीन विश्व को एकसेव भाषा संस्कृत 


यूरोपीय सभ्यता का स्रोत ग्रीस देश माना जाता है। प्रौर ऊपर जैसे 
दर्शाया है ग्रीकों की सभ्यता का उद्गम भारत है। भारत की सभ्यता थीं 
वेदिक । इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वैदिक संस्कृति ही सारे विश्व 
की सभ्यता का मूल ज्ोत है । वैदिक सभ्यता की एकमेव भाषा संस्कृत ही 
थी । उसके सारे मन्त्र, ग्रन्थ, तन्त्र, विद्याएं, कलाएँ, मनो रंजन शास्त्र आदि 
का माध्यम संस्कृत ही थी । ग्रत: संस्कृत ही विश्व की मूलभाषा रही है। 


सर प्रायक्रेंक टेलर ($7 ॥5580० ०) ने 07087 ०८ 


#५०75 नाम के निजी ग्रन्थ में पृष्ठ १ पर लिखा है-- “विविध दर्शन- 
शास्त्रों का तुलनात्मक श्रध्ययन कर अडेलंग (80८।४॥४) (एक जर्मन 
विद्वान) ने यह निष्कर्ष निकाला कि मानवी सभ्यता का श्रारम्भ कश्मीर 
में हुआ | वही 'स्वरग था। श्रेंडेलेंग का और एक निष्कषं, जिसे बड़ी 
नल आप्ए हुई, बहू ६ कक भाननज्ो का आरम्म पूववतां प्रपशा भ॑ हांने 
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के कारण इबेरिग्रन्स ([0८7४७४५) और सेल्टस ((८।(५) जेसी पश्चिमी 
जात्तियाँ वहीं से निकली होंगी । 

ऊपर कहे तथ्य में हम थोड़ा परिवर्तन सुझाना चाहते हैं। प्राचीन 
काल में त्रिविष्दठप (यानी तिब्बत उफ स्व) प्रफगानिस्तान तक के पूरे 
हिमालयी प्रदेश को कहा जाता था। उस प्रदेश में कश्मीर का भी अन्तर्भाव 
होता था। सेल्टस्‌ और इवेरिअन्स जैसी पश्चिमी समझी जाने वाली 
जातियाँ मूलतः उसी हिन्दू बंदिक 'स्वगं' से निकली होंगी यह कहने के 
बजाय ऐसा कहना श्रधिक योग्य होगा कि विश्व के प्रत्येक प्रदेश में रहने 
वाले जन मूलतः: पूर्णतया बेदिकधर्मी थे। महाभारतीय युद्ध के संहार से 
संचार प्रौ र सेस्पक के सब साधन टूट गए। भरत: जो जाति या जनसमूह 
आरेत से अधिक टूर और संचार तथा सम्पर्क के साधनों के अभाव में 
वैंधिक संस्कृति से प्रधिक बिछड़ें रहे उनके रीति-रिवाज अधिकाधिक भिन्न 
तोसे मए.। जो जनसमूह भारत से और उसकी वंदिक संस्क्ृति से ग्रधिक 
संम्पक में रहे, उनको प्रभ्मा और जीवन-प्रणाली बड़ी मात्रा में वंदिक ही 
रही । आगे चलकर जो जन ईसाई शोर इस्लामी बनाए गए उन्होंने वेदिक 
संस्कृति से निजी भिन्‍्तत्व बतलाने के लिए दुराग्रह ग्रौर शत्रुभाव से खात- 
पान, रहन-सहन, झ्राचार-विचार, बोलचाल आदि में आमलाग्र परिवतंर्न 
खाना शूरू किया। इसी से वह भावना जाग उठी कि मुसलमान कहलाने 
वाला प्रत्येक व्यक्ति उस व्यवहार को सही माने जो हिन्दू प्रथा के पूर्णतया 
धिरुद्ध होगा। जैसे सूर्यास्त से लया दिन मानना, पश्चिमाभिमुख होकर 
प्रार्थना करना इत्यादि '। 

एक फ्रेंच लेखक ऋइभो ((7०४७९7) ने लिखा है, “विश्व में यदि ऐसा 
कोई देश है जो मानवता का पलना होने का दावा कर सकता है या आरम्भ 
से मातव का निवासस्थान रहा और जहाँ से प्रगति और ज्ञान की लहरें 
सबंत्र पहुँचकर मानव का पुनरुज्जीवन होता रहा, तो वह देश भारत ही' 

शप 

कदम जसे पाश्चात्य विद्वानों का यह ग्रनुमान कि मानव मलत: वन्य 
अवस्था से धीरे-धीरे उन्नत होता गया, ठीक नहीं है। मानव का आरम्भ 
कृतयुग के देवी, उच्च प्रगत स्तर से हुआ्ना । 
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उस समय उच्चतम वैज्ञानिक शोधसामग्री तो उपलब्ध थी ही किल्‍्तु 
वर्तमान युग्र के वेश्याव्यवसाय, स्त्रियों से होने वाले अन्य सामाजिक 
दुव्यंवहार, दुर्बंल चारित्यहीन समाज, लूटमार झ्रादि दोष प्रकट नहीं हुए 
थे। बंदिक समाज अंविभक्त कुटुम्व पंद्धेति भौर व्यावसाथिक संगठनों में 
बेंधा हुआ रहता था | वर्तमान समय में वहू इतना टूट-फूट रहा है कि पति- 
पत्नी और बच्चे तक एकजद्स रें से बिछड रहे हैं । 

बडेल ([.. 6. ५४४08!]) नाम के एक य्‌ रोपीय लेखक का निष्कर्ष 
है (ए]०द्यांसंद्षा णाछ्। एणी कह छता008, 5008 ध्रात॑ 3880- 
58507 ग्रन्थ की भूमिका लिखते हुए पृष्ठ १० पर कहा है), “प्राचीन 
सभ्यताओं में जो समानता दीखती है उसका रहस्य समभ में नहीं श्राता 
था। ग्रब पता लगता है कि वह किसी उन्नत सभ्यता के अंग-प्रत्यंग रहे और 
विश्व में फेले। वह उन्‍नत लोग झाय॑ कहलाते थे। उन्हीं का एंक भाग 
फिनीशियन्स (यानी परणि या फणि) लोग सागर पारकर सर्वत्र जा बसे । 

श्रायें धर्म था, जाति नहीं थी। उस दृष्टि से आरार्यो के विश्वप्रसार का 
वडेल का सिद्धान्त सही है । 

एच० एच० विल्सन (प्त. प्र. ५750०) (एक पाश्चात्य विद्वान) ने 
श्रॉक्सफोडे में प्रकाशित विष्णु पुराण के संस्करण की भूमिका लिखते हुए 
(पृष्ठ ८॥ पर) लिखा है, “संस्कृत भाषा के गुणविशेष विश्वभर की 
भाषाओं में पाए जाने के कारण उन सबका प्रसार उस एक केन्द्र-स्थान से 
हुआ होगा जहां मानव आरम्भ में बसता था । 

पुफढ प९३४ आए ० ४76 ४७०४६ ग्रन्थ के पृष्ठ २३१ पर फादर 
फिलिप्स (४४४० ?]7॥78) ने लिखा है, “बाइबिल के पूर्वभाग (0]0 
प्‌७४७॥0९7४) का इतिहास और कालक्रम के बारे में जो आधुनिकतम 
संशोधन हुआ है उससे हम यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रन्थ है। 
केवल श्रार्यों का ही नहीं भझ्रपितु सारे मानवों का। अतः यह निष्कर्ष 
अनिवाय हो जाता है कि वैदिक आर्यों के. उच्च और श्रेष्ठ सिद्धान्त 
प्रारम्भिक देवी आविष्कार द्वारा ही ज्ञात कराए गए थे।”' 

फादर फिलिप्स का निष्कषं स्थल रूप से तो ठीक है। किन्तु ऋग्वेद 
कोई एक अकेला ग्रन्थ नहीं है। चारों वेद एक साथ ही प्रकट हुए, नकि 
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अलग-अलग समय पर । 

उसी प्रकार झाय॑ एक जाति नहीं थी। बह मानव की मूलतम देवदत्त 
जीवन-प्रणाली है। 

ईसाई प्रौर इस्लामी लोग श्रपने आपको किताबिया (यानी बाइबिल 
या कुरान जेसे एक विशिष्ट धुमंग्रल्य के अनुयायी) कहते हैं। बह उनका 
दावा ठीक नहीं है। वेद, भेंद अ्रवेस्ता भ्रादि भी तो ध्वमं ग्रन्थ ही हैं। भरत: 
किताबियाँ तो सभी हैं। ग्रन्तर इतना ही है कि ईसाई शभ्ौर इस्लामी 


. कहलाने वालों ने _भ्पना मूल दंवी ग्रन्थ 'वेद' से नाता तोड़कर कृत्रिम 


मानवलिखित ग्रन्थ को प्रपनाया । 


खत 


२५ 
प्राचौन विव॒व में भारत की रझूयाति 


भारत ही विश्वप्रसृत वेदिक सभ्यता का केन्द्रस्थान रहा है। वटवृक्ष 
जैसे उसकी कई मूल शाखाओं से लटकते-लटकते नये-नये प्रदेशों की भूमि 
में प्रवेश कर इस धमंवृक्ष का विस्तार और छत्रछाया बढ़ाते रहे हैं। 
इसके अ्म रत्व, प्रखण्डत्व का कोई देवी रहस्य है । इस्लामी और ईसाई 
आक्रामकों ने उस सनातन वैदिक व॒क्ष को सालवीं शताब्दी से बीसवीं 
शताब्दी तक नष्ट करने के लगातार यत्न जारी रखे किन्तु वे सारे असफल 
हुए । 
एक मुसलमान कवि मौलाना अल्ताफ हुसेन श्रली ने उस रहस्य को 
पहचानते हुए सख्तेदाश्च॒यं प्रकट करते हुए, कहा-- 
वो दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा। 
निर्शां जिसका अ्ंक्साए झालम में पहुँचा । 
न कुल्सम में क्रिकका न सेहों में ग्रटका । 
मुकाबिल हुआ कोई ख़तरा न जिसको । 
किए पंस पर जिसने सातों समन्दर। 
वो डूबा दहाने में गंगा के आकर. 
कवि कहता है कि “इस्लाम की सेना से लदी नौकाएँ बड़े गबं से 
'इस्लाम का विजयी ध्वज लहराते हुए सातों समुद्र पार करती गईं । कितने 
ही कड़े विरोधों पर और कठिन परिस्थितियों पर उन्होंने मात की ! किन्तु 
'जब वे गंगा की लपेटों में आईं तो ड्बकर नामशेष हो गईं ।” 
ऐसा है भारत श्ौर ऐसा है हिन्दुत्व का गौरव । वैदिक सम्राट्‌ भरत 
अलय के पश्चात्‌ बिश्व के सम्राद हुए तब से सारे विश्व का भारतवर्ष नाम 
पड़ा। वर्ष शब्द 'पूरी गोल पृथ्वी का निदर्शक है। आंग्ल शब्द शलतिवर्ष 
(7॥४७:६४) में भी वही संस्कृत शब्द उसी अर्थ से रूढ़ है। बारह भासों का 
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एक वर्ष जब कहा जाता है तो वहाँ भी “वर्ष शब्द पूरे गोल ऋतुचक्र का 
द्योतक है। कौरव-पाण्डव उस वदिक विश्व के अ्रन्तिम सम्राद थे। महा- 
भारतीय युद्ध के श्रपार जनसंहार से वेदिक विश्वसाम्राज्य के टुकड़े हो 
गए और विश्व की गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली भंग हो गई । श्रायुवेद की पढ़ाई 
भी बन्द हो गई। चातुबण्य धर्माश्रम-व्यवस्था टूट-फूट गई। ग्रतः महा- 
भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ उस वंदिक विश्वसाम्राज्य की सीमाएं सुकुड़ते- 
सुकुड़ते वर्तमान हिन्दुस्थान के कुछ हिस्से में ही वह विद्यमान हैं| इस प्रकार 
पाँच सहस््र वर्ष पूर्व के महाभारतकाल से विद्यमान लधुभारत तक का 
सुसंगत, अखण्ड, व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत करनेवाला बह प्रायः पहला ही 
ग्रन्थ होगा । 

एक समय सारे सप्तखण्ड पृथ्वी में वेदिक साम्राज्य था। तत्पश्चात्‌ 
भ्रफ़ीका में केवल वन्य जीवन ही रहजाने से उस खण्ड से बदिक संस्कृति का 
सम्बन्ध टूटा । सन्‌ ३६९२ के आसपास रोमन सम्राट्‌ कॉस्टण्टाइन के ईसाई 
हो जाने पर छह सौ वर्षों में श्ने:-शर्ने: सारा यूरोप ईसाई बनने से उसका 
भारत की वैदिक संस्कृति से नाता टूटा । तत्पश्चात्‌ तुर्केस्थान रशिया झादि 
देशों से चीन, जापान तक के देश बेदिक संस्कृति अपनाते रहे । इस्लामी 
प्र यूरोपीय श्राक्ृमणों के कारण भारत परतन्त्र होने से शर्ने:-शर्नें: उन 
देशों का भी बे दिक संस्कृति से नाता दूट गया । 

भारत देश का नाम हिन्दुस्थान उर्फ इन्दुस्थान भी श्रति प्राचीनकाल 
से है। यह कहना योग्य नहीं होगा कि यह नाम तिरस्कृत भावना से भ्ररबी 
झौर ईरानियों ने भारत को विपका दिया है। इस्लामी साहित्य में हिन्दू 
और हिन्दुस्थान गौ रबपूर्ण शब्द भी रहे हैं। 

कई भारतीय विद्वानों का श्राग्रह है कि इस्लामी गाली सदृश्य प्रयोग 
से 'हिन्दुस्थान' और 'हिन्दू' शब्द इतने घृणित हो गए हैं कि हमें वे दोनों 
शब्द त्यागकर उनके बदले 'भारत' और भारतीय” संज्ञाओ्ं का प्रयोग 
करना चाहिए। किन्तु ऐसा करना वुद्धिमानी नहीं होगी | लोग किसी नाम 
से चिढ़ाते हैं उसे यदि व्यक्ति त्याग दे तो चिढ़ानेवाला व्यक्ति नए धारण 
किए नाम में भी तिर॒सकार भर देगा । 

नाम कुछ भी हो, वह धारण के व्यक्तिके' आचरण: के धनुसार उस 
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नाम की ख्याति या निन्‍्दा होगी । यदि हिन्दू बलवान भौर शूर हों तो लोग 
हिन्दू और हिन्दुस्थान नामों से डरेंगे। यदि हिन्दू शिथिल, बावले, दुत्र ल, 
अविश्वसनीय आदि प्रतीत हुए तो हिन्दू या हिन्दुस्थान शब्द निन्दाव्यंजक 
ओर उपहासात्मक शब्द बनेंगे। ग्रतः अच्छा तो यह होगा कि हिन्दू स्वार्थ 
और कायरता को त्यागकर शत्रश्नों पर दूट पड़ना सीखें । इससे श्रपने आप 
हिन्दू और हिन्दुस्थान यह दोनों संज्ञाएँ शत्रु के मन में भी भय और आदर 
की पात्र समझी जाएंगीं। 

इस सम्बन्ध में एक लक्षणिक कथा है। एक व्यक्ति का नाम उस्तके 
माता-पिता ने 'ठणूठण पाल' रखा था। बड़ा होने पर उसके साथी उसे 
चिढ़ाने लगे। तंग आकर ठणूठण्‌पाल दूसरा 'भ्रच्छा' नाम चुनने के लिए 
घर से निकल पड़ा। जाते-जाते उसने एक श्रंत्ययात्रा देखी | मृतक का नाम 
पूछा तो वह निकला 'ग्रमरनाथ'। ठण्‌ठणपाल सोच में पड़ गया कि जब 
मरना झटल था तो 'अमरनाथ' नाम कितना ग्रटपटा सिद्ध होता है। आगे 
चला तो एक भिखारी सामने झाया | उसका नाम पूछा तो वह था कुबेर । 
यहाँ भी नाभ और दंवगति सुसंगत नहीं दिखी । और आगे जाने पर एक 
दरिद्र महिला जंगल में सूखी टहनियों का ईंधन जमा करती दिखाई दी । 
नाम पूछने पर पता लगा कि उसका नाम था लक्ष्मी । लक्ष्मी बेचारी ईंधन 
भी खरीद नहीं सकती थी। यह सब देखकर बेचारे ठणठणपाल ने निर्णय 
लिया कि जो नाम उसे माता-पिता ने दिया है वही ठीक है। किसी के 
चिढ़ाने से नाम पटककर भाग पड़ता कोई बहादुरी थोड़ी ही है। भ्रच्छा तो 
यह है कि शत्र के मन में उसी नाम की दहशत झौर उसी के प्रति श्रादर 
निर्माण हो ऐसा काय॑े करे | 

सिन्धु शब्द का उच्चारण हिन्दू करना केवल मुसलमानी प्रथा नहीं 
है। और कई प्रदेशों में 'स” का उच्चारण “ह” में किया जाता है। श्रॉग्ल 


भाषा में ही देखें । मूल शब्द 79७0॥5$9॥2० होते हुए भी उसे वे 


९777$70॥076 बोलते हैं श्रौर लिखते हैं। सप्ताह शब्द का हप्ता उच्चार 
होता है। 

भारत ही के सौराष्ट्र प्रदेश के सारे हिन्द लोग 'समझक्ा' के जाए 
“हमफका , साढ़ेसात का हाडाहाथ, सत्यानन्द का ह॒त्यानन्द, सोमनाथ का 
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होमनाथ आदि उच्चारण करते रहते हैं। इन सब उदाहरणों से विश्व में 
'स' और 'ह के उच्चार एक-दूसरे में बदल जाते हैं। 
हिन्दू और सिन्धु उच्चार लाखों वर्ष प्राचीत होते हुए यदि गत ७००- 
८०० वर्षो में कुछ पराए आ्राक्रामकों ने यदि उस शब्द को घृणात्मक अर्थ 
चिपका दिया हो तो उससे घवराकर उस नाम को त्याग देना ठीक नहीं है। 
हिन्दुओं का देश जीतकर, सर्म्पत्ति लूटकर मुसलमान ग्राक्रामक जब से 
हिन्दू लोगों पर ग्रत्याचार करने लगे तब से हिन्दू शब्द कलंकित हो जाना 
स्वाभाविक ही था। परिस्थिति के अनुसार एक ही नाम किसी समय 
ग्रादरणीय तो कभी तिरस्करणीय होता ही रहता है । 
जो इस भ्रम में हों कि हिन्दू शब्द मुसलमानों में घृणित है उन्हें हम 
उसके विपरीत प्रमाण बतलाना चाहते हैं। उदाहरणार्थ इस्लामी कहावत 
है हिन्द्स्थान जन्नते निशां यानी हिन्दुस्थान तो स्वर्गसमान देश है । 
मुसलमान लोग चार नदियों का बड़े ग्रादर से उल्लेख करते हैं--- 
ईजिप्त की नाईल (नील), इराक की फरात, तुक॑स्थान की जेहु ओर भारत 
की सेहु (यानी सिंध ) । 
अरब लोगों की धारणा है कि प्रथम मानव बाबा झ्रादम स्वर्ग से भारत 
में ही उतरा था | हमारी बंदिक परम्परा भी तो यही कहती है । 
एक ग्ररब लेखक जाहीज ने निजी टिप्पणियों में भारत के बड़े गौरव- 
'पर्ण उल्लेख किए हैं। उस लेखक का पूरा नाम था--उमर विन बहर बिन 
महमूद भ्रबु उस्मान । 
दूसरे एक भ्ररब लेखक इव्न-ए-फिक्या हिमझ्ानो ने लिखा है कि ईश्वर 
(अल्लाह) की कृपा से भारत में सुगन्धी पौधे हैं, हीरे, अन्य जवाहरात, 
'गेंडे, हाथी, मयूर और कई भन्य प्यारे-प्यारे प्राणी हैं। उस उल्लेख में उस 
लेखक ने 'सिंघ' नाम सिंधु नदी के मुख के परिसर के प्रदेश को लगाया है। 
शेष भारत को वह 'हिन्द' कहता है। दोनों में से किसी में भी उसने भारत 
के प्रति जरा-सा भी अनादर व्यक्त नहीं किया है | 
इब्नाहीम अबु श्रनाजिल उर्फ सिन्धुवाद सागरयात्री ($॥798080 08९ 
$कव07) की जो कथाएं प्रसिद्ध हैं वह एक प्राचीन सिन्धप्रान्त के हिन्दू वेच्य 
थे। प्राचीन विश्व में वे एक जानेमाने हिन्दू वद्य थे जिन्हें रोगचिकित्सा, के 
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लिए विश्व के ग्रनेक देशों से निमन्त्रण आता रहता था। अत: उन्हें बार- 
बार सागरपार यात्रा करनी पड़ती थी । 

दूसरे एक अरबी लेखक, मसौदी ने भारत की प्रशंसा करते-करते 
भारत के बुद्धिमान्‌ हाथियों की भी तारीफ की है। उसने लिखा है कि एक 
हाथी का पालनहार महावत मृत हो जाने पर हाथी ने आंसू बह्मए और 
आहार लेता बन्द कर दिया । 

दूसरी एक विचित्र घटना उसने लिखी है। एक दिन किसी नगर के 
हाथीखाने से निकला हाथियों का एक भुण्डू डोलते-डोलते एक सुकड़ी गली 
में से एक कतार में एक के पीछे एक चल पड़ा। किसी मोड़ पर एक महिला 
अपने ही विचारों में मग्त-सी घर से निकली थी । सुकड़ी गलियों के नुक्कड़ 
पर जब एक विशालकाय हाथी यकायक उस महिला के सम्मुख एक काली 
चट्टान की तरह दिखाई दिया तो वह एकदम हड़बड़ाकर मूछित हो गली में 
ही गिर पड़ी । उसे देख वह हाथी भी रुक गया। हाथीके ग्रागे एक महिला 
का अचेतन शरीर भूमि पर फैला पड़ा था। साड़ी का पल्‍लू महिला के 
वक्षस्थल से ढल गया था। हाथी पीछे मुड़ा और सड ऊपर उठाये हुए कतार 
में प्रानेवाले अपने साथियों को उसने इशारा किया कि “भाइयों उतावली 
मत करना आगे मार्ग में रुकावट है श्रतः जरा रुक जाओ | और क्या 
आएचय सारी कतार रुक गई। ग्रगले हाथी ने फिर सूक-बुभ वाले प्रोढ़ 
मानव की तरह अपनी सूड से उत्त महिला का ढला पल्‍लू वक्षस्थल पर फेला 
दिया। तब तक वह मछित महिला सचेत हो गई। वह उठकर गली को 
दीवार से सटकर खड़ी हो गई। तब रुकावट दूर होने की सूचना अपने 
साथियों को देने हेतु अगले हाथी ने चीत्कार किया और वह स्वयं कट आगे 
चल पड़ा । उसके पीछे-पीछे बाकी हाथी भी एक-एक करके सब निकल 
गए। 

ऊपर कही घटना का वर्णव कम-से-कम तीन स्थानों में मिलिगा--( १) 
पृष्ठ ३, अरब और हिन्द के तालकात, लेखक सुलेमान नदंबी, (२) सन्‌ 
१६६! के जुलाई से नवम्बर तक के उर्दू मासिक बुज्हान में अबुल तम्र 
अहमद खल्दी का लेख, (३) उर्दू पुस्तक खण्ड १, पृष्ठ १६० से १६३ 
(हिन्दस्थान अरबों को नजरों में । 


| 

















'हर४ 


मक्का तगर के एक अरबी निवासी माथिर बिन ताहिर मृकदसी ने 
लिखा है (पृष्ठ २४७, २७९ और ३७६ से ३९४ हिन्दुस्थान अरबों की नजरों 
में)कि जिन्हें बलात्‌ मुसलमान बनाया जाता था उन्हें देवल|स्मृति के प्राधार 
पर (प्रायश्चित विधि द्वारा) फिर शुद्ध करवा लिया जाता था। इतिहास 
से ऐसे सबक सीखकर हिन्दुजाति शीघ्रातिशीघ्र भारत के सारे मुसलमान 
भौर ईसाइयों को आग्रह से, प्रेम से बार-बार हिन्दूधर्म में वापस बुलवाकर 
हिन्दू करा लेना आवश्यक है। समाज को दुर्बंल करने वाले ऐसे विविध 
कारण ढ्‌ ढ़कर उन्हें परिस्थिति पर मात करने से ही इतिहास पढ़ने का 
उद्देश्य सार्थक होता है । 

मक्का निवासी दूसरे एक अरब विशा री मुकदसी ने लिखा है कि सिंधु 
का शासन और न्यायव्यवस्था बड़ी तत्पर, सरल और पूर्ण समाधान करने 
वाली होती थी। मदिरा और स्त्रीलंपटता का कहीं नामॉनिशान नहीं था। 

स्पेन देश में जिसका जन्म हुआ था ऐसे एक भ्ररवी काभी सईद अदलसी 
ने लिखा है कि सिन्धी लोग गणित में बड़े प्रवीण हैं। भ्ररव लोग भारतीयों 
से ही गणित सीखे ! 

याकूवी नाम के एक भ्ररवी इतिहासकार ने लिखा है कि एक हिन्दू 
राजा ने बाबिलोनिया और इज़राइलों को दण्डित करने के लिए उनके 
ऊपर चढ़ाई की थी | 

हिन्दुओं की वर्तमान धारणा यह है कि हिन्दुओों ने भ्रपने सीमा पार 
शत्रुओं पर कभी चढ़ाई नहीं की बल्कि घर बंठे पराए शत्रुओं के कई हमले 
सहन किए । वह धारणा सही नहीं है--हिन्दुओं ने वेदिक धर्म के प्रसार 
के लिए विश्व दिश्विजय किया था । श्रत: हिन्दुओं के उस 'विश्वविजयी 
इतिहास की खोज की जानी चाहिए। याकूबी ज॑से कई प्राचीन अन्य देश- 
वासी इतिहासकारों के ग्रन्थों के उल्लेख से हिन्दू-विजयों की गाथा बना 
लेती चाहिए । 

रशिया में: श्याम सागर (8]80/: 5८४) के तट पर के एक नगर का 
नाम सिन्ध है जो मूलत: संस्कृत 'सिन्धु' शब्द है। 

चीनी यात्रियों के ग्रन्थों में सिन्धु नदी का उल्लेख 'शितो', 'शितु' या 
'शितुहो' नाम से हुआ है। जापानी लोग सिन्धु उर्फ हिन्दु प्रणाली का 
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उच्चार 'शिटो' करते हैं । 
भारतीयों को भ्ररव लेखक हिन्दू कहा करते थे क्योंकि उस समय 
भारतनिवासी सारे हिन्दू होते थे । 
फ्रेंच लोग भी भारतीयों को हिन्दू ही कहते हैं । 
मोल्सवर्थ साहब द्वारा लिखे मराठी-श्रांग्ल शब्दकोश में उल्लेख है कि 
ईरान के लोग 'हिन्दू' शब्द से (गौरकाय छोड़कर) श्याम व अन्य वर्णी 
लोगों का उल्लेख क रते हैं। ईरानी शब्दकोश में 'हिन्दू' शब्द का अर्थ श्याम- 
वर्णी या चोर या तिल भी होता है । किन्तु ईरानी लोग बलात्‌ मुसलमान 
बनाए जाने के बाद का वह उल्लेश् है। ईरानी मुसलमान इस्लामी सिखलाई 
के कारण ही हिन्दू शब्द का घृणायुर्ण उल्लेख करने लगे | महम्मदपूर्व काल 
में ईरानी लोगों को हिन्दुओं के प्रति बड़ा श्रादर था । 
अरबी शब्दकोश में तो हिन्दू शब्द के बड़े अच्छे त्र्थ दिए हुए हैं। 
सेवाये नाम के कवि ने लिखा है-- 
दो सुन्दरियों ने मुझे स्तम्भित किया। 
पहली थी हिन्द और दूसरी खलींदा। 
इस देश के “भारत और हिन्दुस्थान' उर्फ इण्डिया ऐसे जो दो नाम 
हैं उनकी और भी उपपत्तियाँ हैं। 'भा--रत' यानी सूर्य की दंवी आभा के 
ध्यान में रत रहने वाल। देश । क्योंकि हमारे देश में गायत्री मन्त्र की बड़ी 
महत्ता है इसलिए 'इन्दिय यानि चन्द्र के समान । 
हिन्दू शब्द 'इन्दु' (यानी 'चन्द्रमा') से बना और इण्डिया (70|) 
उसी का यूरोपीय उच्चार है। 
चीनी यात्री हुएन्त्संग ने लिखा है “तिएनच्यू' (भारत) के कई नांम 
हैं। प्राचीनकाल में भारत को 'शभित्तु ओर 'हिंताऊ कहते थे। किन्तु उसका 
सहो उच्चार 'इन्दु' है। उस देश के निवासी निजी देश का. उल्लेख कई 
प्रकार से करते हैं। चीनी भाषा में “चन्द्रमा के कई नाम हैं जिसमें एक 
'इन्तु' (इन्दु) है। उस नाम के प्रति बड़ा भ्रादरभाव है। उस देश का नाम 
इन्दु इसलिए है कि उस देश के विद्वानों ने अपने शीतल, धवल ज्ञानप्रकाश 
से चन्द्रमा जेसे ही खारे विश्व को उजागर किया” । ($थय्रप4] 88४| का 
किया हुएन्त्संग को यात्राकथा का अनुवाद ।) 
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आधुनिक भारत के जो विद्यार्थी चीती-सभ्यता और भाषा का विशेष 
अध्ययन करते हैं उनकी एक ऐसी धारणा बन जाती है कि चीनी भाषा के 
विशिष्ट 'टिग-लिग-चुंग” ग्रादि उच्चार पद्धति के कारण उस देश की 
सभ्यता और भाषा भारत से पूर्णतया भिन्‍त है। हमारा उनके लिए यह 
सुझाव है कि वे उस भ्रम की लपेट में न आएँ | ज॑ंसा कि इस ग्रन्थ में कहा 
है प्राचीनकाल में सारे जनों की सभ्यता वंदिक और भाषा संस्क्ृत ही थी। 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ चीनी लोगों ने अ्रपने उच्चार धीरे-धीरे बदले। ' 
बदलते-बदलते उनके उच्चार इतने बिगड़ गए कि अब वे पूर्णतया भिन्‍न 
लगते हैं। तथापि वर्तमान उच्चार को भूलकर यदि वे चीनी भाषा के मूल 
शब्दों की व्युत्पत्ति ढूंढ़ें तो वह्‌ संस्कृत ही मिलेगी। जंसे “इन्द्‌' (यानी 
चन्द्रमा) शब्द उनमें हैं, किन्तु उसे वे 'इन्तु' कहते हैं । 

सिन्ध्‌ णब्द का ही अपभ्रंश हिन्दू हुआ यह सामान्य धारणा गलत हो 
सकती है क्योंकि यदि वसा होता तो सिन्ध प्रान्त का ही 'हिन्दे' नाम पड़ता। 
महाभारत में भी उस प्रान्त का उल्लेख 'सिन्धु सीवीर' नाम से है। 

ग्रलबरूनी के ग्रन्थ से भी स्पष्ट हो जाता है कि सिन्धु और हिन्दू दो 
अलग उच्चार हैं। भ्रलवरूनी ने लिखा है कि उसके प्रदेश से “सिन्ध में जाने 
के लिए हिमरोक उर्फ सिजिस्थान से होकर जाना पड़ता है किन्तु यदि 
हिन्द में पहुँचना हो तो काबुल होकर जाना पड़ता है।” (पृष्ठ १६८, खण्ड 
१, सित्राध्ाव $व्वजात्वा द्वारा अनूदित 8] छ्ञप४ञा5 ॥09) । 

भारत को वायव्य सीमापर जो हिन्दुकुश पर्वेतश्रेणी है, उससे कुछ 
व्यक्ति कल्पना कर लेते हैं कि वहाँ बड़ी नात्रा में हिन्दुश्नों का कत्ल होता 
रहा भ्रत: उन पहाड़ियों का हिन्दुकुश नाम पड़ा। मुसलमानों के लगाए यह 
सारे दूषण भारत को चुभ रहे हैं । यह कई बिद्वानों की शंका निराधार है। 
इस्लाम का पूरा इतिहास ही १४०० वर्धो का है। किन्तु भारत के जलस्थल 
के नाम ती इस्लाम से कहीं प्राचीन हैं। श्रतः-उन नामों को इस्लामी गाली 
प्रदान से दूघित नहीं समकता चाहिए । 'कुश' तो एक प्रकार की घास होती 
है । हो सकता है उस घास का नाम “इन्दु कुश' रहा हो जिसका आधुनिक 

व्चारण 'हिन्दुकुश' हो गया हो । भारत की तो सारा विश्व प्रशंसा ही 

प्रशंसा करता आ रहा है। उस बीच यदि कुछ मुसलमान शत्रुओं ने कभी 
भारत के नाम पर कुछ कीचड़ उछाला भी हो तो उससे विचलित होना 
सवंधा ग्रयोग्य है । 
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वेदिक समाज के चार अंग पै--ज्नाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शुद्र । एक 
तरह से यह आडा विभाजन कहा जा सकता है। दूसरा था खड़ा विभाजन 
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवतकाज़ को चार हिस्सों में वादा गया था-- 
ब्रह्म चर, गृहस्थजी वन, प्षव्यास और वानप्रत्थाश्रम । 

ब्राह्मण से लेकर शुूद्र तक प्रत्येक विभाग को अधिकाधिक घटिया माना 
जाता था। यह प्रचलित धारणा सही नहीं है। वैदिक समाज में चारों वर्गों 
का महत्व समात था। उदाहरणार्थ क्षत्रिय राजा, दरबारी आदि ब्राह्मण 
से कम सम्मान नहीं पाते थे । आदर्श बंदिक ब्राह्मण 'अपरियग्रह बरतते 
हुए सारा दिन, सारा जीवन, नि:शुल्क ज्ञानसंपादन और समाजसेवा में लगा 
रहता था। इससे प्रभावित होकर समाज में उसकी यदि माव-प्रतिष्ठा होती 
थी तो यह उसके गुणों के कारण थी । लोगों पर ऐसा कोई दबाव नहीं था 
कि वे क्षाह्मणों का सम्मान करते रहें और शूद्रों को लड़ाते रहें । ब्राह्मण को 
तनिक कटु आलोचना से राजा यदि गद्दी से उतर जाता था तो वह इसलिए 
कि ब्राह्मण के त्यागी और परोपका री जीवन, के का रण ब्राह्मण की वाणी में 
सात्विक देवी शक्ति थी। तथापि चारों वर्गों का मानवी मूल्य और 
सामाजिक महत्त्व समात था । किसी भी वर्ग को दूसरे किसी वर्ग से घटिया 
नहीं समझा जाता था। प्रत्येक वर्ग के सामाजिक कत्तेंब्य ग्रलग-अलग थे । 
ब्राह्मण को एक कौड़ी की भी सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं था। क्षत्रिय 
शासक झौर बैश्य लोगों को समाज से कर या लाभ के रूप में स्मृति ग्रन्थों 
द्वारा निश्चित प्रमाण में द्रव्य-प्राषप्ति होती थी | श॒द्र लोग शारीरिक भाग- 
दौड़ भर मेहनत के कार्य करते थे । साहुकारी का धन्धा शूद्र ही करते थे 
ब्रत: शूद्रों की आर्थिक स्थिति प्राचीन वैदिक समाज में श्रच्छी होती थी । 
तथापि किस्ली भी व्यक्ति के पास अपार सम्पत्ति कभी इकट्ठी न हो पाए 
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इस हेतु सतत दान करते रहने की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मन में भर दी 
जाती थी। भ्रतः प्रत्येक गहस्थ घर में जन्म, ब्रतबन्ध, विवाह, त्यौहार, 
जन्मोत्सव, वष्टयव्दपूर्ति, मृत्यु आदि महत्त्वपूर्ण प्रसंगों पर सतत दान दिया 
करता था, अतिथि अभ्याग्रतों का स्वागत और मान-सम्मान किया करता 
, था, तुलादान किया करता। राजा लोग प्रति वर्ष पाँच वर्ष के पश्चात्‌ निजी 
सम्पत्ति सत्पात्र लोगों को बाँट देते थे | शूद्र भी इसी प्रकार स्वसम्पत्ति का 
समय-समय पर दान दिया करते थे | छुम्राछृत और दरिद्रता यह दो कठि- 
नाइयाँ शूद्रों के पल्‍ले तब से पड़ीं जब से भारत इस्लामी ग्राक्रामकों की लूट- 
पाट का शिकार होता चला गया। क्‍योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य तो 
इस्लामी आक्रमणों की भीषण परिस्थिति में भी किसी तरह से ग्रपना जीवन 
चला लेते थे, लेकिन शूद्रों के पास सिवाय शारीरिक मेहनत के और कोई 
विशेष कुशलता न होने के कारण उनका सामाजिक स्तर एकदम नीचे गिर 
गया । 

श्रत: शूद्रों की बतंमान दयनीय अवस्था ऐतिहासिक उथल-पुथल से 
हुईं। इस सम्बन्ध में और एक भ्रम से बचने की श्रावश्यकता है। जन- 
साधारण क्षुद्र और शूद्र शब्दों के भ्र्थों की अनजाने मिलावट कर देते हैं। 
क्ष॒द्र शब्द का ग्र्थ तो 'नगण्य' होता है किन्तु 'शूद्र' शब्द का अर्थ वसा नहीं 
है। राम को युवराज बनाने की जब तैयारियाँ ग्रयोध्या में चल रही थीं तो 
उस समारोह में चारों वर्णों के लोगों को निमन्त्रण था । 

ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, पेट से वेश्य और पैरों से शूद्र 
उत्पन्न हुए यह जो पुराणों में ब्युत्पत्ति दी गई है उसमें भी शब्दों की 
ग्रवहेलना का भाव नहीं है। वंसे देखा जाए तो मुख से ही कफ थूक आदि 
ग्रधिक-से-प्रधिक गन्दगी निकलती है। परों से तो केवल घर्म और कुछ धूल 
निकलती है। ब्रह्मा के विविध ग्रवयवों से उन चार वर्णों का नाता जोड़ने 
का उह्े श्य उनके विविध ककत्तंव्यों का निर्देश करना था। किसी वर्ण का 
उच्च-नीच स्थान बतलाने का हेतु उसमें नहीं था । 

पाश्चात्य लेखकों ने एक बड़ा भ्रन्याय करके ऊपर कहे भ्रम को बढ़ावा 
दिया है। उन्होंने निजी ग्रन्थों श्र लेखों द्वारा भारतीय हिन्दू वैदिक 
समाज-प्रणाली को ब्राह्म णी धर्म (878॥77770&।) या ब्राह्मणी व्यवस्था 
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कहा है जो सरासर भूठ श्र गलत है । 

उनकी बह नासमझी या अन्याय स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाह- 
रण देते हैं! प्रचलित पाश्चात्य विद्या-प्रणाली में जो विद्यार्थी बचपन से 
लगन से अध्ययन कर अच्छे गुण कमाकर विविध परीक्षाओं में उच्च श्रेणी 
में उत्तीर्ण होते हैं उन्हीं को प्रौढ़ जीवन में प्राध्यापक (प्रोफेसर), विभाग- 
प्रमुख (प्र०४0 रण 6 790एश0स्‍था, १0० थाभा०्श।०) आदि पद 


मिलते हैं। उन्हीं की निगरानी में सारी. शिक्षा-व्यवस्था चलती है। तो क्या 


“हम ऐसी शिक्षा-प्रणाली को ऐसे दूषण लगा सकते हैं कि “वह तो कुछ गिने- 
चुने प्रोफेसरों की तानाशाही है, उन्होंने सब को अपने ग्रधिकारों में दबा 
रखा है” ? इसी प्रकार 'जन्मना जायते शूद्र: । संस्कारात द्विज उच्यते' इस 
उक्ति के अनुसार ब्राह्मण उसे कहा जाता था जो अपने त्याग, दान, तप 
आर सदाचरण से समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त कर लेता था । ऐसी ग्रवस्था 
में समाज की सुव्यवस्था की निगरानी का कार्य ब्राह्मणों द्वारा होना 
अनिवार्य था। समाज के अन्य व्यक्तियों से ब्राह्मण कोई भिन्‍न नहीं था । 
शूद्र ग्रवस्था से जीवन का आरम्भ करके अपने गुणों से ब्राह्मण पद पर 
पहुँचने की सट्नलियत हर एक व्यक्ति को होती थी । ब्राह्मण पद पाना और 
'टिकाना कोई बच्चों का खेल या फलों की शय्या जेसा सरल या सुखासीन 
पद नहीं था। सारा जीवन अत्युच्च ज्ञान-संपादन करना और त्यागी जीवन 
'बसर करना असिधारात्रत जैसा कठिन था | 


जाति-प्रथा जन्मजात है या कर्मानुसार ? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में कहा है कि चार्तुबर्ण गुण और 
कर्मों कि अनुसार बने हैं। मनुस्मृति भी कहती है कि जन्मत: प्रत्येक व्कक्ति 
शूद्र ही होता है। संस्कारों द्वारा वह वेश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण बन सकता 
है। तथापि प्रत्यक्ष में तो वर्तमान देनन्दिन जीवन में जातियाँ जन्मजात ही 
दिखाई देती हैं। उस विरोधाभास को केसे सुलझाया जा सकती है ? 
देखने में तो समस्या बड़ी जटिल दीखती है। तथापि बंदिक संस्कृत के 
विश्वप्रसार के इस सुसंगत इतिहास में ऐसी कई समस्या्रों के उत्तर सरलता 
से सिल जाते हें । 
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बसे तो वर्ण-व्यवस्था गुण और कर्मानुसार ही बताई गई है । जन्मजात 
कत्तंव्यों को करते-करते यदि कोई यह अनुभव करे कि वह निजी गुण और 
कर्मानुसार और किसी वर्ण में (कुम्हार, चमार आदि बनकर) समाजसेवाः 
ग्रधिक प्रकार से कर सकता है तो उसका उस दूसरे वर्ण में स्वागत ही 
होता था। जसे महाराष्ट्र के शासक पेशवा जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी: 
व्यवसाय से क्षत्रिय बन गए थे। चित्तौड़ का सिसोदियय कुल भी मूलतः: 
ब्राह्मण होते हुए बाद में व्यवसाय से क्षत्रिय बन गया था । | 
किन्तु केवल भ्रधिक आथिक लाभ कमाने के उद्देश्य से या क्रोध, असूया: 
ग्रादि भावना से, किसी का अपमान कराने के लिए या किसी को नीचा. 
दिखलाने के हेतु निजी वर्ण या व्यवसाय छोड़ने पर अवश्य प्रतिबन्ध था । 
क्योंकि एक व्यक्ति के स्वार्थ हेतु के कारण सारे समाज का आथिक संतु- 
लन बिगाड़न। वैदिक संस्कृति को मान्य नहीं है। अतः वंदिक समाज एक 
तरह से जन्मजात है भी और नहीं भी | निःस्वार्भे, त्यागी और अधिक सेवा 
हेतु वर्ण बदलना अवश्य अच्छा समझा जाता था। किल्तु कुटिल, स्वार्थी, 
छद्मी या दुष्ट हेतु से वर्ण बदलने पर पूरा प्रतिबन्ध था | और जब ऐसे 
मतलबी हेतु से वर्ण बदलने पर प्रतिबन्ध था तो क्वचित्र्‌ एकाध व्यक्ति 
ही समाज की भ्रधिक का रगर सेवा के हेतु निजी कर्म और गुणों के भ्रतुसार 
बर्ण परिवर्तन करते थे । 


श्रेष्ठतम वर्ण से अत्यधिक त्याग और संयम की अपेक्षा 


बंदिक संस्कृति ने शू द्र अवस्था से ही मानव पर संस्कारों को डालते- 
डालते उसको इतना उन्नत किया था कि वह शारीरीक भोग. क्रोध आदि 
दुग्ण और आर्थिक लाभ के प्रलोभनों को दूर रखकर केवल मानवी सेवा 
में निजी कत्तंव्य पूति समभे । यह ध्येय साध्य होने पर मनुस्मृति में लिखा 
गया कि-- | ल्‍ 
“अस्महंश प्रसृतस्थ सकाशात्‌ ग्रप्रजन्मनः । 
स्व स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां से मानवा: । 
यानी इस प्रदेश के ब्राह्मणों को आदर्श समझकर विश्व भर के अन्य लोग 
उन ब्राह्मणों के ग्राच रण का श्रनुकरण करे । 
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क्योंकि ब्राह्मण अत्युच्च कौशल और श्रेष्ठतम ग्रावरण का स्तर प्राप्त 
करने के पण्चात्‌ भी समाज की निष्काम सेवा करने में ही श्रपता जीवन 
व्यतीत करता था इसीलिए झ्राज तक द्वाह्मण शब्द से जनता के मन में 
प्रादर-भाव जागंत होता है यद्यपि ब्राह्मणों को (और बाकियों को भी ; 
मिजी आदर्श त्यांगे हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं। 


ब्राह्मण का देनन्दिन कार्यक्रम | 

प्रतिदिन प्रात: सूर्यदिय से दो-तीन घण्टे पूर्व उठता, प्रातविधि, स्नान, 
सू्यंनमस्कार, अन्य योगाव्मत, स्वाध्याय और गोद्ुग्धपान--यह आदर्श 
आ्राचरण वैदिक संस्कृति में ब्राह्मणों ते लेकर शूद्र तक सब को विहित था। 
केवल तत्पश्चात्‌ के कत्त॑ व्य प्रत्येक वर्ण के और व्यक्ति के अलग-अलग थे । 
घर-गृहस्थी की देखभाल स्त्रियाँ करती थीं कुटुम्ब के प्रोढ़ स्त्री-पुरुष 
महिलाओं को लिखाई-पढ़ाई की शिक्षा घर में ही दिया करते थे। बच्चे 
गुरुकुल में पढ़ते थे। ब्राह्मण शिक्षा, स्याय, ज्योतिष, बेच्यक, समाज 
व्यवस्था आदि का कार्य करते थे, क्षत्रिय लोग शासत, सुरक्षा, सेना-संगठव 
आदि संभालते, वेश्य लोग खेती व्यापार आ्रादि देखते और शूद्र लोग 
साहकारी झौऔर शारीरिक, यांत्रिक व्यवसाय करते । 

इस व्यवस्था से समाज में शांततांऔर सुरक्षा बती रहती थी। घर- 
घर में पीढ़ियों से एक ही व्यवसाय चलने के कारण कुशलता बढ़ती रहती 
थी। श्राथिक लाभ बढ़ाने का लोभ वेदिक शिक्षा श्रादर्शों के कारण किसी 
के मन में जागता ही नहीं था । सारे व्यवसाय जन्मजात होने के कारण 
उनमें ऐरे-ग रे व्यक्तितयों का हस्तक्षेप, स्पर्दधा और भगदड़ मचती नहीं थी । 
अतः: समाज से अत्यधिक द्रव्य बटोरकर व्यक्तिगत खजाना बढ़ाने की होड़ 
व्यापारियों में या व्यवसायियों में होती नहीं थी । इससे वस्तुओं के भावों 
पर नियंत्रण होता था। प्रत्येक वस्तु पर लगभग प्रतिशत छह रुपये से 
श्रप्तिक मुनाफा लेना, वस्तुओं में मिलावट करना या घटिया वस्तु भ्रच्छे के 
दाम पर बेचना झ्रादि घोर पाप समझकर कोई करता ही नहीं था । 
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क्षत्रियों का कत्त व्य 

जनता को क्षति से बचाने के लिए निजी जीवन या सुरक्षा की चिन्ता 
न करने वाला क्षत्रिय कहलाता था। इनके ग्राचरण के स्तर उच्चकोटि के 
होते थे। जैसे पीठ पर शत्र का वार लगना कायरता का द्योतक समभा 
जाता था | राज्याभिषेक होते ही निजी सेनानियों के साथ राजा किसी शत्र्‌ 
'पर चढ़ाई कर देता था । कोई शत्र न हो तो शिकार आयोजित करता था । 
उद्देश्य यह था कि ऐसे संघ में प्रत्येक व्यक्ति की वीरता, साहस, स्वामि-- 
निष्ठा, वुद्धि मानी आदि गुण ग्रजमाए जा सकें । किसी न्याय ध्येय के लिए 
युद्ध लड़ना क्षत्रिय बड़े गौरव और आनन्द का अवसर समभते थे ! 
यदुच्छुयाचोपपननं स्वगंद्वारमपावृतम्‌'-मानो जैसे स्वर्ग का द्वार ही. 
स्वागत के लिए श्रपने-श्राप खुल गया हो क्षेत्रियों को युद्धनीति और. 
शस्त्रास्त्र-विद्या में प्रवीण होना पड़ता था और देश तथा जनता की रक्षा 
में प्राणों की भी बाजी लगा देने का साहस करना पड़ता था। 

इस्लामी गझ्राक्रमणों के समय भारतीय क्षत्रियों के सिखलाई में एक 
बडा दोष दिखाई दिया । अधर्मी इस्लामी झाक्रामकों से भी क्षत्रिय राजी 
और सेनानी धर्मंयुद्ध के नियम पालन करते रहे जो मनु, राम, कृष्ण आदि 
की परम्परा के पूर्णतया विरुद्ध था। घर्मयुद्ध तब होता है जब दोनों वंदिक 
संस्कृत्ति के अनुयायी हों श्रौर वेदिक युद्धनीति के नियम पालन करते हों |. 
भारतीय राजा लोग जब एक-दूसरे पर चढ़ाई किया करते थे तो वे दूर 
किसी मैदान में जाकर एक-दूसरे का सैनिक बल भ्राजमा लेते थे । प्रजाजनों 
को उस युद्ध से क्षति नहीं पहुँचतो थी | किन्तु इस्लामी शत्र्‌ तो किसी भी 
नियम का पालन नहीं करता था। सीमा के भ्रन्दर घुसते ही वह गरीब 
निहत्ये किसानों से लेकर जो भी स्त्री, पुरुष या बच्चा हाथ लगे उस पर 
अ्रत्याचारों का भ्रातंक मचा देता था। ऐसे संघ में धर्मयुद्ध के नियम 
पालन करना स्वयं एक अधर्म है। इससे हिन्दुस्थान पर लगातार ६०० 
. वर्ष भीषण अत्याचार करते रहने का भ्रवसर महम्मद बिन कासिम तै 
लेकर अहमदशाह अब्दाली तक के सारे मुसलमानी आराक्रामकों को मिला ; 
राक्षस पर विजय पाने के लिए प्रतिराक्षस बनना पड़ता है। यही देव- 








३४२ 


दानव संघष की पौराणिक कथाओं का सार है। हिन्दू राजा और सेनानियों 
को वह तथ्य रटाया जाना चाहिए | 


च्ख् 


त्रश्य 


वेश्यों का भी प्रात: देनन्दिन वंदिक कार्यक्रम वही होता था जो अन्य 
वर्णों का। तत्पश्चात्‌ वे अपने खेती, व्यापार आदि कारोबार में व्यस्त हो 
जाते । रात के £ बजे तक वंदिक परम्परा के सारे लोग सो जाते थे। 
प्रतिशत ६ रुपये से अधिक लाभ व्यापारी नहीं लिया करते थे। उस 
सीमित ग्राय से जो धत इकदठा हो जाता था वह भी समय-समय पर दान 
में निधंन सदाचारी व्यक्तियों को देते रहने की ब॑ श्यों की परम्परा थी। 


शाद्र 

वतंमान समय में शूद्र फटे-टूटे कपड़े पहनने वाले, गरीब, गंदे या 
व्यसनी लोग समझे जाते हैं । इस्लामी आक्रमणों में भारत की और शूद्रों 
की यह दुर्द शा हुई । वंदिक समाज में तो दिनभर धन-कमाई के विविध 
व्यवसाय करने वाले शूद्र लोग बड़े धनवान्‌ हुआ करते थे । क्योंकि उनकी 
कमाई के ऊपर वंदिक परम्परा ने वसा भ्रंकुश नहीं लगा रखा था जंँसे 
ऊपर के तीन वर्गों के कमाई के ऊपर | वैदिक तत्त्वप्रणाली के अनुसार 
जिस वर्ग की मानसिक प्रगल्भता जितनी कम होती उसे द्रव्य आदि 
सुविधाओं की अधिक सहुलियत दी जाती श्री | जेंसे बच्चों पर वंसे कड़े 
नियम लागू नहीं किए जाते जो प्रौढ़ व्यक्तियों को पालन करने पढ़ते हैं । 

वेदिक समाज भें उच्चवर्णियों के सामाजिक भ्रपराध पर दण्ड.भी 
अन्यों से अधिक कड़ा लगाया जाता था । 


चार आश्रम 


प्रत्येक व्यक्ति को यह शिस्त लगाई गई थी कि वह निजी झायु १०० 
वर्ष की समकऋक र उसके चार हिस्से करे। प्रथम भाग (लगभग २५ वर्ष 
तक) वह ज्ञानसम्पादन में बिताए। इससे पता चलता है कि बाल-विवाह 
की प्रथा प्राचीन नहीं है। हो सकता है कि इस्लामी श्राक्रमणों के कारण 
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हिन्दू सामाजिक जीवन ध्वस्त हो जाने से बाल-विवाह की प्रथा पड़ी । 

ग्रगले २५ वर्ष व्यक्ति गहस्थ जीवन बिताए। तत्पए्चात्‌ वह सन्यास 
लेकर तीर्थयात्रा, पठन-पाठन, समाज-सेवा झ्रादि के लिए घर-बार त्याग 
दे । इससे घरेल मतभेद आदि की समस्याएँ खड़ी नहीं होती थीं | तत्प- 
इचात वानप्रस्थाश्रम | 

इस व्यवस्था में ग्राथिक स्पर्धा में किसी भी समय कम व्यक्ति रह 
जाते थे। ञ्रत: हड़ताल आदि संघर्ष की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती थी । 

पाश्चात्य प्रणाली में जहाँ कम-से-कम समय में अत्यल्प श्रम से 
ग्रधिकाधिक धन कमाने की होड सारे समाज में लगी रहती है वहीं सिग्म॑ड 
फ्रायड और काले माक्स जेसे व्यक्तियों के सिद्धान्त पनपते हैं। का मवासना 
ग्रौर धन का लालच ही मानव के कृति-ल्रीत होते हैं। 

शिश अवस्था में लालन-पालन ठीक न होने से बच्चे जसे भटककर 
गुण्डे बन जाते हैं उसी प्रकार यदि समाज में मनमानी प्रवृत्तियाँ वढ़ने दी 
जाएँ तो कामवासना और सम्पत्ति तथा अधिकार-लालसा से ग्रनाचार- 
ग्रत्याचार-दराचार बढ़ते रहते हैं। यही जानकर ऋषि-मुनियों ने बंदिक 
समाज का गठन ऐसा बना रखा था कि उसमें कुप्रवृत्तियों का निर्माण या 
बंधन होता ही नहीं था । 

सत्ता, भ्रधिकार, धन आदि की स्पर्धा समाज में वढ़ने दी जाए तो बेश्य, 
क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग अधिक शिक्षित, जानकार, श्ननुभवी भ्रादि होने -के 
कारण उनके हाथों ग्रतपढ़ शुद्रों की ग्राविक श्रौर सामाजिक दुगंति होना 
अनिवाय है । उससे चिढ़कर शुद्रों द्वारा ग्रन्य तीन अग्रसर वर्णो' के विरुद्ध 
मारपीट करना शरू करना भी स्वाभाविक है। इस प्रकार झ्रापसी फूट से 
समाज ध्वस्त होता है। इसी का ध्यान रखकर वदिक समाज के श्रन्तगंत 
कामवासना, लोभ, श्रधिकार लालम्ा भ्रादि धातक प्रवृत्तियों को काबू में 
रखकर पाप-प्रण्य और परोपकार की भावताश्ं पर सारे सामाजिक व्यवहार 
आधारित करने की प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक तैयारी कराई जाती थी । 


क्या शद्रों और स्त्रियों को वेदिक शिक्षा का अधिकार नहीं था ? 
ऐसा एक प्रम समाज में फैला है कि वेद-पठन स्त्रियों भौर शूद्रों को 
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मना था। वहें धारणा सही नहीं है । बेद तो ज्ञानका भण्डार होने के कारण 
सबको खुले थे। 

किस्तु वेदों को तो विद्वान्‌-सै-विद्वान्‌ व्यक्ति नहीं समझ सकता ! 
क्योंकि उनमें सारे विश्व का उच्चतम तान्त्रिक और बेज्ञानिक ब्यौरा 
सांकेतिक और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत हैं। अतः शूड्र, महिलाएँ और श्रन्य 
जो भी व्यक्ति वेदपाठी ब्राह्मणों की तरह ग्राहोरात्र, पीढ़ियों से वेदाध्ययन 
में रत न हीं, उन्हें वेदों का श्र्थ तो क्या उच्चारण भी ठीक नहीं आएगा। 
इसलिए उसे लोकोक्ति का तात्पर्य यह है कि पढ़ने को तो क्या भले ही कोई 
भी व्यक्ति किसी भी किताब को उठाकर पढ़ ले किन्तु वेद ऐसे उठाकर पढ़ने 
से पलले कुछ नहीं पड़ेगा ! उल्टा यह होगा कि निजी आधे-प्रधू रे ज्ञान पर 
भरोसा रखकर कोई व्यक्ति यदि वेदों के शब्दों का ऊटपर्टांग अर्थ कहने 
लगा तो अर्थ का अ्रनर्थ हो जाएगा । 


महिला गृह-सज्राज्ञी 

महिलाओं को वैदिक समाज में गृहलक्ष्मी या गृह-सम्राजश्ी का स्थान 
दिया गया है । नवविवाहिता वधू जब पति के घर श्राती है तो उसे पुरोहित 
कहते है. संम्राशी भव श्रथात्‌ तुम इस घर की सम्राज्ञी बनकर सारा 
कारोबार चलाओ' । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं--एक तो यहें कि बैदिक 
समाज में वधू प्रोढ़ होती थी और दूसरी वात यह कि घर-बार पर ग्रधिकार 
चलाने के लिए उसे हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। 


स्त्रियों के संरक्षण की व्यवस्था 


स्त्रियों को समाज में यदि निराधार छोड़ा जाए तो उनकी बड़ी दुदंशा 
होती है। यह जानकर वैदिक समाज में स्त्रियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था 
थी | इसी अर्थ से मनुस्मृति में कहा है कि श्रविवाहित कन्या का रक्षक पिता 
होता है, वधू का रक्षक पति और वृद्धा माता का रक्षक पुत्र होता है। अत: 
किसी भी अवस्था में स्त्री को निराधार नहीं छोडना चाहिए। 'नस्त्रि 
स्वातत्त्यमहँति' का यही अर्थ है। स्त्री को जकड़ के रखा जाए ऐसा उसका 
अर्थ नहीं है क्योंकि प्रथम तीन पदों का सन्दर्भ वह नहीं है। किसी भी 
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बय की स्त्री को आसेष्ट पुरुषों ने ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए “तू अपने 
ग्राप जो चाहे कर हमारे ऊपर तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है । स्त्रियों की 
सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुषों के मन में वैदिक समाज ने इतनी पक्की बेठा 
दी है कि घर में कन्या यदि अविवाहित हो तो मरणासन्त पिता भी अपने 
आपको बड़ा ग्रपराधी समभता है कि कन्या की सुरक्षा और देखभाल किसी 
पति के हाथ सौंपने से पूर्व ही वह यह विश्व छोड़कर जा रहा है सो बड़ा 
पाप और दुर्भाग्य है । 

विवाह के समय कन्यादान की जो विधि होती है उसका अर्थे किसी 
भिखारी को दान दिया जाता है बसा नहीं है। वहाँ अथं है सोच- 
बूभकर कन्या की सुरक्षा और जीवन की जिम्मेदारी पति पर सॉंपना। 
जैसे सोना, चाँदी, जवाह रात झ्रादि का जब लेन-देत होता है तो वह माल 
एक-दो पंसे या कौड़ी की तरह फेंका नहीं जाता | बड़ी गम्भीरता पे, 
सुरक्षा से वह बहुमल्य बस्तु ताले में रखी जाती है श्रौर जिससे ली होती है 
उसे पावती दी जाती है। कन्यादान में उस नववधू्‌ के भविष्य से सुख भर 
सुरक्षा की पावती पिता पति से लेता है। उस समय से उस कन्या का 
रक्षक पिता के बदले पति होता है। उस जिम्मेदारी के हस्तान्तरण 
को कन्यादान यानी विधिवत्‌ कन्या देना कहा जाता है। अतः आधुनिक 
युग में दहेज के लोभ से जिन घरों में नव-वधुओ्रों की हत्याएं होती हैं बह 
महत्यपाप है। किसी दूसरे की कन्या विवाह के बहाने अपने घर में ले आना 
ग्औौर फिर धनप्राप्ति के लालच में उसे गिरवी समकभकर उसके पिता से 
धन माँगते रहना और न पाने पर उस बेचा री, असहाय, कोमल तरुणी को 
एकान्त में घेरकर उसका छल करना, वध करना या आत्महत्या करने को 
उसे बाध्य करना कितना निक्ृष्ट कर्म है ? 

गर्भवती स्त्रियाँ हरी चूड़ियाँ, हरे वसू्त्र पहनती हैं जो सृजन का 
द्योतक है। उस पहनावे से समाज को सूचित किया जाता था कि उस स्त्री 
के आहार, आराम आदि का सारे समाज में विशेष ध्यान रखा जाए। इस 
प्रकार बगैर किसी से कुछ प्रश्त पूछे या कुछ उत्तर दिए ऐसे चिह्नों से प्रत्येक 
व्यक्ति की विशिष्ट भ्रवस्था जानने-पहचानने की व्यवस्था बड़ी दूरदर्शिता 
से वैदिक समाज में की गई है । वेदिक समाज एक आदर्श व्यवस्था बताई 
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गई थी जिसमें बेर किसी कोलाहल के सारे व्यवहार, शान्ति, सद्भाव, 
सौहाद और ध्येयपूर्ति की दृष्टि से एक अच्छे यन्त्र की तरह चुपचाप चलने 
की व्यवस्था थी । 

विवाहित स्त्रियों में मंगलसूत, सिर में सिदुर झ्रादि सौभाग्य चिह्न 
धारण करने का उद्देश्य यह था कि कोई उससे विवाह करने की बात न 
सोचे श्रोर सारा समाज उसे उसके पतीत्व का उचित सम्मान दे । 

विधवा स्त्री के ललाट का कुमकुम पोंछ डालने का उद्देश्य यह था कि 
समाज को उसकी अवस्था का अपने-ग्राप पता लगे कि उस सरुत्री का विवाह 
हो चुका था किन्तु अब पति जीवित नहीं है। समाज को इस सूचना से उस 
महिला के लिए दूसरा पति ढूँढ़ने की या उस स्त्री की सुरक्षा और देखभाल 
की दूसरी कोई उचित व्यवस्था करमे का स्मरण कराया जाता था | 

विधवा का मुंह भी नहीं देखना चाहिए ऐसी एक धारणा समाज में 
कभी-कभी सुनाई देती है। किन्तु उसका अर्थ यह था कि उसे तुरम्त दूसरा 
पति ढूंढ़ देना चाहिए ताकि उसे समाज में ग्रकेलापन, नीरसता, असुरक्षा 
पा ग्रसुविधा भुगतनी न पड़े । 


बंदिक त्यौहार 


वेंदिक पद्धति के अनुसार सामाज़िक और व्यक्तिगत जीवनक्रम 
देनन्दिन पचांग के श्राधार से निश्चित किया जाता है। यह बड़ा वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण है । अनन्त अन्तरिक्ष के अ्रगरणित सूर्यमण्डलों में हमारा एक 
सृक्ष्म-सा सूयंमण्डल है। उसमें पृथ्वी एक छोटा-सा ग्रह है। उसमें मानवः 
कीटक-जंसा एक य:कश्चित्‌ प्राणी है। अन्तरिक्ष्‌ में चन्द्रमा, नक्षत्र, सूर्य 
ओर झन्य ग्रह, इनका जो भ्रमण, सर्पण झ्रादि हो रहा है उसके अनुसार ही 
मानवी जीवन घटता रहता है। ग्रत: प्रतिदिन ग्रन्तारिक्ष के ज्योतिगंणों 
के परिप्रेक्ष्य में मानवी जीवन को ढालने के गणितीय दृष्टिकोण से ही 
एकादशी, महाशिवरात्रि, प्रदोष, झ्मावस्या, चे।तुर्मास आदि ऋतुमान, 
दिनमान के अनुसार जीवन को थोग्य मोड़ देते रहने की वैदिक जीवन- 
प्रणाली है! 

इससे एक बड़ा लाभ यह होता है कि प्रत्येक नए दिन को एक नया 





ड़ है 


अर्थ, एक नयाउमहत्त्व दिए जाने के कारण व्यक्षित, कुटुम्ब भौर समाज उस 
दिन के विशिष्ट आचार-व्यवहार, पूजा-पाठ, ब्रत आदि में मस्त हो जाता 
है । इससे जीवन में प्रतिदिन एक नया रंग, नया उत्साह, नया उद्देश्य, एक 
नया महत्त्व उत्पन्न होकर व्यक्ति की जीवन सूना, नीरस या रूखा नहीं 
लगता। नित्य नई उमंगों में व्यक्ति के जीवन में भाम-दौड़, खेल-कूद 
इत्यादि मनो रंजन नया रंग लाते हैं । 


सादा प्राकृतिक जीवन 

वैदिक जीवन सादा और सस्ता होते हुए अधिकतम आरोग्य और 
सुख दिलाने वाला होता था ! 

बाँस और मिट्टी के घर कम खर्चीले होकर शीत या ऊष्म ऋतु में 
सुखदायी होते हैं। गोबर से लीपे घर स्वच्छ और रोगरजन्तु-प्रतिकारक 
होते*हैं/ 

वतंमान पाश्चात्य प्रणाली में रासायनिक खाद, जन्तुनाशक 
रासायनिक सिश्रणों का छिड़काव, बतेंन मॉजने के लिए रसायन, 
रासायनिक दल्तमन्जन श्रादि से जनजीवन बड़ा रोगी होता जा रहा है। 
वेंदिक जीवन-प्रणाली में कड़वा नीम, भिलावा श्रादि वनस्पतियों से जर्तु- 
नाझक द्रव्य बनाए जाने के कारण जनस्वास्थ्य को हानि नहीं पहुँचती थी । 
ऐसे रसायन जहाँ-तहाँ लोग स्वयं बनाया करते थे । 

ग्रांगन, खेत या मंदानों में शौचकप बनाने से पानी की बचत होकर 
वह गन्दा पानी नद्दियों में बहा देने की वर्तमान भीषण समस्या वंदिक 
समाज में निर्माण नहीं होती थी । गौ-सेवा, गोबर और गौमूत्र । 

प्रत्येक गाँव स्वावलम्बी होता था। लुहार, कुम्हार, सुनार श्रादि 
विविध कारीगर गाँव की सारी आवश्यकताएँ पूरी किया करते थे । इससे 
कम खच में वस्तुएं मिल जाती थीं। बड़े-बड़े कारखानों में कच्चा माल 
दूर-दूर से पहुँचाना या तैयार वस्तुएँ बिक्री के लिए दूर भेजना, कारखानों 
के धुएं से वातावरण दूषित होना, हजारों मजदूरों द्वारा गन्दी फोपड़- 
पट्टियों में जीवन बिताना अ्रादि श्राधुनिक कठिनाइयाँ वेंदिक जीवन-प्रणाली 
में पनप नहीं पातीं । 








३४६ 


बेद्य लोग भी स्थानीय वनस्पतियों को स्वयं इकट्ठा कर, उनसे स्वयं 
ग्रौषधि बनाना और उससे रोगियों की निःशुल्क या शअ्रत्यल्प द्रव्य से 
चिकित्सा करना जानते थे। गम्भीर से गम्भी र रोगों का उपाय रुग्णशय्या 
पर घर के घर में होता था। हस्पताल में आप्तेष्टों से दूर और अनेक 
रोगियों की भीडभाड़ में खत्नीला उपाय कराते की ग्रावश्यकता ब॑ंदिक 
रोगोप चार-पद्धति में नहीं पड़ती थी । 

दारू या भांग, गांजा, चरस आ्रादि मादक पदार्थों का सेवन वंदिक- 
प्रणाली में निषिद्ध था। स्त्रियों को व्यभिचार का साधन नहीं माना जाता 
था। कन्या, भगिनी, माता आदि सारे ही रूपों में वैदिक प्रणाली में स्त्री 
वन्दनीय और आदरणीय होती थी | प्रजोत्पादन की ईश्वरप्रणीत यन्त्रणा 
को पवित्र कत्तव्य समझकर बवेदिक कौटुम्बिक जीवन और विवाह-बन्धन 
का गठन हआ है । पुरुष के भोग का साधन यह रत्री जीवत की भूमिका 
बंदिक प्रणाली को पूर्णतया ग्रमान्‍्य है । 


ब्रह्मचयें का अर्थ 


बैंदिक प्रणाली में ब्रह्मचर्य शब्द का श्रथें बड़ा व्यापक है। सामान्य 
जन ब्रह्मचारी उस पुरुष को कहते हैं जो ग्रविवाहित हो । किन्तु ब्रह्मवारी 
का अर्थ बहा की सृष्टि के नियम निजी वर्णाश्रम-प्रवस्था में पालने वाला-- 
ऐसा भी होता है। अत: निजी कत्तंव्य और अ्रवस्था को ध्यान में रखते हुए 
उत्तमोत्तम नियमों का पालन कर शुद्ध, संपमी जीवन बितानेबाला व्यक्ति 
व्ह्मवारी कहलाता है । 


आत्मा की उत्करान्ति 


अच्छा आच रण करने वाले माता-पिता की सन्‍्तान जेंसे श्रच्छी होती 
है वैसे ही जन्म-जन्मान्तर में अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा भी 
उत्तरोत्तर उन्‍नत होती रहती है। सामान्य मानव को यह रहस्य समझ में 
नहीं आता तथापि ईश्वर की मारा से प्रत्येक आत्मा पूर्वजन्म के शेष 
संस्कार लेकर ही नये जीवन के अखाड़े में उतरती है। इसी दृष्टि से 
वैदिक जीवन-प्रणाली में शुद्ध, सात््विक जीवन का आदर्श रखा गया है । 


३५० 


बंदिक छआछत 

वेदिक कौटम्बिक जीवन सें स्त्रियों का मासिक धर्म, घर में स्त्री की 
प्रसूति या किसी की मृत्यु पर चार दिन से तेरह दिन तक श्रछत की प्रथा 
है। यह प्रथा बड़े वैज्ञानिक वेद्यक तत्त्वों पर आधारित है। स्त्रियों को घर- 
गृहस्थी में पूरा जीवन कोई राहत नहीं मिलती । श्रतः प्रत्येक स्त्री को 
बारी-बारी उसके मासिक धर्म के समय चार दिन का श्राराम मिले और 
रजस्वला स्त्री के जन्तुओं का संक्रमण भी रोका जाए इस दृष्टि से 
रजस्वला स्त्री को चार दिन का पूरा आराम झावश्यक माना गया। 
प्रसृति या मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले जन्तु अधिक से श्रधिक १३ 
दिन तक ही जीवित रहते हैं श्रतः वेदिक प्रणाली में कौटुम्बिक अछूत- 
ग्रवस्था भ्रधिक से श्रधिक १३ दिन की होती है । उदाहरणार्थ यदि किसी 
को घनुर्वात (675) हो जाए तो १२ दिन में कभी भी उसको मृत्यु 
हो सकती है। यदि १२वीं रात्रि बहु पार कर जाए तो तेरहवें दिन से उस 
रोगी की अवस्था सुधरने लगती है। 

प्राचीन कर्मठ प्रणाली के अनुसार भोजन पकाने वाले व्यक्ति को भी 
स्नान आदि से शुद्ध होकर, पीताम्बर पहनकर रसोईघर में भोजन पकाते 
समय और भोजन परोसते समय किसी अन्य व्यक्ति को छता निषिद्ध था। 
उद्देश्य यह था कि जिस भोजन से सारे कुटुम्ब का भरण-पोषण होता है वह 
अन्न किसी प्रकार से अशूद्ध न हो । बरतंमान पाशचात्य प्रणाली में भी जब 
कोई डॉक्टर किसी रोगी पर शल्यक्रिया करने के लिए आत्मशूद्धि कर 
लेता है तो शल्यक्रिया समाप्त होने तक वह्‌॒ किसी ऐरे-गरे व्यक्ति को या 
वस्तु को छूृता तक नहीं है। भ्रत: वेदिक प्रणाली की कौटुम्बिक जीवन की 
छुम्माछृत प्रथा बच्यक शास्त्र के वेज्ञानिक तत्त्वों पर श्राधारित है। 


| 
देवस्वरूप मानव 
ईसाई धमंग्रन्थ बाइबिल' में कहा गया है कि ईश्वर ते मानव की मर्ति 
देवों-जेसी ही बनाई है। वैदिक प्रथा भी मानती है कि ईश्वर ते मानव को 
सर्वेश्रेष्ठ प्राणी बनाकर उसे देवी सूकब्‌झ प्रदान की है। मानव ने भी जो 
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'देवमूर्तियाँ बनाईं उनमें ईश्वर का चेहरा भी मानव-जेसा ही नाक, कान, 
'चक्ष, मुख आ्रादि वाला है। भ्रत:, 'नर करणी करे तो नर का नारायण बन 
सकता है' ऐसी कहावत है । जीवन समाप्ति पर मृतव्यक्ति श्रपने साथ कोई 
पाथ्थिव जड़ वस्तु साथ नहीं ले जा सकता। इतना ही नहीं उसे निजी 
जड़ शरीर भी पृथ्वी पर छोड़ जाना पड़ता है। परलोक में उसकी अदृश्य 
आत्मा के साथ दो ग्रदृश्य साथी भी होते हैं--उसके इहलोक के पाप और 
पुण्य । उन्हीं के अनुसार उसके श्रगले जीवन का नया दौर शुरू होता है। 
यही है वैदिक प्रणाली का सार। अतः वंदिक जीवन-प्रणाली में सदाचरण 
की अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। 





२७ 
वदिक संस्क़ाति और क्षात्र बल 


एक शक्तिशाली, न्‍्यायी झौर शान्तिमय समाज जीवन बनाए रखते 
के लिए एक सुप्रशिक्षित और समपित सेना का गठन अनिवार्य होता है । 
इस तथ्य का महत्त्व समभकर ही वैदिक समाज में क्षत्रियों का एक विशिष्ट 
वर्ग बताया गया था। कड़ा तियमवद्ध जासन, सादा, बिन खर्चीला व्यवहार 
और आन्तरिक विद्रोह तथा वाहरी शत्रश्नी से प्रजा का श्रौर देश का संरक्षण 
करना यह क्षत्रियों का कार्यक्षेत्र था । 

राक्षत का विरोध करते समय क्षत्रियों को प्रतिशक्षस बनना पड़ता 
दे । प्राणान्तगंत कथाएँ, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि सारे 
बँदिक ग्रन्थों का सार यही है। हिरण्यकश्यपु का नरसि]ह द्वारा वध, विश्व 
पं भ्रराजकता मचानेवालि क्षत्रियों का परशराम द्वारा २९ बार वध, राम के 
रा बाली और रावण झादिं का वध, सहाभमा रत में विविध कौरव नेताओं 
व्यू अच्त--इन घटनाओं से यह शिक्षा मिलती हे कि समाज-कंटकों का 
वन्दोवस्त करना क्षत्रियों का परम कर्तव्य होता है। इसी को ध्यान में रख- 
कर मनुस्मति का भी वही आदेश हैं किं--- 

“ज्राततायिनम्‌ आयाच्त हृन्यादेव अविचारयन्‌ ।_ 

प्राततायी बतकर कोई आए तो (वह चाहे-बाल हो, वृद्ध हो, स्त्री हो) उसे 
सारता ही चाहिए। 

कित्तु सैकड़ों वर्षों से अहिसा श्रौर वराग्य का, बोद्धों श्रौर जनों द्वारा 
जो प्रचार हुआ, उसके फलस्वरूप भारत के हिन्दू निजी वैदिक शिक्षा और 
क्षात्रवल के महत्त्व को भूल गए हैं। इस्लागी श्राक्रामक जितने तेजी से बन्दी 
बनाए हुए हिन्दुश्नों को डरा-धमकाकर भुसलमानर बना रहे थे उतनी ही 
शीघ्रता से उन्हें फिर हिन्दू बना लेना ध्रावश्यक था। वह करने के बजाय 
जो लोग, जो इमारतें और जो प्रदेश मुसलमान के हाथ चला गया सो गया, 
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बचे-खुर्च में ही समाधान मान लो--इस तरह की शरणागति की प्रवृत्ति 
हिन्दुओं में इतनी बढ़ गई कि २०वीं शताब्दी के गांधी-नेहरू जैसे उनके नेता 
भी वही पाठ जनता को पढ़ाते रहे । 

सन्‌ १६९०५-६ में भारत के ब्रिटिश शासन ने जब बंगाल प्रान्त का 
पू॑ वर्ती मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश एक विभकत प्रान्त करता चाहा तो उस 
पर बड़ा उग्र सावंजनिर्क ग्रान्दोलन होने के कारण अंग्रेजों को फूट डालने- 
वाली अपनी वह चाल रहू करनी पड़ी। किन्तु अंग्रेजों ने उस षड्यन्त्र को 
छोड़ा नहीं। उन्होंने १६४७ में भारत छोड़ने के समय बहुसंख्यक मुसलमानों 
को एक के बजाय दो (पंजाब और बंगाल) प्रान्त बनाकर स्वतन्त्र भारत के 
मानो बाह ही काट दिए। 

जो षड़्यन्त्री ब्रिटिश विभाजन प्रस्ताव सारी जनता ने १६०४-६ में 
दुंकरा दिया था उससे दुगने विभाजन को भारतीयों ने १६४७ में चुपचाप 
स्वीकार कैसे कर लिया ? भ्न्तर यह था कि १६४७ में भारतीय जनता का 
नेतृत्व गांधी-नेहरू जैसे अहिसावादी नेताओं के हाथ में श्रा गया। उन्होंने 
जो कहा जनता ने चुपचाप मान लिया। सन्‌ १६०५-६ का भारतीय नेतृत्व 
इतना दुबल नहीं था ! 

गांधी-नेहरू जोड़ी ने इस्लामप्रणीत भारत का विभाजन मान लेने की 
एक गलती की और तत्पश्चात्‌ कन्याकुमारी तक के प्रत्येक मुसलमान को 
पंजाब या बंगाल में निकाल भेजने का गट्टाहास नहीं किया यह दूस री गलती 
की । 

उस दूसरी गलती का कारण क्या था ? कारण वैयक्तिक स्वार्थ था। 
मोलाना आजाद, रफोअहमद किदवई, आसफग्नली, अबुल गफ्फार खान, 
हुमायूं कबीर ज॑से कुछ चन्द मुसलमान व्यक्ति गांधी-नेहरू जोड़ी के घनिष्ठ 
मित्र थे। प्रत्येक मुसलमान को पाकिस्तान भेजने के निर्णय से उन दो हिन्दू 
नेताओं को उनके परमप्रिय मुसलमान नेताश्रों से बिछड़ना पड़ता और 
उन्हें भारत से निकल जाने का श्रादेश देना पड़ता । अतः चन्द मुसलमानों 
से व्यक्तिगत मित्रता के कारण शरमाकर गांधी-नेहरू जोड़ी ने करोड़ों 
मुसलमानों को भारत में रहकर उन्हें श्रपना इस्लामी प्रचार चालू रखने की 
सहूलियत ही नहीं अपितु प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार का कार्य एक देशद्रोही 
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भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा नुकसात गांधी-नेहरू के नेतृत्व से भारत को 
हुआ । क्योंकि अब भारत को पाकिस्तान और बांगला देश के मुसलमान, 
इनके अतिरिक्त कश्मीर के भारत विरोधी मुसलमान और भार्रित में रहकर 
भारत विरोधी करतूतें करनेवाले मुसलमान, इन सबसे एकसाथ धोखा है। 

पाकिस्तान दे देने पर करोड़ों मुसलमानों को भारत में रख लेने का 
एक और गम्भीर परिणाम यह हुआा कि अब भअन्य अल्पसंख्यक वर्ग भी अपना 
श्रलग प्रादेशिक टुकड़ा बड़े मजे से माँगते रहेंगे। क्योंकि वे अब आश्वस्त हैं 
कि भारत से एक अलग प्रादेशिक राज्य माँग लेने पर भी वे अपने करोड़ों 
बाँधवों को भारत में छीड़ सकते हैं ताकि वे बाँधव अपनी वही माँग बार- 
बार रखकर हिन्दुओं को सताते रहें | | 

इस भीषण संकट का प्रत्यक्ष उदाहरण सन्‌ १६८४-८५ में उभर 
आया । कुछ खालिस्थानवादी सिखों ने खालिस्थात की माँग इसलिए की 
कि वे जानते थे कि पाकिस्तान की तरह खालिस्थान प्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
भारत के कोने-कोने में चाहे जितने सिख अभ्रपत्ता जीवन सुखेनंब बसर कर 
सकेंगे। श्रत: गांधी-नेहरू के नेतृ त्व का मुल्यांकन वर्तमान खशामदी वाता- 
वबरण में भले ही बढ़ा-बढ़ाकर अतिश्रेष्ठ नेताओं के रूप में किया गया हो 
कुछ कालान्तर के पश्चात्‌ उनका झवमूल्यन होता श्रनिवार्य और स्वाभाविक 
है । 

बदिक संस्कृति का भला चाहने वालों को ऐसे अहिसावादी नेताओं के 
हाथों में देश की बागडोर कदापि नहीं सौंपनी चाहिए। क्षात्रब॒लसंवर्धन 
वैदिक संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है। अहिंसा को मानने वालों को 
हिमालय के एकान्‍न्त में भेजते रहना चाहिए। उन्हें सांसारिक जीवन में 
दखल देने का अ्रधिकार देना श्रयोग्य है। नागरी जीवन की मुठभेड़, धूम- 
धडाका और घधक्‍का-मुक्‍्की में सशक्त सेना, कार्यक्षम पुलिस ग्रादि का होता 
अत्यन्त आवश्यक है। गांधी-नेहरू के अहिसावादी नेतृत्व में पुलिस और 
सेना को कहाँ बरखास्त किया था। कांग्रेसी शासन में तो प्रजा पर श्रंग्रेजी 
शासन से भी अधिक बार गोली चलानी पड़ी | अतः: मुख से तो अहिसा- 
झहिसा का जाप करना और प्रत्यक्ष में सेता और पुलिसदल बढ़ाते रहता 
ऐसे दोगले और दुबल प्रवृत्ति के गाघी-नेहरू छप्पे के नेतृत्व से भारत की 
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बड़ी हानि हुई है। 

बह दोगली विचारधारा जिस मूल कल्पता पर आधारित है वह कल्पना 
ही सरौसर गलत है। गांधी-नेहरू छप्पे के लोगों का कहना है कि भारत 
एक खिचड़ी देश है और यहाँ किसी भी व्यकवित को रहने का अधिकार है 
चाहे वह देशद्रोही हो, गुण्डा प्रवत्ति का हो या और कोई हो | उस मूल 
कल्पना को उखाड़ फेंकना आवश्यक है। भारत बेदिक संस्कृति का देश है । 
बेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, 
वेदिक संगीत, भगवा ध्वज, संस्कृत भाषा, यह इस देश की विरासत हैं। 
इसको रक्षा करना और इस संस्कृति का संवधेन करना और संगोपन इस 
देश की जनता का और नेताग्रों का लक्ष्य होना चाहिए। यह जो करेगा वह 
इस देश का सच्चा नागरिक होगा। चाहे वह किसी धर्म का हो । उस 
संस्कृति से जो विद्रोह करेगा या उस संस्कृति को दुबंल करने की जो चेष्टा 
करेगा बह इस देश का शत्रु माना जाता चाहिए चाहे वह धमम से हिन्दू ही 
क्यों न हो। गांधी-नेहरू आदि नेताओ्रों ने जीवन में जो-जों मुख्य-मुख्य 
बातें कीं या निर्णय किए, उनका मूल्यांकन ऊपर कही कसौटी से होना 
चाहिए । 

महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ वेदिक संस्कृति का प्रदेश और बल' दिन- 
प्रतिदिन सुकुड़ता ही चला गया | करते-क रते गांधी-नेहरू युग में भारत की 
सीमा अमृतसर के वायव्य में केवल ३० मील ही रह गई है। गरांधी-नेहरू 
के नेतृत्व में हिन्दुओं ने एक श्रात्मघातकी ध्येय अपना लिया। हिन्दुश्रों को 
उन नेताओ्रों से यह सीख मिली है कि अल्पसंख्यक गुटों की सेवा करना और 
'उनकी बढ़ती माँगें स्वीकार करते रहना यही बहुसंझुयक हिन्दुओं के जीवन 
का साथक काये है। 

इस बढ़ती हुईं दुजल प्रवृत्ति पर रोक लगाना आवश्यक है । इस विषय 
पर लिखे लेख में दिल्‍ली निवासी श्री पी० एन० शर्मा ने एक सूची तैयार 
कर यह बतलाया है कि शत्रुओं से भी उदारता और नरमी से बर्ताव करने 
की हिन्दुओं की प्रवृत्ति प्राचीन विश्व में इतनी कुख्यात हो गई थी कि प्रत्येक 
नया भआ्राक्रामक भारत पर ही धावा बोलकर यहाँ से धन, दौलत, स्त्रियाँ 
आदि जो चाहे लूट ले जाता रहा। 
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शर्मा जी का वह आऑग्ल लेख दिसम्बर २८, १६८२ के इतिहास पत्रिका 
(ठाणे से प्रकाशित होने वाला त्रेमासिक) में प्रकाशित हुआ था । लेख का 
शीर्षक था--[86 (006 [,08550॥ थिठ ग्रिंश॑0णाफज़ पदातां4 जिहएछा 
[७७४४६ (इतिहास का वह सबक जो भारत ने कभी नहीं अ्रपनाया) । 

शर्मा जी कहते हैं कि किसी को पड़ोस के घर से चार कुसियाँ भी 
चुरानी हों तो वह दस बार विचार करेगा कि उसे किस-किससे, कहाँ-कहाँ 
विरोध हो सकता है ? किन्तु इधर तो भारत पर लगातार आक्रमण हद 
थे और भारत से करोड़ों की सम्पत्ति लगातार पन्द्रह सौ वर्ष तक ऊँट और 
हाथियों पर लाद कर विदेशी लूटरे ले जाते रहे । भारत को हो क्या गया 
था ? भारत की क्षात्रशक्ति हतबल-निर्बल-दुबंल होकर कैसे रह गई। इसी 
बढ़ती प्रवृत्ति के फलस्वरूप भारत को गांधी-नेहरू जैसे नेता मिले जो बिना 
संघर्ष के पाकिस्तान, भ्रक्साइचिन, कश्मी र, चाड, बेरूबारी जैसे प्रदेशों की 
खैरात ही बाँटते रहे और हिन्दू उन नेताश्रों की प्रशंसा कर तालियाँ बजाते 
रहे। पृथ्वीराज जैसे नेताओं ते इस्लामी हमलावरों का प्रतिकार करते- 
करते रण में अ्पमे प्राणों की तो आहुति दी किन्तु गांधी-नेहरू जोड़ी ने 
केवल बातों-बातों में शत्र्‌ को भारत को कितनी लम्बी-चोड़ी भूमि मुफ्त मे 
दे डाली । यह किस प्रकार का नेतृत्व है ! 

भविष्य में भारत के नेताञ्रों को इस घातक प्रवृत्ति को बदलता होगा। 
भारत के इतिहास में प्रत्येक छात्र को विदेशी आक्रामकों की वह दीर्घ सूची 
पढ़ाई जानी चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि भारत के वीर उन 
विदेशी आक्रामकों के केन्द्रों पर प्रतिहमला करने में क्यों करिफकों ? जिन 
प्रदेशों से भारत पर बार-बार आक्रमण हो रहा था कया उन प्रदेशों पर 
संगठित हमला बोलने के लिए भारत के विभिन्‍न नरेशों ने कभी क्षात्र- 
संसद बुलाकर विचार-विनिमय किया ? भारत के विद्यालयों में इतिहास 
का पठस-पाठन' ऐसी नई दृष्टि से होना चाहिए। इतिहास पढ़ाने का 
जो वर्तमान ढाँचा है वह बड़ा देशद्रोही और देश विधातक है। उदाहर- 
णार्थ पानीपत की तीन लड़ाईयाँ किस-किस के बीच हुई और उसमें कोन 
हारा, कौन जीता ? ऐसे त्रयस्थ की भूमिका के प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों 
को उसमें श्रात्मीयता से यह विचार केरना सिख़ाग्रा जाना चाहिए कि 
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पातीपत में किसकी हार से बेदिक संस्कृति को किस प्रकार का लाभ ह्लौर 
हानि हुई। इतिहास-शिक्षा की श्राधारशिला यही होनी चाहिए । प्रत्येक 
ऐतिहासिक घटना का तोल कसौटी से किया जाता चाहिए कि उससे वैदिक 
संस्कृति को बल मिला है या नहीं ? उस दृष्िट से शर्मा जी द्वारा तैयार की 
गई भारत पर निम्न आक्रमण-सूची प्र गम्भीर रूप से विचार किया जाता 
चाहिए। 
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ऊपर कहे २५०० वर्षो में भारत पर इतने अधिक आक्रमण होने के 
कारण इस प्रकार हैं-(१)भारत द्वारा श्रपनी विद्या और कारीगरी से सारे 
विश्व को ज्ञान, तैयार वस्तुएँ तथा नाविक सेवाएँ, घोड़े, मिस्र देश में भव्य 
पिरेमिडस्‌ श्रादि बनाने के लिए मार्गदर्शन, कारीगर और उपकरण ग्रादि 
उपलब्ध कराकर अपार सम्पत्ति कमाने के कारण ही भारत को सोने की 
चिड़िया कहा जाता था । भारत में दुग्ध और मधु की नदियाँ बहा करती 
थीं ऐसा उरा समय के भारत के वभव का वर्णन पाश्चात्य ग्रन्थों में श्रंकित 
है। ऐसी अवस्था में बौद्ध और जेत मतों के अत्यधिक प्रचार के कारण 
क्षात्रवत्ति छोड़लर उदासीन भि्षुवृत्ति ्रपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी श्रौर भारत 
की प्रतिकार शक्ति ढीली पड़ते-पड़ते भारत दुर्बल होता चला गया। 
भारत के हिन्दू क्षत्रिय राजा एक-दूसरे पर चड़ाई कर निजी राज्य बढ़ाने 
में बड़ा पुरुपाथ समभते थे । किन्तु सभी ने एक होकर ईरान, तुकंस्थान, 
ग्रब॑स्थान भ्रादि देशों में पुनः हिन्दू विश्वसाम्राज्य स्थापित करने का कदापि 
नहीं सोचा। यह कितनी दुर्भाग्य की बात थी। आज भी भारत में वही 
प्रवृत्ति है। जो उग्रवादी सिख खालिस्थान के नाम से भारत का टुकड़ा माँगते 
हैं वे रणजीतरसिह की राजधानी लाहौर पुन: जीत लेने की योजना क्यों नहीं 
बनाते ? हिन्दुओं की शिक्षा में ऐसा लड़ाकू, विश्वविजेता ध्येयवाद पुनः 
प्रविष्ट कर।ना बड़ा आवश्यक है । यदि सारे विश्व का नेतृत्व कोई कर 
सकता है तो वह हिन्दू ही कर सकता है | अन्य किसी धर्म, पन्‍थ या जाति 
को विश्वसाम्राज्य स्थापित करने की उच्च ध्येयदृष्टि प्राप्त नहीं है | ईसाई 
या इस्लामी पन्‍्थों के प्रसार से तो ग्रातंक, अत्याचार, छल, कपट, लोगों को 
गुलाम बनाकर बेचना आदि जनता को त्रस्त करनेवाली कुप्रथाएँ बढ़ेगी । 

इस्लाम के प्राविर्भाव से विश्व में इतना अन्याय, श्रंधेर और श्रातंक 
प्रारम्भ हुआ कि जलाशयों में विष मिलाना, हरे-भरे खेतों को श्राग लगा 
देना, स्त्रियों पर बलात्कार करना, बच्चों को कत्ल करना, पुरुषों को बन्दी 
बनाकर पंगु करना या दूर-दूर के शहरों में गुलाम बनाकर वेचना, हजारों. 
को छल-कपट से मुसलमान वनाना झादि देनन्दिन घटनाएँ वन गईं । इन 
भ्रत्याचारों से धर्मयुद्ध की कल्पना को गले लगाए हुए भारतीय क्षत्रिय 
यकायक उदास और हताश बन गए | इस्लामी श्रत्याचारों का मुंहतोड़ 
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जवाब देने के लिए प्रतिराक्षस बनने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं था। 
मनु, राम और कृष्ण का आदर्श भूलकर भारतीय क्षत्रिय-नेता हताश हो 
गए। हिन्दू प्रवचनकारों का यह बड़ा दोष था। रामायण और भगवदुगीता 
जैसे वी रकाव्यों को भी ग्राजकल के प्रवचनका रों ने आध्यात्मिक मनों रंजन 
और धनप्राप्ति का साधन बना रखा है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्र्जुन को 
गीता कहते समय या तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखते समय 
यह कभी सोचा ही नहीं होगा कि “मेरे वीरग्रन्थ को धूर्त लोग द्रव्य-प्राप्ति 
का साधन बना लेंगे” । आजकल के प्रवचनकार रामायण, गीता आदि 
के विए्लेषण में ब्रह्म, माया, मोह, ज्ञान, मन, बुद्धि आदि विवेचन का 
मायाजाल फंलाकर लोगों से मुफ्त का आदर और धन बटोरते रहते हैं। 
हिन्दू जनता को ऐसे ढोंगी प्रवचनों का यह धन्धा बन्द करा देना चाहिए । 
भगवदूगीता या रामायण के प्रत्येक प्रवच्तन की श्रन्तिम कसौटी यह होनी 
चाहिए कि हजारों श्रोताओं में से कम-से-कम एक श्रोता भी यदि श्री राम या 
अर्जुन की तरह बेदिक संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए प्रोत्साहित हुआ है या 
नहीं ? यदि नहीं हआझ्मा है तो ऐसे प्रवचनों को बन्द करा देना चाहिए क्योंकि 
वे जनता को फुसलाकर पवित्र बेंदिक वीरप्रन्थों से धन और आदर 
बटोरने का व्यक्तिगत साधन बनाए हुए हैं । 

हजार-बा रह सो वर्षों के इस्लाम से किए भीषण संघर्ष के कटु अनुभव 
के पश्चात्‌ भी हिन्दू अपने ध्ं और संस्कृति की बागडोर गांधी-नेहरू जैसे 
दुबेल संत प्रवृत्ति के राजनीतिक नेताओं के हाथों में सौंपकर सो रहे हैं, 
यह भारत का बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे नेता हिमालय के शीत एकांत में भले 
ही झ्रादरणीय हों राजनीति की सरणर्मी में देहली के सिहासन से और देश 
के शासन से ऐसे नेताओं का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। शब्ृत्याचारी 
शत्र्‌ जो माँगता रहे वह उसे देते रहकर किसी तरह शान्ति की याचना 
करते को ओर बची-खुची भूमि था सम्पत्ति में समाधान मानने की हिन्दू 
प्रवृत्ति बदलनी बड़ी आवश्यक है। हिन्दुओं को अपनी छीनी हुए इमारतें 
और प्रदेश वापस लेने का लक्ष्य बताकर उसके लिए कड़ा संघर्ष करते रहना 
चाहिए। 

इस्लामी या ईसाई शासन में कभी सुख और शान्ति रह नहीं सकती 
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क्योंकि वे धर्म तथा सत्य पर श्राधा रित नहीं हैं। ईसामसीह नाम का कोई 
व्यक्ति कभी जम्मा ही नहीं। ऐसी शब्रवस्था में एक काल्पनिक व्यक्ति की 
मनगढ़नत जीवनगाथा पर आ्राधारित ईसाईधर्म अधिक काल टिक ही नहीं 
सकेगा । उसी प्रकार इस्लाम भी दूसरों की छीनी इमारतों को भूठ ही 
अपना कहता श्रा रहा है और इमारतों से मनगढ़न्त, कूठा इतिहास बनाता 
रहा है। ऐसे भूठों के हाथ किसी प्रकार का शासन सौंपना सारे विश्व को 
संकट में डालना होगा । यदि भारत के शत्र प0७७] एथ/ यानी हर एक 
व्यक्ति पर हर प्रकार का ग्रातंक मचाने वाले हों तो हिन्दुओं ने भी उनसे 
प्रतिराक्षसत बनकर ही प्रतिकार करना आवश्यक है। सांत्वना, सहनशीलता 
आदि सद्गुण श्रधर्मी शत्रु से बरतने नहीं चाहिएं। इस्ती तथ्य पर वंदिक 
संस्कृति का क्षात्रवर्ग श्राधारित है । लड़ना उनका व्यवसाय ही बना दिया 
है। ग्रत: नरम हृदय होकर शत्र्‌ की उचित दण्ड न देते वाला क्षत्रिय 
कत्तंव्यच्यूति का पाप करता है। ब्रधर्मी शत्रु के साथ अधम युद्ध ही करना 
चाहिए । राम और कृष्ण का ग्रादर्श यही है। 

पराए इस्लामी हमलावरों ने भारत में इतने पाप और दुराचार, 
अत्याचार आदि किए हैं कि उनका ब्यौरा देने वाले कई ग्रन्थ, लिखे जाने 
चाहिएं । उदाहरण--हिन्दू किले में मुसलमान महिला और बच्चों के लिए 
धाश्रय की याचना करके पढें में महिलाञों की बजाय सशस्त्र सेनिक भेज- 
कर विश्वासघात से किला हस्तगत करना, समभौते के वार्ताबिमर्ष के 
बहाने हिन्दू राजाओं को बुलाकर उनका वध करना-ऐसी घटनाएँ इस्लामी 
शासन में बार-बार हुईं हैं। मुसलमानों का लिहाज करके ऐसी घटनाएँ 
दबा देने की जो प्रथा भारत में गांधी-ने हुरू युग में पड़ी बह बड़ी घातक है । 
दिखलावे के लिए सत्य की महत्ता गाते रहना श्रौर इस्लाम-तुष्टि के हेतु 
सत्य को छिपाए रखना यह जनता से कितनी बड़ी बंचना है। 

प्रत: हिन्दू वेदिक क्षात्रधर्म का पुनरुद्धार करने का हिन्दुओं को निश्चय 
कर लेना ग्रावश्यक है। क्षात्रधर्म नहीं रहेगा तो वैदिक धर्म नहीं रहेगा, जसे' 
पुलिस और सेना बिना नागरी जीवन एक पल भी नहीं चल सकेगा। जसे 
समाजञआंटकों को दण्ड देने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है वैसे ही 
विदेशी शत्रुओं को ठिकाने लगाने के लिए सेना की आवश्यकता होती है । 
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वेसी सेना पीढ़ियों से प्रशिक्षण पाकर शत्रुओं से लड़ने के लिए सदा सनन्‍्नद्ध 
रहे इस हेतु एक विशिष्ट क्षत्रिय वर्ण ब्रंदिक संस्कृति में बना हुआ था। 
इसीलिए वंदिक संस्कृति में वेदबिद्या और क्षात्रवल इनका सर्देव जोड़ 
रहा है। इस सम्बन्ध में संस्कृत इ्लोक है-- 
_अग्रतश्पतुरोवेदान्‌ पृष्ठतस्सशरं धनु: । 
इद क्षात्र इदम ब्राह्मं शापादपि शरादपि। 


क्षमा कब को जाती है ? 


दुष्ट और विश्वासघाती शत्र से प्री निदंयता से ही निपटना चाहिए 
यह वेंदिक नीति इस्लामी आक्रमणों के समय ढीली पड़ जाने के कारण 
भारत की बहुत हानि हुई है। 

इस पर कुछ वाचकों के मन में ऐसी शंका प्रकट हो सकती है कि यदि 
इस्लामी गआाक्रामकों से भारतीय क्षत्रियों ने भी निदंयता का वर्तन किया 
होता तो इस्लामी और वेदिक सभ्यता में अन्तर ही नहीं होता । 

इस प्रकार का ग्राक्षेप हमा री इतिहास शिक्षा का एक महान्‌ दोष प्रकट 
करता है। महमूद गजनवी, गोरी ग्रादि आक्रामक हमारा एक व्यक्ति 
मारते तो भारतीय क्षत्रियों ने उनके दस व्यक्ति मारने चाहिए थे | वे यदि 
१००० व्यक्तियों को बलातू मुसलमान बनाते तो क्षत्रिय राजाओं को 
२००० इस्लामी बंदियों को हिन्दू बनना वाध्य करना था | इस प्रकार 'श् 
प्रति शादय की नीति झ्रपनानी चाहिए थी । युद्ध की स्थिति में निर्देय शत्रु 
पर काबू पाने के लिए उससे दुगुनी या दसगुनी निदंयता भारतीय क्षत्रियों 
ने नहीं म्रपनाई यह उनका बड़ा दोष रहा। इसी को स्वातन्त्रयवीर वि० 
दा० सावरकर जी ने सद्गुण विक्ृति कहा है । 

भारंतीय क्षत्रिय यदि ऐसे कड़े बदले का बर्ताव करते तो इस्लामी 
बर्ताव और हिन्दू बर्ताव में ग्रन्तर ही क्‍या रह जाता ? इस प्रश्न का 
हम अ्व उत्तर देने वाले हैं। पाठक उसे ध्यान देकर पढ़ें । 

इस्लामी- विजेता बन्दी बनाई स्त्रियों पर बलात्कार करते, प्रष्धों को 
गुलाम बनाकर बाजारों में बेचते, हजारों व्यक्तियों को छुल हेतु वोटी- 
बोटी कस्टकर हलाल करते और कुरान पर हाथ लेकर ग्रभय की शपथ 
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देकर निमन्त्रित हिन्दू शासक को सुलह की चर्चा का बहाना बनाकर 
वश्वासघात से मार देते । ऐसे कुकर्म हिन्दू कभी नहीं करता यही वंदिक 
धमं की इस्लाम की तुलना में श्रेष्ठता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि 
इस्लामी णत्र को कड़ी सजा न दी जाए। 

इसी प्रश्न का दूसरा श्रंग शरण आए शत्रु को क्षमा करने की बाबत 
है। शरण आए शत्रु को जीवित छोड़ देना क्षत्रिय का धर्म है यह वैदिक धर्म 
की सीख अ्रवश्य है किन्तु 'शरणागत' का सही अर्थ सममकना आवश्यक 
है। मुहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कई बार बन्दी बनाकर छोड़ 
दिया । उसका लाभ उठाकर गोरी बार-बार सेता जमा कर पृथ्वीराज पर 
हमला करता रहा और भ्रन्त में गोरी ने ही पृथ्वी राज को छल करके मार 
डाला । 

ग्रत: शरणागति का वास्तविक स्वरूप समझना आवश्यक है। यदि 
मुहम्मद गोरी स्वयं हिन्दू बनकर झौर निजी सेना को हिन्दू बनाकर पृथ्वी-. 
राज से आ मिलता तब ही उसे सही रूप में शरणागत कहा जा सकता है । 
बन्दी बनाने पर जीवन दान की याचना तो एक साधारण डाक्‌ भी करेगा । 
ऐसी स्वार्थी याचना को शरणागति समभना वड़ी भूल है। 

इस सम्बन्ध में रामायण की तत्सम घटना दर्शनीय है । विभीषण जब 
झपने सैनिक लेकर राम के सहाय हेतु रावण के विरुद्ध लंका के हमले में 
सम्मिलित होने को राजी हो गया तभी उसे शरणागत समझकर जीवन- 
दान दिया गया । अन्य जो मारीच, सुबाहु, खर, दूपण, कबंध 
शूर्पणखा श्रादि रावण के सेनानी आए उन किसी को भगवान्‌ राम ने 
जीवनदान नहीं दिया, प्रत्येक का वध ही किया । किन्तु राम के सेनिकों ने 
स्त्रियों और बच्चों पर बलात्कार नहीं किया और किसी राक्षस का छलकर 
शरीर का एक-एक भाग तोड़कर “'हलाल' नहीं किया। राक्षसों का बर्ताव 
और प्रभ राम का प्रावरण, इसमें अन्तर था । वही अन्तर हिन्दू और मुसल- 
मानों के आचरणों में इतिहास में दिखाई देता है। राक्षस भी बंदिक धर्मी 
होने के कारण उतका आचरण इस्जामी आक्रामकों से कई ग्रुना अच्छा और 
सभ्य था। जैसे हनुमान का राजदूत होने के नाते उसे बन्दी बनाकर रखना 
योग्य है, इस ग्राक्षेप को रावण ने भी मानकर हनुमान को छोड दिया । 
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इन सब बातों पर विचार करते हुए बेदिक क्षत्रियों की शिक्षा में एक 
बड़े परिवतंन की आवश्यकता है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि राक्षसों 
के विरुद्ध प्रतिराक्षस जेसी सख्ती बरतना ही सच्चा क्षात्रध्म है। और 
शरणागत उसे समभना चाहिए जो वैदिक धर्म की सेवा करने को राजी 
हो, अन्य किसी को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए । 

और पब समय की आवश्यकता यह है कि प्रत्येक वैदिकधर्मी पुरुष 
को क्षत्रिय बनना चाहिए । 








श्द 
वदिक सेना-संगठन 


समग्र विश्व में सृष्टि-उत्पत्ति समय से वंदिक शासन (और संस्कृत 
भाषा प्रचलित) होने के जो सर्वागीण प्रमाण मिलते हैं उनमें सेना-संगठन 
का एक पुष्ठ प्रमाण भी विद्यमान है। वर्तमान भारतीय सेता-व्यवस्था 
प्रॉग्ल-शासकों ने जैसी रूढ़ की, बसी ही स्वतन्त्र भारत में चालू रखी गई 
है। किन्तु इसमें श्राश्चय की बात यह है की स्वयं आंग्ल भूमि में जो सेना- 
संगठत का ढाँचा है और जो झाँग्ल शासकों ने भारत में भी रूढ़ किया वहें 
ठेठ उसी प्राचीन वैदिक सेना-व्यवस्था पर आधारित है जो भारत के 
प्राचीन वैदिक सम्राटों ने विश्व में रूढ की थी। इसका जो विवरण 
भारतीय वायुसेता के एक सेवानिवृत्त अधिकारी स्ववॉड्रन लीडर हंसराज 
सिंह जी ने तीन-चार वर्ष पूर्व बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) के हिन्दू-महासभा 
अधिवेशन में दिया, वह इस अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है । 

भू-सेना के अतिरिक्त सागरसेना और वायुसेना की परिभाषा भी 
संस्कृत प्रणाली की ही है। 


नावि 


आँगल लोग अपनी भाषा में सागर सेना को 'नेव्ही (॥8०9)कहते हैं जो 
वास्तव में संस्कृत 'नावि' शब्द है। संस्कृत में तौ, नौका, आदि शब्द हूँ। 
उन्हीं से भारतीय भाषाओं में नाव और नाविक शब्द बने हैं। रत: 'नावी 
उफ॑ नेव्ही शब्द संस्क्तम्लक ही है। उसी से 'नेब्डुल' (74५७)) और 
तॉटिकल' (॥8004/) यानी 'नौँ सेना सम्बन्धित--ऐसे शब्द ऑग्ल 
भाषा में नित्य प्रयुक्त किए जाते हैं। बह परिभाषा विश्व में आ्राज भी इसी 
कारण रूढ़ है कि उसके पीछे लाखों वर्षों की बंदिक-संस्कृत सागर पर्यटन 
'की परम्परा विद्यमान है। प्राचीन लुप्त-गुप्त-इतिहास के परिशीलन और 
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अध्ययन में ऐसे विपुल प्रमाण आज तक दुलेक्षित रहे हैं। इतिहास-संशो- 
धकों को अपने चारों ओर फैले हुए ऐसे विविध प्रकार के प्रमाणों का 
विवरण लेकर उनको दखल लेने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए ! 


क्रमोडोर (0०प्रा7०0०7९) 

यह मूल 'समोदोर' शब्द संस्कृत समुद्र” शब्द का ग्रपश्रष्ट रूप है । 
ऑग्ल भाषा में '( अ्रक्षर के 'स'--'श --'प' या 'क' ऐसे कई उच्चारण 
होते हैं। प्राचीन वैदिक प्रथा में समुद्राधिकारी (यानी नौसेना-भ्रधिकारी) 
कहते थे | आगे चलकर उस शब्द का पूर्वपद 'समुद्र' ही प्रचलित रह गया । 
उसे यूरोपीय लिपि में 'समोदोर' ((०४॥४०00078) लिखा जाने लगा। 
कुछ समय पश्चात्‌ 'समोदोर' शब्द का 'कमोडोर' उच्चार रूढ़ हो गया । 
प्रचलित उच्चारण वही है। किस्तु भ्रब तो वायुसेना अधिकारी को भी 
'कमोडोर' ही कहने की प्रथा पड़ी है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ईसा 
पूर्व समय में नौसेना और सागर पर्यटन की सारी परिभाषा संस्कृत थी । 
उसका मूल कारण यह है कि श्रनादिकाल से सारे विश्व में बेदिक शासन 
आर संस्कृत भाषा ही प्रचलित थी। 


किंग (6४४) 

आग्ल भाषा में राजा को “किग' (]0798) कहते हैं। उस शब्द की 
व्युत्पत्ति भी संस्कृत भाषा और बेदिक प्रणाली की है। वंदिक परम्परा में 
क्षत्रिय शासकों के नाम उदर्यासह, मानर्सिह, जगतसिह ऐसे होते थे । उस 
सिंह शब्द का श्रपश्रंश कहीं 'सिग' तो कहीं 'सिन्हा' (87॥8 ) ऐसा 
होता रहा है। देश जब परतन्त्र होता है तो पराए शासकों के विक्ृत 
उच्चारों से हमारे अपने देश में श्रपने ही भारतीय शब्दों के उच्चारण कैसे 
बिगड़ जाते हैं इसके यह दो उदाहरण हैं । इस प्रकार सिह का सिंग उच्चा- 
रण रूढ़ हुआ | प्राचीन ऑग्ल भाषा (00 श्शाष्टांआ) में वह शब्द थंगर९ 
लिखा जाने लगा । आगे चलकर “८ का उच्चार 'क' करने की प्रथा से '(सिंग 
के बदले 'किग' उच्चार रूढ़ हो गया। तथापि उस शब्द से यह विदित 
होता है कि आंग्ल द्वीपों में वंदिक क्षत्रिय राजाओं का ही श्रधिकार होता 
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था। इसी कारण उनके राजा को 'सिंग' के बजाय 'किम' कहते हैं । 


नाइट (।7ं8॥) 


राजा वैदिक सेनाओं का नेता होता था। उसके दरबारी सेना के 
नायक कहलाते थे। दुर्षोधन भी अपनी सेना के प्रमुख नेताओं को 
“नायकाः: मम सैन्यस्थ” कहता था। उतप्तका उल्लेख भगवदगीता में है । 
ठेठ वही शब्द आंग्ल द्वीपों में भी प्रचलित है। श्रन्तर इतना ही है कि 
नायक: शब्द का भारतीय भाषाओं में 'नाइक' ऐसा अ्रपश्नंश होता है, उसी 
प्रकार आंग्ल भाषा में उसका उच्चार 'नाइट' ऐसा होता है। वस्तुत: झ्ांग्ल 
लेखनप्रथा में (£गांह। ऐसा लिखा जाता है | उसमें आरम्भ में (क) *' 
श्रक्षर होते हुए भी उसका उच्चारण किया नहीं जाता। और अन्त में एक 
फालतू '' (टी) ग्रक्ष र जोड़ दिया गया है। वह फालतू|7 निकालकर यदि 
उसके स्थान पर (६ अक्षर लगाकर वह शब्द ॥80 ऐसा लिखा जाए तो 
वह संस्कृत नायक उर्फ नाइक शब्द ही है--यह प्रत्तीत होगा । 

अब दूसरा एक ऑग्ल शब्द देखें। ऑँग्लद्वीपों में (क्रा।शाघापर नाम 
का एक प्राचीन गाँव है। उसका प्रचलित उच्चार कंटरबरी किया जाता 
है। किन्तु अक्षर का मूल उच्चार 'श' होता है यह ध्यान में रखकर 
उस शब्द का उच्चारण 'शंतरबुरी' होता है! श्रब यह ध्यान में रखें कि 
नाथक शब्द में 'क' अक्षर के बजाय “ट ग्रक्षर पड़ा है। याती अंग्रेजी भाषा 
में संस्कृत 'क के स्थान पर 'ट' पड़ गया है। उसे ध्यान में रखकर हम देख 
सकते हैं कि शंत रबुरी का मूल नाम शंकरबुरी उफ शंकरपुरी होता चाहिए । 
इस प्रकार जब आग्ल द्वीपों में 'शंकरपुरी' नाम का नग़र था, दरबा- 
रियों को नाइक (उर्फ नाइट) कहते थे, राजा को 'सिंग” (उर्फ किंग”) 
कहते थे तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वहाँ संस्कृत भाषा और 
वैदिक संस्कृति का प्रसार था ? 

बॉँटरबुरी उर्फ शंकरपुरी के प्राचीन धर्मगुरु को &०ंशा०9 बानी 
(ऑग्लद्वीप का) महापुरोहित कहते हैं। वह महापुरोहित शंकरपुरी में 
शंकर की पूजा करने वाला वैदिक धर्मंग्रुर होता था। यह कितना महत्त्व- . / 
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'पूर्ण प्रमाण है कि छठी शताब्दी में ईसाई बनाए जाते के पूर्व ऑग्लद्रीपों में 
पूर्णतया वैदिक संस्कृति विद्यमान थी । 


सेना घिभाग 


ग्रतब हम देखेंगे कि सेना के विभिन्‍न विभाग जो हेमें वर्तमान सेनाओं 
में दीखते हैं वे श्रनादिकाल से बैसे ही चले आ रहे हैं जँसे वैदिक परम्परा 
ने निश्चित किए थे । 

आझाधुनिक सेना में अल्पतम विभाग सेक्शन (9682707॥) कहलाता है। 
उप्तमें दस सैनिक होते हैं। प्राचीत बंदिक प्रथा में भी सेता के ग्रल्पतम 
विभाग में दस व्यवित होते थे जिनमें एक हाथी, एक रथ, तीन धुड़सवार 
और पाँच पदाति (याती पेंदल चलने बाले सैनिक) कुल दस घटक के होते 


थे। तत्पश्चात प्राचीन और शभ्रर्वांचीन सेना-सेंगठतों में वही १०--१० के 


विभाग पअ्रधिकाधिक मात्रा में सम्मिलित होते थे । 

बैदिक पद्धति में तीन पंक्तियों का एक सेनामुख होता था तो श्राधुनिक 
सेनाश्रों में तीन सेक्शन्स मिलाकर एक प्लादून होता है। 

वैदिक पद्धति की सेता-संघटना का अ्रर्थ है वंदिक संस्कृति में पले 
सम्राटों की सेना में जो विभाग होते थे | वे वैदिक सेना का कोई ऐसा अर्थ 
न लगालें कि बेदों में ही उत सेना विभागों को संख्या निश्चित की गई हो । 

वैदिक पद्धति का इस ग्रन्थ में यह अर्थ है कि वेद, उपनिषद, रामायण, 
महाभारत और पुराणों में जिस संस्कृति का हमें परिचय होता है, वह । 


कम्पनी | 
(आधुनिक सेनाओं में तीन प्लाटून्स की एक कम्पनी ((०7॥9था५) 
होती है । वंदिक सेनाग्रों में तीन सेनामुख मिलाकर एक मुत्म होता है। 
तीन कम्पतियाँ मिलाकर आधुनिक सेवा में एक रेजिमेंट होता है 
वैसे ही प्राचीन वैदिक सेनाओं में तीन मत्मों का एक गण होता था । 
इस समानता से कोई यह न समभ बंठे कि प्रीक या अन्य यूरोपीय 
देशों की संघटना के नमूने पर वैदिक सेना-संघटन बना था। जब भी ऐसी 
शंका प्रकट हो तब देखना यह चाहिए की उनमें से कौत-सी परम्परा प्राचीन 
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है। हम आरम्भ में ही बता चुके हैं कि संस्कृत भाषा, वेद और बंदिक 
सम्राटों का शासन विश्व में अनादि काल से बना हुआ है। अत: जब भी 
वैदिक प्रथा में और अन्य प्रथाग्रों में समानता दिखे तो यह स्पष्ट हो जाना 
चाहिए कि वह वेदिक प्रथा की ही नकल है। 

आधुनिक सेनाग्रों में तीन रेजिमेंटों की एक ब्रिगेड कही जाती है, 
उसी प्रकार वंदिक सेनाओं में तीन गणों की एक वाहिनी होती है। 

तीन ब्रिगेड्स की एक डिवीजन आजकल की सेनाओं में होती है | 
उसी प्रकार प्राचीन सेनाग्रों में तीन वाहिनियों की एक प्रूतना होती थी । 

तीन डिवीजन्स की एक कोझ्नर आधुनिक सेनाओं में कही जाती है। 
उसी प्रकार प्राचीनकाल में तीन प्रूतनाओं को एक चम्‌ कही जाती थी । 

तीन आधुनिक कोझ्न र मिलाकर एक कमांड कही जाती है। प्राचीन 
बंदिक सेनाओं में उसी प्रकार तीन चम्‌ मिलाकर एक श्रनिकीनि बन्नती 
थी । 

इस प्रकार आधुनिक सेनाग्रों में कर्मांड ही बड़ा-से-बड़ा सेना विभाग 
है। किन्तु बंदिक सम्नाटों की सेनाओं में तो इससे भी बढ़कर एक सेना 
विभाग था। दस अनिकीनि मिलाकर एक ग्रक्षीहिणी बनती है। कौरव 
पाण्डवों की सम्मिलित सेना महाभारतीय युद्ध में १८ ग्रक्षौहिणी थी । 

इससे एक बात की पुष्टि होती है कि वैदिक सम्राटों का विश्व 
साम्राज्य होने के कारण ही तो उनकी सेना इत्तदी विशाल होती थी ! 
इतिहास के ग्रध्येयता वर्तमान राष्ट्रों की कुल सेनाओं की संख्या की महा- 
भारतकालीन १८ अक्षौहिणी सेना से तुलना करें। 

इतनी विशाल सेना हो तो उस समय की जनसंख्या भी तो उसी 
प्रमाण में अत्यधिक होनी चाहिए। एक सौ नागरिकों के पीछे एक सैनिक 
ऐसे प्रमाण की कल्पना करके १८ श्रक्षोहिणी सेना के हिसाब से महाभार- 
तीयकाल के विश्व की जनसंख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। 
ऊपर कहे सेना विभागों का कोष्ठक पृष्ठ ३६६ पर दिया जा रहा 

| 


है। 


बविक सेमा-संगठन 


१ महावत --३ घनुर्धा री--४ मनुष्य -- १ हाथी 
१ सारथी +४ धनुर्धारी--५ मनुष्य--२ ग्रश्व (एक रथ) 
३ घृड़सवार८--३ मनुष्य -- ३ अश्व 
५ पदातिर"-५ मनुष्य 


|. 


अन्‍न्‍वन«»----- -+--नननम्मूहुकक. 


स््ा १७ मनुष्य +- ६ पशु 
१७ मनुष्य--६ पशु ८ १ पत्ति 

३ पक्ति कक १ सेनामुख 
३ सेनामुख प्+ १ ग्रल्म 

३ गृल्म प्नन १ गण 

३ गण च्प्ः १ वाहिनी 
३ वाहिनी बन १ प्रतना 

३ पभ्रुतना ब्ड १ चमू 

३ चमू प्र १ अनिकीनि 
१० प्रमिकीनि खुल १ भ्रक्षोहिणी 





ह प्रक्ोौहिणी +-२,७१,७६० सैनिक, १,०६,३४० अश्व और २१,८७० हाथी 


ग्राधुलिक सेना-संगठन 


१० प॒दाति 5-5१ सेक्शन 


३ सेक्शन्स 55१ प्लाट्न 
३ प्लादून्स --१ कम्पनी 
३ कम्पनीज ८-१ रेजिमेंट 
३ रेजिमेंट्स--१ ब्रिगेड 
३ ब्रिगेड्स 5-5१ डिवीजन 
३ डिवीजन्स--१ कोअर 
३ कोअआर --₹ै कमांड 


“३४३४६ 
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प्राचीन साहित्य में हम बार-बार त्रिभुवन की बात सुनते हैं। तो हो 
सकता है कि उस समय अ्रक्षौहिणी जसी विशाल सेना इसलिए आवश्यक 
होती थी कि सैनिकों को युद्ध या सुरक्षा के हेतु अन्य दो ग्रहों पर भी भेजा 
जाता हो । 

यद्यपि वैदिक पत्ति के स्थुल रूप में दस सदस्य जान पड़ते हैं तथापि 
वे (प्राधुनिक प्रल्पतम विभाग जो सेक्शन कहलाता है उससे) कहीं अधिक 
थे। जैसे हाथी पर एक महावत होता था और गंवारी में चार धनुर्धारी 
होते थे । याती हाथी के साथ पाँच मनुष्य होते थे । रथ में एक सारथी 
प्रौर चार धनुर्धारी ऐसे कुल पाँच व्यक्ति होते थे । तीन ग्रश्वों पर तीन 
सवार होते थे । इनके अतिरिक्त पाँच पदाति सैनिक होते थे। अतः वैदिक 
सेना के ग्रल्पतम भाग में एक हाथी, रथ को जोड़े हुए दो घोड़े, तीन श्रन्य 
अश्व ऐसे कुल छः पशु और कुल १७ मनुष्य होते थे। इस हिसाव से ऊपर 
दिए कोष्ठक के अनुसार एक अक्षौहिणी सेना में कितने पशु भ्रौर कितने 
सैनिक होते ये इसका हिसाब वाचक लगा सकेंगे । 


कि 


घेत्रप 


वैदिक शासन में विश्व के विशिष्ट विभाग बनाकर हरएक विभाग 
को क्षेत्र कहा जाता था। जैसे आधुनिक शासन में 'जिला होता है वसे ही 
प्रत्येक क्षेत्र के शासक को 'क्षेत्रप' (यानी क्षेत्रशासक) कहा करते थे। यह 
शब्द यूरोपीय भाषाओ्रों में 'सत्रप' (88089) उच्चार से शेष है। यह भी 
एक प्रमाण है कि प्राचीन विश्व में वंदिक शासन था। 

उस शासन में महावत, अश्वविद्या के जानकार, सेना-संगठन विशारद, 
युद्धतन्त्र में प्रवीण लोग झ्रादि भारतीयों की सारे विश्व में बड़ी माँग थी । 
भ्रत: प्राचीनकाल में शासन, शिक्षा कार्य, निगरानी आ्रादि अनेक निर्मित 
से भारतीयों का प्रवास सारे विश्व में होता था। 

ईसापूर्व छठी शताब्दी में ७:९४ की सेना में विदेशों में भारतीय 
सैनिक तैनात थे। ग्रीक सेनानी सेल्यूकस की सेना में भी भारतीय सैनिक 
होते थे। हैनिबाल नाम के विदेशी योद्धा की सेना में ईसापूर्व पहली 
शताब्दी में भारतीय महावतों के नियन्त्रण में हाथियों को एक टुकड़ी 
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तैनात थी । रोमन सम्राद 'सीकर' कहलाते थे । (९०४४४ में पहला अक्षर 
'(” फालतू लगा है। वह निकालकर पढ़ा जाए तो वह संस्कृत “ईश्वर 
शब्द है। प्राचीन सम्राटों को ईश्वर कहां जाना वेदिक प्रणाली का 
प्रमाण है। इतने दूर-दूर के प्रदेशों में भारतीय सैनिक, महावत, हाथी 
सम्मिलित होने का कारण यह था कि महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ विश्व- 
वैदिकसाम्राज्य जब टूटा तब से भारतीय सैनिक सारे विश्व में बिखरे- 
बिखरे बसर करते रह गए थे । यह इतिहास का एक पूर्णतया नया दुष्टि- 
कोण है जो हमारे वैदिक-साम्राज्य सिद्धान्त के अन्तर्गत बड़ा तकसंगते 
सिद्ध होता है। रोमन-सेनानी ज्यूलियस सीजर जब ईसापूर्व सन्‌ ५४ के 
लगभग ऑब्लंद्वीपों में सेनासहित उतरा तो उसको सेना में भारतीय 
सैनिक ये | (४।८श०८४८: )श०४०एा में ई० सन्‌ की प्रथम शताब्दी का 
एक शिलालेख है। इसमें एक भारतीय श्रश्वसवार के उल्लेख है । लिखा 
है [090770प5 उखिदवां2४ #।8 [0908 व परे है08॥] यानी “भारतीय 
अश्वसवार धनेश, अलबे नस्‌ रेजिमेंट, भला इण्डियाना दुकड़ी का सैनिक | 
ऑल भूमि में जब उस भारतीय सेनानी का देहान्त हुआ्ना उसकी १६ वर्ष 
की सैसिक नौकरी पूरी हो चुकी थी। 

प्राचीत तमिल उल्लेखों में भारतान्तर्गत पाण्डय राजा की सेना में बड़े 
हट्टे-कट्टे और कर दिखने वाले यवतों का तथा लम्बे अंगरखे पहने गूंगे 
म्लेच्छों का उल्लेख है। तमिल प्रान्त में रोमन लोगों की बस्ती का भी वर्णन 
है । उस समय' रोम की बरणियाँ( बड़े मृत्तिकापात्न ), दीप, शीशा श्लौर तार 
आदि भारत में आयात किए जाते का उल्लेख है। ईसापूव सन्‌ ३०१ में 
इप्सस रणभूमि पर केसेंडर शोर अन्तगुणस (७2079) का जो युद्ध 
हुआ था उसमें भारतीय हाथियों की टुकड़ी के पराक्रम के कारण केसेंडर 
को विजय प्राप्त होने का वर्णन है । 

रोमन शासन के श्रन्तगंत आऑग्लभूमि में ज्यूलियस कलासिसिएनस 
नाम के एक रोमन अधिकारी की पत्नी भारतीय थी। उस महिला के पिता 
का नाम ज्यूलियस्‌ इण्डस, ऐसा अंकित है। स्वयं महिला का नाम रोमन 
आपा में 008 /2808(8 ]0तश8 लिखा गया है । ग्रीक, रोमन, अरबी 
और ईरानी लेखकों ने उनके अशुद्ध उच्चा रणों के कारण भारतीयों के ताम 
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इतने टेढ़े-मेढ़लख दिए हैं कि उन नामों का मूल शुद्ध संस्कृत स्वरूप 
आकलन करना कठिन लगता है। उतर विदेशियों के लिखे इतिहास में ऐसे 
कई दोष होने के कारण उनपर पूर्ण विश्वास कदापि नहीं रखना चाहिए. 


अनीक 


बंदिक क्षत्रपों के अधिकार में बड़ी सेना-छावनियाँ होती थीं। सेना को 
संस्कृत में 'अनीक' कहते हैं। विश्व में उन बंदिक क्षत्रिय सेना-छावनियों 
की स्मृति कायम रखने वाले नगर सेलोनिका (880769 ), हछ्व रोतिका 
(ए&०४८३), स्थलञ्ननीक[(]]65580709) आदि नामों से अभी पहचाने" 
जा सकते हैं। तथापि आजतक के इतिहास संशोधन में ऐसे पुष्ट प्रमाणों की 
जरा भी दखल ली नहीं गई | इस प्रकार वर्तमान इतिहास-संशोधन पद्धति 
बड़ी त्रटिपुर्ण है। उसमें विविध प्रकार के प्रमाणों के ढेर-के-ढे र दुलक्षित 
हुए पड़ हैं । 

महाभारतीय युद्ध के समय जो इतनी विशाल सेना इकट्ठी की गई 
थी उसमें चीन, बर्बर, तातर झ्रादि विश्व के विभिन्‍न प्रदेशों की सेनाएँ 
सम्मिलित होने का उल्लेख है। उनमें भी कौरव-पाण्डव अत्तिम वैदिक 
विश्व सम्राट थे-यह बात सिद्ध होती है। तभी विश्व के सारे प्रदेशों की 
सेनाओ्रों को उस युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा । उस सेना की विशालता को 
ध्यान में लेते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय प्रत्येक युवक को सैनिक 
शिक्षा अनिवाये थी। केवल महिलाएँ, पुरोहित, साधु, संन्‍्यासी भर बयो- 
वृद्ध लोगों को सैनिक सेवा का बन्धत नहीं रहा होगा । 

आंग्लभाषा में युद्ध को 'बार' (ऋ॥7) कहते हैं। वह भी संस्कृत शब्द 
ही है। हिन्दी, मराठी आदि भाषाओं में भी किसी पर शस्त्र से हमला करने 
को 'बार' करना ही तो कहते हैं। अ्रतः वह एक शब्द भी इस बात का 
प्रमाण है कि सारे विश्व में प्राचीनकाल में संस्कृत ही बोली जाती थी । 


परेड 


महाभारत में विशिष्ट सैन्य-रचना को व्यूह कहते थे। विविध व्यूहों में 
(यानी कतारों में) सेना की रचना करना तभी शक्‍्य है जब सेना यूरोपीय 
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पद्धति को परेड (987906) था 'ड्रिज',(ड्रिल यानी कवायत)करती हो । इस 
से यह अनुमान निकलता है कि सेना कवायत की पद्धति महाभारतीय युद्ध 
के पश्चात्‌ यूरोप में तो बराबर चलती रही किन्तु भारत में लृप्त-ग्रुप्त-सी 
'हो गई थी। अतः पाश्वात्य लोगों ने भारत में आकर जब कवायती 
'फौज का गठत किया तो उनके सैनिक उनकी शिस्त के कारण अ्रच्छे शिस्त- 
बद्ध और प्रभावी प्रतीत होते थे । 


आऑ्लभृमि में व्यू ह-रचना 


जिन व्यूहों का हम महाभारत में बार-बार उल्लेख पढ़ते हैं उनका 
अस्तित्व या स्वरूप भारत में किसी को ज्ञात है था नहीं हम नहीं जानते । 
प्रधिकतर लोगों को बहू सुनी-सुनाई बात ही लगती है। किन्तु ऑंग्लभूमि 
में जहाभारतकालीन कई स्मृतियाँ श्रभी शेष हैं। उसमें चक्रव्यूह भी है । 
डोरोथी(यानी द्वारावती )चैपलीन ([907000८8 (8७॥॥ ) नाम की आंग्ल. 
महिला ने १४५॥॥, (७४ 800 5979 "7९ ०४४८ क्रात त/40 7.75 
नाम की पुस्तक लिखी है। (प्रकाशक--]२40७ & (00., ?8०९४8९7 
म्रठ00७8, 9व6४700०86॥ २ ०च, 7,00900, 935)॥ उस पुस्तक के पृष्ठ 
१३ पर उल्लेख है कि ब्रिटेन में “१(७]४७४/ नाम की जो पहाड़ियाँ हैं उत्त 
पर रोमन पूर्व तटबन्दी (यानी संरक्षणात्मक किले जंसी ऊँची, मोटी दीवारें) 
"के खण्डहर हैं। प्रात्चीत सैनिक भ्रवशेषों के बारे में लिखने वालों का निष्कर्ष 
है कि प्राचीन ब्रिटेन के निवासी अपनी सेनाओं को चत्रव्यह में रचाया 
'करते थे। उनके संरक्षण के लिए ग्रनेक चक्राकार कोटों के घेरे एक के बाहर 
'दूसरा, ऐसे बना दिए जाते थे | प्र७7/07080॥76 8९8००॥ नाम के स्थान 
'पर बसे चत्रव्यह के भ्रवशेष श्रभी हैं । 
ऐसे;विविध्न उल्लेखों से हमारा यह निष्कर्ष है कि महाभारतीय युद्ध 
उस समय का जामतिक महायुद्ध था। भारतान्तमंत कुरुक्षेत्र अर्जुन श्र 
कृष्ण का भले ही केन्द्र रहा हो लेकिन अर्ज न ने जब उस विशाल सेना का 
निरीक्षण किया, वह रेंडर जेसे दूरदर्शी यन्त्र द्वारा ही सम्भव था। इससे 
उसने विश्व में स्थान-स्थान पर बने सैनिकों के मोचों का निरीक्षण किया । 
'उस समय आंग्लभूमि भी एक महत्त्वपूर्ण सेताकेन्द्र था। इसी कारण उसमें 
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उस चक्रव्यूहाकार किलेबन्दी के श्रवशेष पाए जाते हैं जो महाभारत में 
उल्लिखित हैं । । 

झांग्लभाषा में जो सायकल शब्द '०५९८]०” ऐसा लिखा जाता है उसमें 
// श्रक्षर हटाकर उसे ०४० ऐसे 9 ग्रक्षर के साथ लिखा जाए तौ तुरन्त 
वह उसी ग्रथ का चक्‍ल उर्फ चक्र शब्द है यह ध्यान में आाएगा। ऐसे भ्रनेक 
प्रमाणों से जान पड़ता है कि आंग्लभाषा भी अन्य भाषाओं की तरह टूटी- 
फूटी संस्कृत ही है। 

डोरोथी द्वारा चक्रव्यूह के खण्डहरों का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“0908 धाढल ॥5 ण १(३४९०॥ 876 ॥९0 -ट्थाथां॥3 ० छाती 
ए47०0$ 62078 ४9४०७ 40 & 978-२०7॥80 9८४00. ४/70९7$ 09. 
(6 धा।्वाए 3॥॥00एं(९४ ० छा087 8५6 5७९० ६७६ 70 ए/85 8 
ए7९0ए96 एा (6 €काए छ05 ६0 ध॥ए8९ शा 0025 जा 
९070९॥70 ८7068 १. ९., 787]048775 79॥॥2 076 0५७ (6 0१॥67,, 
370 (6 पछद्याीणतशाए€ड छ९०णा बगणाए हा6 एटा ता!!$ 


8 4 70गरक्षा(80!९ 4996 ० (पर 77096 0 06७(6४०९.?” (पृष्ठ १३, 
डो रोथी चंपलीन का ग्रन्थ) 


इस प्रकार हम जो प्राचीन और अर्वाचीन समानता यहाँ बतला रहे हैं 
उसे केवल नमूना मानकर पाठकों द्वारा इस प्रकार के और प्रमाण स्वयं 
संकलित करना अच्छा रहेगा। क्‍योंकि वेदों से ही सारी सभ्यता आरम्भ 
हुई और तत्पश्चात्‌ उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराण, श्रीमद्भागवत, 
योगविष्ठ आदि सारे विश्व का सांस्कृतिक साहित्य रहा है। सारे धर्म, 
पन्‍्थ, परम्परा श्रादि उन्हीं से निकलकर बिछड़ते-बिछड़ते एक-दूसरे से बहुत 
दूर निकल गए । 

प्राचीन वैदिक संनिक परिभाषा में सेना के अगले मध्य भाग की 
टुकड़ियों को उरस (यानि छाति) और दाएँ-बाएँ भागों को कुक्ष कहते थे ॥ 
उनके पार जो अन्य संरक्षक सेना-ट्कड़ियाँ होती थीं उन्हें पक्ष कहा जाता 
था। सेना के पिछले भाग को पृष्ठ कहा जाता था। 

सेना के आगे निरीक्षणार्थ जो टुकड़ियाँ होती थीं उनका 'कोटी' नाम 
था । युद्ध छिड़ जाने पर जो ट्कड़ियाँ कुछ दूर भ्रावश्यकता पड़ने पर हमला 
करने के लिए शेष रखी जाती थीं उन्हें 'प्रतिग्रह' कहा जाता था। 
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युद्ध के लिए सेना की विविध रचनाओं को व्यूह कहा जाता था। इनके 
विविध नाम प्राप्य हैं जैसे मध्यभेदी (जो शत्रु के मध्यभाग पर दूढ पड़े), 
अ्न्तभंदी, मकर, भोज, मण्डल, स्वतोभद्र, गोमूजक, स्थेन, दण्ड, अधेचनद्र, 
श्रसंहत, सूचिमुख, वज्ञ, अभेद्य, चक्र आदि विविध प्रकार के नाम उपलब्ध 
हैं। यह तभी सम्भव थे जब सारे सैमिक पाश्चात्य पद्धत्ति की कवायत 
करते हों । 

यदि चक्रव्यूह-पद्धति के खण्डहर आग्लद्दीपों में पाए गए हैं तो हो 
सकता है कि विश्व के अन्य भागों में अन्य प्रकार की व्यूहरचना भी उपलब्ध 
हो जो अ्रज्ञानवश पुरातत्त्वविदों की दृष्टि से ओभल रही हो। इस ग्रन्थ झ 
दी गई जानकारी के फलस्वरूप हो सकता है कि डोरोथी चंपलीन की 
तरह अन्य संशोधक अन्य स्थानों पर प्राचीन सैनिक व्यूहों के अवशेष 
पहचान पाएँ । 


॥ 








छू है 
यज्ञ की प्राचीन जागतिक प्रथा 


वेदिक संस्कृति फी एक विशिष्टता यह है कि उसमें हर सांस्कृतिक 
प्रसंग या समारम्भ में होम यानी यज्ञ प्रज्ज्वलित कर उसमें पवित्र समिषा 
डामी जाती है। प्रंप्रेंज़ी शब्द 'होम” ([700/८) याती “घर उसी का 
साक्ष्य है क्योंकि प्राचीनका ल में घर-घर में होम होता था । 

अतः: यंदि हमें ऐसे प्रमाण -भिले कि सारे विश्व के लोगों में यज्ञ की 
प्रथा थी तो वह भी बंदिक संस्कृति के प्राचीन विश्व-प्रसार का एक बड़ा 
आधार सिद्ध होगा । आजतक के संशोधकों ने ऐसे विविध प्रमाणों पर कभी 
ध्यान दिया ही नहीं। इसी कारण इस नई संशोधन-पद्धति का प्रशिक्षण 
सारे ऐतिहासिक भ्रध्यापक-प्राध्यापकों को देना बड़र भ्रावश्यक हज 

यज्ञ के ग्रनेक उपयोग हैं। वातावरण को शुद्ध बनाना। कारखानों, 
वाहन, चूल्हों का धुआँ, मानव और पशुभ्रों का श्वासोच्छवास ऐसे में अव- 
रोधक कारणों से वातावरण दूषित होता रहता है । 

प्रमेरिका में एए७॥ 806० 70णग्र॥] नाम का एक समाचार-पत्र है। 

३ जनवरी, १६८५ के अंक में उसके संवाददाता एरिक लार्सन (छाप: 
[87807 ) का लिखा समाचार नीचे पढ़ें-- 
07 पप्रयाश्चलाड 7056 & 'श॥07 
(ा8॥]शाए2 0 (णाएप्राश' एंड 

कि वेब एथआणा 8॥8458 &7९85४0 00,000 फ्मातं0[०४ 8 
प्राध्पाह छा विब्ांधाए वी०शी, 898, 877 82५३, 70722, 8980 
शाध्षगाएं दाध्या, वक्ता, (707968, वा, 80०दाप्रा3 270 १6980 
प्राएप्र8 8806... जाप 5!8॥07 70एश87, ॥6 इक्वा९० एश50ा 
87608 500,000 एद0068. $]0ज जऋताए, गए6 श]॥णा, एरश- 
छंहएए ३30 त्रावणा, छबला एबादाटॉ (8 080990]6 0 06870 चर ९ 
4 #लाय-०जावाटंतग ला? ॥6 '०४०* (॥2 पर:९5 ००॥फप्/ ७5 
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इपाप्रा(्‌ ...5छया-०00007९००07 ००0घएकषएं४४ ए0तल'ए 8900४ 9०096, (€ 
शइपाय धारए ०॥९एछ, 6 00]05 धाटए 28९, (९ ए0४7९७७ "९५ ९० 
+6 5966 श्वए जांगा 06५ जा०एट,.. [6३९ परां725 8॥ ग्राध्शा 
(0009]6 60 इटदगरां-0णात7९(075.. ?8700875 गरा९90 0९८०५, 80 
"5र्शर८(५ एचाएं200 ॥0 एणाएथाए 97णी5. 
इसका ग्रथं है -- 
मानवीय गन्वगी गणकयन्त्र कारखानों की घड़ो समस्या 
व्यक्ति चुप भी बंठा हो तो प्रति मिनिट उसके शरीर से एक लाख गंदे 
'कण गिरते रहते हैं जिनमें सूखा मांस, थूक, केशनुषार सुर्खी, दाढ़ी बनाते 
'समय लगाए साबुन के कण, (सर की) सीकरी, द्रवबिन्दु, वस्त्रों के कण, 
-क्षार कण व मुह से गिरने वाले निर्जीव कण । थोड़ा भी मानव हिले तो ऐसे 
“पाँच लाख कण उसके शरीर से गिरते हैं। व्यक्ति यदि धीरे चलने लगे तो 
'पचास लक्ष अशुद्ध कण गिरते हैं। और जब वह व्यायाम आदि करता है तो 
तीन करोड़ दूषित कण उसके शरीर द्वारा फेंके जाते हैं। गणकयन्त्र के 
चलचक में हिसाब 'सोचने' की क्रिया में उन गंदे कणों पे रुकावट ञ्रा जाती 
है | इस कारण सेमिकण्डक्टर (5८७-००॥०7०(०) बनानेवाले कारखानों 
में प्रासपास के व्यक्तियों की क्रिग्णएँ चिन्ता का विषय होती हैं। यदि कोई 
मुँह में कुछ चबाते रहें, किसी को यदि शंत्य का विकार हो या कोई चेहरे पर 
रंग था उबटन आदि लगाए हो । इन सब वातों से गणकयन्त्र के कार्य में बाधा 
पड़ती है। मानव के शरीर से गिरने वाले कणों से गणकयम्त्र बिगड़ जाते 
हैं भौर यन्त्र बिगड़ते रहें तो कारखानों का झ्राथिक लाभ घट जाता है ।. 
यह तो हुई केवल मानव शरीर से होने वाले प्रदूषण की बात । इसके 
कई ग्रौर भी पहलू हैं। ज॑से ग्राजकल के नागरी पखानों का मेल जजद्वारा 
'बहा दिया जाता है। इस प्रथा से विश्व के लाखों नगरों में मैले से भरी 
नदियों जेसी विशाल धाराझ्रों के गन्दे नाले निमित फिए गए हैं। इतना ही 
नहीं भ्रपितु उन गन्दगी के नालों को स्थान-स्थात पर नवियों में प्र सागरों 
में छोड़ा जाने के कारण पृथ्वी-स्तर के जलाशय गन्दे, रोगकीटाण मय हो 
रहे हैं। वही पानी भूमि के भ्रन्दर जाकर कुएँ आदि भू-गर्भस्थित जलाशयों 
'को भी रोगप्रवर्तक बना देता है। 
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इसके अतिरिक्त घरों में और खेतों में बुवाई से कटाई तक समय-समय 
पर कीटनाशक रसायनों का जो छिड़काव किया जाता है, उससे श्वसन, 
सम्पर्क और अनाज द्वारा धातक कीटाणु मानवी शरीर में इकद्ठे होते 
रहते हैं। । 

इस प्रकार आ्राधुनिक पाश्चात्य प्रथा की जीवन-प्रणाली में मानवी 
जीवन विविध रूपों में संकटमय बनता जा रहा है। रोग बढ़ते जा रहे हैं । 
ग्रत्याधुनिक पाश्वात्य शास्त्रविदों की इस चिन्ता की व्यवस्था बेदिक 
संस्कृति की अ्रनादि परम्परा में साव॑ त्रिक और भ रपूर प्रमाण में आरम्भ सेः 
ही अन्तर्भत है । 

वैदिक आगत-स्वागत की पद्धति देखें | अ्रनेवाले का स्वागत इत्र लगा- 
कर और गुलाबजल छिड़ककर किया जाता है। जहाँ भी जनसमुदाय इकट्ठा 
होता है (जैसे विवाह प्रसंग, मन्दिर, भोजन-समारोह या सभा में) वह! 
फूल, हार, कलगी, भ्रग रबत्ती, धूप जलाना, इत्र लगाना, चन्दन जत॒ना, 
गुलाबजल छिड़कना, आरती के लिए कपूर और थी से प्रदीप्त किया 
निरांजन जलाना पश्रादि सुगन्ध की भरमार करने का उर्ँ श्य सामुदायिक 
प्रदूषण का प्रतिकार करना ही होता है। 

इसी प्रदूषण-प्रतिकार उपायों में थज्ञों का बड़ा महत्त्व होता है। घर- 
घर में अग्मिहोत्न रखना या सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यज्ञ करना और 
समय-समय पर विविध व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, सामाजिक या लौकिक 
प्रसंगों पर शास्त्रोक्त होम-हबन करने से वातावरण की शुद्धि होती रहती 
है। गोबर, गो-दुग्ध से बनाया घी और विशिष्ट व॒क्षों की सूखी डाले 
इत्यादि हवन सामग्री से जो धुआं उठकर घर, खेत, कार्यालय आरादि में 
फैलता है उसे श्वसन करने से मानवी शरीरस्थ रोगजन्तु नष्ट होकर 
शक्तिदायी और जीवनदायी तत्त्वों को प्रोत्साहन मिलता है। उस धुए से 
घर में बँधे पशू, बाग में और खेतों में उगने वाले पेड़ भी स्वस्थ एवं 
ब्धिष्णु बनते हैं। धनधान्य की वृद्धि होती है। दीमक जैसे कीड़ों से उनकी 
रक्षा होती है। यज्ञ की राख खेतों में फैला देने से खेत की भूमि उपजाऊ 
ग्रौर दोषरहित होती है। श्राजजल के सार्वजनिक अस्पतालों में ऐसा 
पवित्र और शुद्धिकारी धुआँ यदि वातावरण में छोड़ा जाए तो हो सकता 
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है कि रोगी के ठीक होने में समय कम लगे, श्रौषध भी कम लगे और 
दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्राप्त हो । 

मानसिक रोगियों के लिए तो यह धुएँ का उपाय अधिक आवश्यक 
ग्रौर फलदायी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यदि गन्दे कणों से गणक यन्त्र 
के 'सोचने' की क्रिया बन्द या विक्ृत हो जाती है तो मानव का मस्तिष्क 
भी शरीर या वातावरण में उड़ते रहने वाले गन्दे कणों से ठीक प्रकार 
सोच न पाता हो तो उसमें कोई आश्चय की बात नहीं । 

बैदिक होम-हवन का यह महत्त्व जानकर ही भारत में और विदेशों 
में अग्निहोत्र की प्रथा का पुनरुज्जीवत करने का यत्न कुछ व्यक्ति और 
संस्थाग्रों द्वारा हो रहा है। इसी उद्देश्य से अमेरिका में भ्रग्निहोत्र विश्व- 
विद्यालय की स्थापना हुई है ! 

केवल प्रग्नि प्रदीप्त कर उसमें कोई भी कूड़ा-करकट जलाने से काम 
नहीं चलेगा । उसमें गोघृत, गोबर झौर अन्य शास्त्रोक्त समिधा ही 
पड़नी चाहिए। बड़ी मात्रा में घर-घर में, नगर-तगर में यदि ऐसे यज्ञ होते 
रहें तो उससे वर्षा भी पर्याप्त और नियमित होती रहती है। 

तथापि कौरवों के विनाश के बाद जब अन्तिम वेदिक विश्वसाम्राज्य 
नष्ट हुआ और गरुरुकुल शिक्षण बन्द हुआ्ना तब धीरे-धीरे यज्ञक्रिया विकृत 
या बन्द होने लगी । मन्त्रोंच्चारण की शिक्षा समाप्त हुई। समिधा की 
बजाय पशुबलि की प्रथा चल पड़ी। श्रनेक शताबिदियों के पश्चात्‌ महावीर, 
बुद्ध आदि व्यक्तियों ने पशुयज्ञ की प्रथा बन्द करवाई। 

रोम के सम्राट्‌ के दरबार में यश की प्रथा थी। जिन्होंने भ्रमेरिका 
द्वारा निर्माण किया गया क्लिओप॑द्रा ((००७०४०७) सिनेमा देखा होगा 
उन्हें स्मरण होगा कि तत्कालीन रोम सम्नाट्‌ ज्यूलियस सीजर के दरवार 
में यज्ञ की क्रधकती अग्नि और उसमें घृत झ्रादि का हवन बतलाया गया 
है । 

यहूदियों में यज्ञ की प्रथा थी । इसका प्रमाण बे दिन में तीन बार जो 
प्राथना करते हैं उसमें मिलता है । वे कहते हैं, “हमारी प्रार्थना को स्वीकार 
करो “घर में पुनः भ्रग्नि में क्‍ग्राहुति डालने की प्रथा आरम्भ हो। हमारा 
येरुशालेयम्‌ (यदुईशालयम्‌ ) मन्दिर ध्वस्त हो चुका है, वहाँ की यज्ञ-प्रणाली 
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चन्द हो गई है। हमारी प्रार्थनाएँ स्वीकार करें। उस मन्दिर में पुरोहितों 
के मार्गदर्शन में किए यज्ञों में पडने वाली आहुति, हे भगवन्‌ ! तुम स्वीकार 
करते थे ।” 

उसी प्रकार भ्रब॒ जो लोग ईसाई बन मए हैं उनमें भी यज्ञ की प्रथा 
थी। $5७777008 00 ९ ॥(०एा३ यानी पहाड़ी पर से दिया सन्देश में 
ईसा कहता है, “मेरे पूर्व से चले आा रहे ग्रन्थों का झ्रादेश, प्रथाएँ आदि 
शाश्वत हैं। मैं उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं अपितु पुनः चलाने के लिए 
भ्रवतीर्ण हुआ हूँ ।*'प्रथम झपने क्रोध को जलाओो तत्पश्चात्‌ अन्य 
झाहुति अर्पंण करता उचित होगा” । बाइबिल के ])876।| भाग ८-२६ में 
लिखा है, “6 शंझंठ्त 49006 (6 ९एथशांएड _ाते 707778 5४०४- 
7९685$ जाए 78५४8 79800 2४७।8॥00 (0 ए00 ए]] ०००76 (४०८ यानी 
साय॑ और प्रात: की होम-हवन की प्रथा का जो दृश्य विवरण तुम्हें दिया 
गया है वसे ही (भविष्य में) होगा । 

बाइबिल में ७७|॥४208 ७५ 6 का उल्लेख है। उससे भी होम- 
हवन की प्रथा अरब और यहूदी प्रदेशों में प्रचलित थी--इसका प्रमाण 
मिलता है। 

अग्निहोत्र पुस्तक (संकलन--जयन्त पोतदार, प्रकाशक--श्रीमती 
नलिनी भाधवजी न्‍्यासी, महानुभाव श्री माधवजी संस्थान (न्यास), 
माधवाश्रम, सीहोर मार्ग, बरागढ़, भोपाल, मध्यप्रदेश) के पृष्ठ ४० पर 
का यह उद्धरण पढ़ें, “ग्रग्नि या तेज के प्रतीक रूप में ग्राज भी काबा में 
घी से प्रज्ज्वलित श्रस़्ण्ड दीपक जलता है। इससे निकलनेवाली ज्योति 
इस्लाम मतावलम्वियों के लिए अत्यन्त पाक मानी जाती है। उसके सम्मुख 
लाल तथा सफेद रंग के फूल श्रद्धास्वरूप चढ़ाए जाते हैं। इस ज्योति को 
चिराग कहते हैं। इस शब्द का उद्गम संस्कृत के दो शब्दों से है--चिरतन 
अग्नि>-चिर -|-अग्नि- चिराग । चिराग का अर्थ है शाश्वत निरन्तर, 
सतत जलने वाली अग्नि । अन्य मस्जिदों तथा दरगाहों जैसे पवित्र स्थानों 
पर भी इस चिरंतन भ्रग्नि का प्रतोक चिराग जला करता है। किसी भी 
पीर के उसे में एक दिन 'चिराग' का दिन रहता है। कुरान में ईश्वर का 
उल्लेख करते समय ८५५० बार ज्ञान शब्द का उल्लेख हुआ है। कुरान में 
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बकरी ईद के सम्बन्ध में जो बलि की कथा आई है, वह मूलतः: यज्ञ में दिए 
जाने वाली पशुबलि प्रथा थी । तत्पूर्व वह अग्निहोत्र विधि थी” | 

कुरआन, यह 'सुरगान यानी 'देवों ने गाया हुआ इस अर्थ वाला शब्द 
है। इसका प्रमाण 'सुरा' शब्द में मिलता है । कुरान के श्रध्यायों को 'सुरा' 
कहते हैं । संस्कृत में देवों को 'सुरा:' कहते हैं। एक देव को 'सुर:' कहा 
जाता है ! भगवद्गीता का भ्रर्थ भी तो 'सुरगान' ही है। इससे पता चलता 
है कि इस्लाम के पृर्व अरबस्थान में भगवद्गीता पढ़ी जाती थी। वहाँ 
वेदिक देवताओ्रों का पूजन होता था। बौद्धकाल में जब बुद्ध को भी देव- 
अवतार माना गया तो काबा के मन्दिर में अन्य वैदिक देवों में बुद्ध भी 
सम्मिलित किए गए। उन्हीं को बुद्ध कहते-कहते “बुत” उच्चारण हो गया 
ओर वह किसी भी मूर्ति पर लागू किया जाने लगा । बुद्ध की जो प्रशस्ति 
(यानी गुणगान) होती थी उसीसे बुतपरस्ती, यह इस्लामी शब्द बन गया। 

वंदिक १६ संस्कारों में अ्रन्तिम अन्‍्त्येष्टि संस्कार है। उसमें एक॑ 
प्रायश्चित विधि है। उसमें मृत व्यक्ति के आप्तेष्टों को पूछा जाता है कि 
मृतक ने जीवनभर अग्निहोत्र किया था यां नहीं ? यदिन किया हो तो 
मृतक के सम्बन्धियों को प्रायश्चित करना पड़ता है ताकि वे वैसी 
आनाकानी न करें। 

इस श्रकार प्राचीन विश्व में यज्ञ-प्रथा का प्रसार भी वैदिक संस्कृति 
के विश्वप्रसार का द्योतक है। 

प्रग्निहोंत्र के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कुटु म्ब के सारे 
सदस्यों की उपस्थिति होने से श्रापस में भाईचारा ग्रौर स्नेह तो बढ़ते ही 
हैं अ्रपितु निशाचरीय दुव्यंवहारों पर रोक लगती है 

कुछ भारतीय द्रष्टाओं ने श्रभी-अरभी फिर ईसाई बने जमंनी, पोलैण्ड 
ओर अमेरिका में भ्रग्निहोत्र की प्रथा प्रारम्भ कर दी है। जर्मनी और 
अमेरिका में प्रारम्भ किए गए दो अग्निहो त्र के पते झगले पृष्ठ (३८२) पर 
दिए जा रहे हैं-- 
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हे 5 
ग्ग्निसाक्ष्य शपथ 


बदिक परम्परा में अ्रग्नि का बड़ा महत्त्व है। प्नग्नि को गृहपति कहा 
गया है। घर का स्वामी किसी व्यक्ति को समभने के बजाय अग्नि को ही 
गहस्वामी मानना बड़ी उदात्त भावना है। 

ग्रग्ति से ही भोजन पकता है | भ्रग्नि से ही प्रकाश और ऊष्णता प्राप्त 
होती है। श्राकाश में सूर्य होना जितना झ्रावश्यक है उतना द्वी घर में झरग्नि 
का होना ग्रावश्यक है । 

ग्राकाश में जो दिव्य तारकादि गण हैं उन्हीं का पृथ्वी पर का प्रति- 
निधि अग्नि होती है। मानव के सारे यन्त्र श्रादि चलाने के लिए जो ऊर्जा 
या ऊष्णता अपेक्षित है वह अग्नि द्वारा मिलती है। 

अग्नि, यह संस्कृत शब्द यूरोपीय वावप्रचार में भी रूढ़ है। जैसे मोटर 
का यन्त्र [87007 से चलने लगता है । वहाँ 'इग्निशन्‌ यह अग्नि और 

हुताशन' ज॑सा ही संस्कृत शब्द है। अग्नि शब्द का शअ्ननेक भाषाओं में 

प्रयोग होना वैदिक संस्कृति के प्राचीन विश्वप्रसार का एक प्रमाण है। 

वैदिक संस्कृति में प्रग्नि की प्रमुखता “अग्निम्‌ ईडे पुरोहितम्‌' वचन 
से स्पष्ट है। इसका भ्रर्थ है कि अ्रग्नि को पूजा में अ्रग्रिम स्थान दिया गया 
है। वह इसलिए, कि पृथ्वी के सारे व्यवहार चलाने के लिए ऊष्णता और 

ऊर्जा की श्रावश्यकता होती है। हृदय की धक्धक्‌, पाचन-क्रिया ग्रादि 

सब अग्नि द्वारा ही चलती है। मानव श रीरस्थ भ्रग्नि का अ्रस्तित्व शरीर 
के ६५: अंश तापमान के रूप में जाना जा सकता है । 

अग्नि की दूसरी एक भूमिका होती है दूषित वस्तु को जलाकर दोषों 
को भस्मरूप में समाप्त कर देना । सारी अवांछित वस्तुओं को जलाकर 
उनका अस्तित्व नष्ट कर देना भी भ्रग्नि का एक कार्य है। जिसे जीवन एक 
भार हो गया हो या लज्जा के कारण जो जीवन समाप्त करना चाहता है. 





डड दर्द 


वह कई बार अग्नि द्वारा ही स्वजीवन समाप्त कर पंचत्व में विलीन हो 
जाता है! 

अग्नि के ऐसे ग्रुणों के कारण ही वेदिक संस्कृति में हर पूजा-पाठ, 
जयन्ती, उत्सव, व्रत, संकल्प, समारम्भ, ग्राध्यात्मिक या धामिक विधि 
ग्रादि पर होम-हवन होता है । किसी को प्रायश्चित देना हो या किसी का 
मार्गदर्शन कराना हो या किसी से शपथ लिवानी हो ठो जन्म से मृत्यु तक 
के सारे प्रसंगों पर अश्नि को साक्षी रखा जाता है। 

बेदिक प्रथा के भ्रनुसार मृत शरीर दुर्गेन्ध अवस्था में पृथ्वी में गाड़कर 
स्थान घेरकर सं ड़ते रहने की बजाय चिता सें जलाकर उसे पं चत्व में विलीन 
करना ही उचित समझा जाता है । 


शपथ की साक्षी अग्नि 


वैदिक प्रथा में स्वामीनिष्ठा, ध्येयं-निंष्ठा, कत्तेव्यनिष्ठा आदि को 
बड़ा महत्त्व दिया गया है। ऐसी निष्ठा की शपथ में अग्नि साक्षी होती है । 
उदाहरणार्थ पति-पत्नी जब धर्मे-अर्थ-काम में हम बवाहिक जीवन की 
मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, ऐंसी शपथ लेते हैं, तो वे होम के 
किनारे-किनारे सप्तपदी करते हैं। उसका गभित अर्थ यह होता है कि जिस' 
अग्नि की साक्ष्य में यह शपथ ली गई है उसका यदि भंग हुआ तो दोषी 
व्यक्ति उसी अग्नि के माध्यम से अपना जीवन समाप्त कर लेगा । 

इसी कारण रामायण में सीता जी ने ग्ररिन प्रवेश करके निजी निर्दो- 
पत्व सिद्ध किया था । 

इस्लामी आक्रमणों के इतिहास में हिन्दू स्त्रियाँ इस्लामी बलात्कार से 
बचने के लिए अपने-आपको अ्रग्नि में कोंक देती थीं । 

अग्नि-परीक्षा का ,तियम पुरुषों पर भी लागू था। वीर, योद्धा जब 
अपने क्षात्रधर्म के आदर्शों से ढल जाते थे तो वे ग्रपने-आप चिता जलाकर 
उसमें कद पड़ते थे। दूसरों के द्वारा आरोप लगाकर दोषी ठहराने की वे 
प्रतीक्षा नहीं करते थे । बंदिक संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति की कत्तेव्य बुद्धि 
इतनी प्रखर की जाती थी कि वह अपने-आपको दोषी घोषित कर भरिन में 
कूदकर जीवन का अन्त कर लेता था। महाभा रतीय युद्ध में जब सुंर्यास्त 
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तक अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो चिता सुलभाकर वह उसमें 
कूदने की तैयारी कर ही रहा था तो भगवान्‌ कृष्ण ते उसे कहा कि 'अ्रभी 
तुर्थास्त नहीं हुआ है जिससे जयद्रथ का वध करने की अर्जुन की प्रतिज्ञा 
पूर्ण हुई । 

वस्तुतः: समाज की व्यवस्था ही ऐसी होती थी कि कोई भी दोषी 
व्यक्ति समाज में जीवित रहना नहीं चाहता था । वह स्वयं अपने को दण्ड 
दे डालता था । क्षात्रवीर यदि नेतृत्व, देशभक्ति, युद्ध आदि किसी कसौटी 
में घटिया सिद्ध होते तो अपने-प्राप चिता में प्रवेश कर जाते। हिन्दू 
इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। ग्यारह॒वीं शताब्दी के आरम्भ में हिन्दू 
राजा जयपाल से जब मुहम्मद गजनवी ने अफगा।निस्थान प्रान्त जीत लिया 
तब निजी राजमहल' के सामने चिता जलाकर जयपाल उसमें कद गया + 
वेदिक परम्परा में पला वह राजा देश सुरक्षा के निजी कत्तेव्य से च्यूत हो 
जाने के कारण उसने अ्रपने आपको देहदण्ड के योग्य समझा। अपने 
आपको बचाने के लिए जयपाल ने वहाने नहीं ढूँढें । जब जयपाल देशरक्षण 
की निजी जिम्मेदारी नहीं निभा सका और उसके भयानक परिणाम उसने 
देखे--संकड़ों हिन्दू स्त्रियों पर बलात्कार हुआ, हजारों लोगों को छल-बल 
से मुसलमान बनाया गया, सारा प्रदेश लूटा गया, शअ्रत्याचारों का झ्रातंक 


2] 


मचा, हिन्दू मन्दिरों की दरगाहें और मस्जिदे बनाई गईं । 


जयपाल स्वयं आरोपी, अभियोक्‍ता और न्यायाधीश बना 


जयपाल के लिए यह एक ऐसा अभियोग था जिसमें कत्ल, किए गए 
लोगों का रक्त और आँसू वहानेवाली: स्त्रियों के आक्रोश. चिल्ला-चिल्ला- 
कर कह रहे थे कि “'जयपाल का हिन्दू, वेदिक, आये, सनातन, क्षात्र शासन 
ढीला पड़ जाने के कारण हमारी यह दुदंशा हो रही है ।” भारतमाता भी 
व्यथित थीं कि उसके शरीर में अफगा निस्थान का प्रान्त-का-प्रान्त खरोच.- 
कर छीना गया|था | स्वाभिमानी जयपाल के लिए ये आरोप क्‍या कम थे । 
५5 क्षात-शासक से भ्रपेक्षित वीरता, दृरदर्शिता, सेनाशक्ति और संघटन 
तथा चतुराई आदि में वह घटिया साबित हुआ था। जयपाल की नींद उड़ 
गई। भला- वह चैन की: नींद कैसे सोः सकता था जब उसे उसके मृत, 
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घायल यथा बन्दी बनाए गए प्रजाजनों को आहें रातभर चारों ओर से सुनाई 
दे रही थीं। अतः जयपाल ने अपने-आप पर आरोप लपाया । उसी के मन 
से श्रावाज उठी “धिक्कार है ऐसे जीवन का । मैं ग्रब जीवित रहने का या 
राजा कहलाने का भ्रधिकारी नहीं हूँ । ऐसे व्यक्ति को देह-दण्ड ही दिया 
जाना चाहिए”। न्यायाधीश की भूमिका से जयपाल ने अपने-ग्रापको 
प्रपराधी घोषित किया और अपने श्राप चिता जलाकर वह उसमें कूद 
पड़ा। धन्य हो वह परम्परा जिसमें ऐसे वीर और न्‍्यायी व्यक्ति अपने - 
श्रापको दोषी ठहराकर देहदण्ड भी ले लेते हैं। समय आने पर जयपाल ने 
अपने आपको उस अग्नि को समर्पित कर दिया जिसके सम्मुख उसने कई 
बार प्रतिज्ञा की थी कि उच्चतम क्षात्र परम्परा से वह कभी भी स्थलित 
नहीं होगा । अतः अपने-आप को देंह-दण्ड देने में उसने जरा भी विलम्ब 
नहीं किया । ऐसी निष्ठा एवं आचार आगामी पीढियों के लिए एक 
उज्ज्वल आदर्श बन जाते हैं । 

परन्तु क्या हम उन प्रादर्शों का अनुकरण कर रहे हैं / क्या वे आदर्श 
वरतेमान इतिहास-पुस्तकों में उद्धृत भी हैं ! सन्‌ १६४७ में भारत आंग्ल- 
शासन से स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ पाकिस्तान ने कश्मीर का एक बड़ा भाग 
छीन लिया । तत्पश्चातू कच्छ का कुछ भाग हुई! कर लिया । उधर चीन 
ने अक्साईचिन विभाग अपने राज्य में मिला लिया । किन्तु क्या उस समय 
के भारत के प्रधानमन्त्री,: संरक्षण मन्त्री, सेनापति था अत्य किसी 
झ्रधिकारी ते आग में अपने-्रापको [ समपित किया ? नहीं ! फिर भी वे 
अपने श्रापक्रो बड़ा मानते रहे झ्रौर जनता भी उतको सम्मान देती रही । 
इतना अन्तर पड़ गया है प्राचीन वैदिक आचार में और बतंमान आचार 
में! 


ध्वनिक्षेपक यन्त्र के साक्ष्य की वर्तमान शपथ 


वतेमान समय में उच्चाधिकार पद को जो शपथ ली जाती है वह एक 
स्रौपचारिक नाटक या जलनेंता की आँखों में घूल फोंकने का एक भ्रकार 
बनकर ही रह गया है ! राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को, भुख्य न्यायाधीश 
राष्ट्रपत्ति को, राष्ट्रपति प्रधाप्तमन्त्री तथा प्रन्‍्य मन्त्रियों को जो शपथ प्राठ 
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कराते हैं वह ग्रथ॑ंशून्य एवं दिखावामात्र होता है। एक तो प्रज्ज्वलित 
अ्रग्नि के सम्मुख शपथ लेने के वजाय एक उण्डे ध्वनिक्षेपक यन्त्र (7॥:6) 
के साक्ष्य में वतेमान शपथ-विधि होती है। उसमें न तो शपथ दिलाने 
वाला श्रौर न शपथ लेने वाला उस शपथ में किसी प्रकार का कोई गम्भीर 
अर्थ देखता है । शपथ विरोधी ग्राचरण हुआ तौ दण्ड क्या मिलेगा, इसका 
उच्चारण शपथ में होना आवश्यक है। पदाधिकारी अपने श्रापको दोषी 
घोषित कर, अपने-आप पर दण्ड लागू कर उसे भूगतेगा ऐसी बंदिक 
परम्परा थी। जेसे श्र्जुन ने कहा था कि सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं 
मारा तो 'मैं' चिता में प्रवेशकर भस्म हो जाऊँगा। सीता जी ने भी कहा 
था कि “राम के प्रति मेरी निष्ठा विचलित हुई हो तो भ्रग्नि मुझे भस्मसात 
कर दे |” जयपाल ने तो प्रत्यक्ष अग्नि में आत्मसमपंण कर दिया। ग्रत: 
प्रत्येक शपथ में जो देह दण्ड विधान का अन्तर्भाव वेदिक परम्परा में होता 
था, उसका आजकल को शपथ में पूर्ण श्रभाव होता है। दण्ड के उल्लेख 
बिना ली गंई शपथ निरर्थक होती है। उसी प्रकार किसी त्रयस्थ व्यक्ति 
ने आरोप करता, “पदाधिकारी द्वारा उसका इन्कार करना, न्यायाधीश ने 
यह कहकर आरोपी को मुक्त कर देनः कि आरोप साबित करने वाला कोई 
ठोस प्रमाण न होने के कारण आरोपी निर्दोष है--ऐसे निरर्थक दिखलावे 
के फलस्वरूप सारी जनता के आचरण का स्तर बड़ा घटिया-सा हम्मा 
पड़ा है । 


पुरोहित इतिहास का प्रवचन करता था 


वेदिक शासन में यह नियम था कि प्रतिदिन राजपुरोहित राजा को 
उसके पूर्वजों का इतिहास सुनाए। राजा स्वयं पढ़े ऐसा नहीं कहा है । 
क्योंकि राजा .यदि स्वयं पढ़े तो वह ऐतिहासिक घटनाओं का मनमाना 
अर्थ लगाकर निष्क्रिय, उदासीन भ्रौर दुबंल बन बैठेगा। जब एक तीसरा 
व्यक्ति इतिहास पढ़ेगा तो उसमें सही, निरबंन्ध प्रर्थ कहने की शक्‍यता 
अधिक होती है; जेसे सन्‌ १६४८ में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला 
करके कश्मीर का एक-तिहाई हिस्सा छीन लिया, उस समय भारत के 
शासक जवाहरलाल.नेहरू श्रादि के सम्मख पतिड्लि गढ़ि शाजएनोर्िल “ते 
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जयपाल का आदर्श सुनाता कि अफगानिस्थान छीना जाने पर जयपाल ते 
राजगही पर से ठेठ चिता में छलांग लगा दी तो क्या जवाहरलाल आदि 
चैन से अपनी शासन-गद्टी पर बैठ सकते थे ? इस प्रकार प्राचीन आदर्शों 
से सबक लेकर यदि वर्तमान शासन-सुधार के लिए हम कोई कदम न 
उठाएँ तो इतिहास पढ़ने का और लिखने का लाभ ही क्या ? इतिहास 
इस तरह से लिखा और पढ़ा जाना चाहिए. जिससे प्राचीन गलतियों से 
बचा जा सके श्रौर अतीत के गौरव का अ्नुकरण किया जा सके । 


3९ +६ 
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हास्यास्पद अंगरेजी भाषा 
क्रिश्चियनिटी कृष्णनीति है 
वैदिक 'विश्वराष्ट्‌ का इतिहास-१ 
वैदिक विश्वराष्ट्‌ का इतिहास-२ 
वैदिक विश्वराष्ट््‌ का इतिहास-३ | 
वैदिक विश्वराष्ट्‌ का इतिहास-४ के न्ार 
भारत में मुस्लिम सुल्तान-१ » 
भारत में मुस्लिम सुल्तान-२ 
कौन कहता है अकबर महान था 2 
दिल्‍ली का लालकिला लालकोट है 
हल जज आगरा का लालकिला! हिन्दू भवन है 
क्‍ फतेहपुर सीकरी हिन्दू नगर 
द लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू राजभवन हैं 
ताजमहल मन्दिर भवन है 
भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय 
| ताजमहल तेजोमहालय शिव मन्दिर है 77) 
की फल ज्योतिष ( ज्योतिषविज्ञात पर अनूठी पुस्तक ) १ 
कक आरोग्य सौन्दर्य तथा दीघायुष्य ५ छा | 
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